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(७७) 

los 26 im rs 
ait फिर भी इसमें गणित-बिज्ञान, TEMS, BME, इतिहास-शाखँ 
'स्थत्यंक-शास्त्र आदि आवश्यक शास्त्रों का समावेश नहीं हा सका हे | 

एसी पुस्तक लिखने की मेरी बहुत काल से अभिलाषा थी । इसके प्रकाशन 
की व्यय-साध्यता ही मेर माग में भारी बाधा थी । मेरे कभी के शिष्य आर अब ) 
योग्य मित्र डाक्टर ताराचन्द जी प्रेरणा के लिये कृतज्ञता के पात्र ह ओर हिन्दु- " र 
नानी अकेडेमी अपने इस साहस के लिये बधाई के योग्य हे | ळे 

हां तक मुझे मालूम है, इस ढंग की पुस्तक अभी तक किसी भारतीय 

भाषा में प्रकाशित नहीं हुई हे | 


T 
1 


अंग्रेजी में टामसन की “aaa आफ सायंस? ओर “हाम्सवर्थ पाप्युलर क 

~ सायंसः? इसी तरह की अच्छी पुस्तकें हे । विषय-क्रम निधारण मे इन्हा पुस्तका का १९ 
आदर्श रखा गया हे । हिन्दी पाठकों के लिये विदेशी भाषा में होने से ये ग्रंथ दुगम ie 
BIL SAA हें । प्रस्तुत पोथी ने हिन्दी में एक साथ अठारह विषया का सुलभ कर १: 
दिया हे । इन में से अनेक बिभयों पर अलग-अलग पोथियां हिन्दी में भी छप चुकी ny 


परंतु एक तो उनका ढंग रोचक ऑर सुबोध नेहा है, दूसरे उन से विज्ञान क i 
अलग-अलग अंगों का दशेन हाता है। सब अंगों को यथास्थान जाडकर विज्ञान- ॥ 
शरीर का पूरा ढांचा एक साथ दिखाने का किसी भारतीय भाषा म॑ शायद अह. 
पहला प्रयास हे । 

इस कार्य्य में मैंने अनेक ग्रंथों से सहायता पायी है। उन में से प्रमुख का 
स्थान-स्थान पर उल्लेख है | यहाँ बिस्तार-भय से सब का नामाल्लेखन करक में 
संसार के सभी वेज्ञानिकों के प्रति कृतज्ञता प्रकाश करता हू | विषय सभी आरों क 

शाब्द-योजना मेरी है । फूल सभी विज्ञान-वाटिका क है, चुनाव मरा है, ओर 

अपनी भाषा और भाव के सूत्र में उन्हें गुंफित करक सुविज्ञ पाठको का भट करन 
al goat मेरी है j 

इस पुस्तक में विषय का Fil) लिये आवश्यक चित्र भी 

Re CTR PMs AMR ~ 4) 

में सब से अधिक विज्ञान-परिषत्‌ का कृतज्ञ ६ जिससे इस ग्रंथ <a अ 
बहत से चित्रों के ब्लाक मिल हैं । मंगलाप्रसाद-पारितोषिक विजेता भं म युर 
मित्रवर Slo त्रिलोकीनाथजी वम्मा चे अपने AGIA अथ हमार शरीर की रचना” . 
से यथेष्ट चित्रों के लेने की सहप अनुमति आर कई AA उपयोगी परामशे 
इसके लिये में उनका परम कृतज्ञ हूँ । पडित-भ्रबर विद्याभूषण श्री दीनानाथ शास्त्री. x 
चुलट का मैं चार नकशों के लिये आभारी हूँ । “सार-परिवार? ता अकैडेसी परि- ही 
घार की चीज है और मंगलाप्रसाद-पारिताषिक Ast मित्रवर डा० गोरखप्रसाद 
जी एक कुटंबी सदृशा है । उनसे तो अपनापे के नाते में ने बहुत सारे चित्र ल लिय 
हैं । एतदर्थ में उनका कम कृतज्ञ नहीं हूँ । 


| जता. ट ) 

विदेशी प्रकाशकों का भी में ऋणी हूं । एक चित्र के लिये मकमिलन का. 
दो चित्रों के लिये बिलियम्स-ऐ'ड-नारगेट का, तीन चित्रों के लिये सीली-सर्बिस 
- कम्पनी ,का, और एक दर्जन से अधिक चित्रों के लिये ज्याज-न्यून्स का भी में 
अनुगृहीत हूँ । ये परोक्त चित्र प्रायः सभी अनुवर्तन में, कुछ परिवत्तन के साथ 
चित्रकार द्वारा फिर से तैयार कराये गये और इस सम्बन्ध में सारा व्यय प्रकाशक 
ने किया । रेलवे इंजन के रंगीन चित्र के लिये, जब वह बिज्ञान में छपनेवाला 
था, मेरे मित्र पं० ओंकारनाथ शम्मा ने रेलवे-बोर्ड से विशेष आज्ञा ले ली थी | 
उसके ब्लाक परिषत्‌ की कृपा से मिले | 

पाठक इस पुस्तकें वत्तनी की असमानता एवं अनेक छापे की भूलें पाबेंगे। -. | 
उसके कारण कई हैं | अकेडेमी के अपने नियम इस सम्बन्ध में और है और मेरा | 
अपना चालीस बरसों का अभ्यास उनसे नितान्त भिन्न हे इस के अतिरिक्त विशेष a 
प्रकार के टाइपों की अपय्योप्तता भी एक कठिनाई थी । इन सब बातों के सिवा मेरी 
आंखों की कमजोरी, निश्चित अवधि में छपवाने की उतावज्ञी, प्रफ-संशोधन में 
सहायता का अभाव, ओर मेरी मानव-सुलभ सब तरह की TITAS, भूलो के लिये 
जिम्मेदार है । यह सब होते हुए भी मेनेजर श्री श्यामसुन्द्रजी श्रीवास्तव्य एवं 
उनके अधीन प्रेस के कम्मेचारियों ने दिन और रात निरन्तर काम करके इस 
पुस्तक को अवधि के भीतर निकाल देने के लिये जो जीतोड़ परिश्रम किया हे 
उसके लिये में कृतज्ञ हूं और रहूंगा । एक अपरिचित प्रेस से इस कोटि की 
सहकारिता की आशा न थी | ० 

गणिताचार्य मित्रवर स्वर्गीय sto गणेशप्रसाद साहब कई महत्त्व की 
सलाहों के लिये, भोतिकाचाय मित्रवर प्रोफ़ेसर सालिगराम जी भागव, एम० एस- 
Glo, कई तरह की सहायता के लिये, भौतिकाचार्य मित्रवर प्रोफ़ेसर चंदीप्रसाइ जी 
एम्‌०, ए०, dio एस-सी०, विद्य॒द्राणी संबंधी कई ताज नोटों के लिय, एवं परम 
मित्र आर प्रिय शिष्य पंडित महावीरप्रसाइजी श्रीवास्तव्य, बी० एस-सी०, एल ० 
टी०, विशारद, आय्यभट की जीवनी के लिय. अत्यंत क्रतज्ञतःपूबेक स्मरणीय हे | 


ee, र न्ये ए बहवो विज्ञाः ज्ञानावज्ञानपारगाः 
yi re ` पथप्रदशका ये स्युः तभ्या5पीह नमा नमः ॥ 
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ae | पहला अध्याय 
= विश्व-दशेन 
१-हमारी जानकारी 


संसार-भर में सब से सुंदर, सब से अद्भुत ओर सब से बड़ा तमाशा हमारी आंखों 
के सामने होता रहता है, पर नित्य की बात होने से हम उस पर ध्यान कम देते हैँ। 
उषा काल की अपूर्व शोभा, सूट्य का तड़के उदय होना, उस की मनोमोहक किरणों का 
दशों दिशाओं में छिटिकना, उस का तेजोमय रूप, तुरणि की तरुणाई, फिर दिन का 
ढलना, WT का अस्त होना, सायंकाल की विचित्र छुवि, फिर चांद ओर तारो से सजी 
शज सजायी रात का आना और अपनी छुटा दिखाना--यद सब नित्य का तमाशा है जो प्रकृति 
| में हमारे सामने होता रहता है | तारो से जड़े हुए श्राकाश का परदा तो बराबर बदलता 
रहता है | घटाओ' का छा जाना, विजली का कोंदना, वादल की गरज, इन्द्रधनुष की छुबि, 
उत्तरी दक्षिणी विद्युन्माला की आभाएं, वर्षा, कुहरा आदि नये-नये दृश्य बदलते रहते हैं । 
उस का तमाशा नित्य नये ढंग पर परंतु बढ़े नियम ओर नाप से होता रहता है | 

मनुष्य यह तमाशा ग्रनादि काल से देखता. आया है | उस ने काल का अनुमान 
ओर हिसाब इन्हीं परदों में होनेवाले फेर फार से किया है | इसी लिये यह कोई ग्रचरज 
की बात नहीं है कि उस ने इन तारो' ग्रौर चंद्रमा ओर सूय्य के बारे में भांति भांति की 
कल्पनाएँ की हैं और तरह तरह के विचार पक्के किये हैं| अधिक विचार ओर विवेक 
वालों ने इन को समझने के लिये बारीक से वारीक हिसाव लगाये हैं | इन की जांच के लिये 
विविध यत्र बनाये हैं | भारत में तो श्रसंत प्राचीनकाल से, ओर भारत के बाहर के देशों 
में भी बहुत काल से इस विप्रय की खोज होती आयी है | हिसाब करने के लिये भारत में 
अनेक मानमंदिर, यंत्रमंदिर, और वेषशालाए बनीं। युरोप और अमेरिका में भी. 
बड़े बढ़े विशालकाय दूरबीन, दूरदर्शक यंत्र, लगाये गये, ओर इधर तो कई सी 

> 


बरसों से पच्छांह के देशों ने बड़ी उन्नति की ओर ज्योतिष विद्या की खोजों में उस भारत 
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a? 

को भी पीछे छोड़ दिया जो पहले संसार में ज्यौतिष का सब से बड़ा जानने वाला गिना / 
जाता था | 

सब से पहला विज्ञान यही है | देश काल और वस्तु का ज्ञान इसी विद्या से आरंभ १ 


हुआ | मान और नपना ज्योतिष ने ही आरंभ किया ओर इसी ज्योतिष के आधार पर भारत 
में मनुष्य के वेदिक ग्रोर लौकिक सारे काम ग्रवलंवित हुए । 

संसार के सभी सभ्य देशों के Aarti ने श्राकाश-मंडल को नित्य देखते हुए 
खगोल को नापने के उपाय किये | सारे खगोल को सत्ताईस नक्षत्रों मं बांटा जिसमें महीने 
भर में चंद्रमा घूमता है ओर वारह राशियों में वांटा जिसमें साल भर में सूरज चक्कर 
लगाता है | ३६० ग्रंशों में वांटा जिस के १०-३० श्रंशों की एक-एक राशि हुई | राशियों 
और watt के रूपों की भी कल्पना देखने के सुभीते के लिये की | पाश्चात्यों और प्राच्यों । 
की रूप-कल्पना में बहुत सादृश्य है, फिर भी भेद हैं। ग्राज भी उन कल्पनाग्रो और 7 
नापौँ से काम लेते हैं | उदाहरण की भांति हम मेव राशि ओर श्रवण और धनिष्ठा नक्षत्रों के | 
काल्पनिक चित्र देते हैं । 


चित्र ४-मेष-राशि [| विज्ञान-परिषत्‌ की कृपा से 


इन्हीं राशियों और नचत्रं में ग्रहों और उपग्रहों के प्रवेश ओर यात्रा से भारतीय 
पंचांग में दिन, तिथि, TAA, योग ओर करण की गणना हुई । ग्रनादि काल से इस प्रकार 
की गणना चली ग्रा रही है | संसार के सब से प्राचीन ग्रथ वेदों में इनकी चर्चा है ओर 
विद्या वेद के छुः अंगों में से एक प्रधान अंग समझी जाती है | 


के सभी पुराणों ने इसी बिज्ञान के आधार पर सृष्टि और लय की भांति भांतिं की 
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कल्पनाएँ की हैं | वह ्राज हमं चाहे केसी ही लगें परंतु ये नित्य नियम वाले दृश्य हमारे 
लिये उतने ही अद्भुत हैं जितने कि करोड़ों बरस पहले हमारे पूर्वजों के लिये थे | 

आज पच्छाहीं ज्योतिष विज्ञान ने जितनी उन्नति कर रखी है उस से यह न समझना 
चाहिये कि वह विज्ञान की पराकाष्टा को पहुँच चुका। बेशक, उस ने बहुत सी उलभनें 
सुलभायी हैं, परंतु अनेक समस्याएँ हैं जिनका हल होना वाकी है, ओर शायद उतनी ही या 
उस से भी अधिक उलभने ग्राज ऐसी हैं जो अछूती पड़ी हैं | सव से महत्व का प्रश्न उस के 
सामने यह है कि इस विश्व की रचना कैसे हुई है और यह कब तक बना रहेगा | जिस 
रूप में विश्व आज है क्या वहीं रूप बराबर वना रहेगा या बदलेगा, या इस में उस के 
विनाश के बीज मौजूद हैं, ओर कभी वह नष्ट भी हो जायगा, अथवा आज जिस रूप में हैं 
उससे धीरे धीरे अथवा कभी बढ़े भयानक वेग से बदल कर बिलकुल भिन्न आकार प्रकार 
का हो जायगा ? यह प्रश्न बड़े पुराने हैं ओर इनके उत्तर के लिये कल्पनाओं से आरंभ 


| Sn 
amr एज 
में का ani 
।का जत्या 
1 
oth 


' 
|] 
i No 


= श्रवण और धनिष्ठा aga [ विज्ञान-परिषत की कृपा a 


कर के आजकल के बारीक से बारीक प्रयोगों से काम लिया गया हे | परंतु अब तक इन 
प्रश्नों का प्रामाणिक उत्तर नहीं मिल सका है | ग्रमी तक जो कुछ मालूम हुआ है अधिकांश 
उन थोड़े से आकाश पिंडों के बारे में जाना गया है जिन से हमारा दूर या पास का ही कोई 
संबंध अवश्य है | 

हम जिन वस्तुओं को जानते ओर समझते हैं उनका संबंध हम अपनी दुनियां से 
लगाते हैं | आकाश में हम दो तरह के पिंड मानते हैं । एक तो ग्रह हैं दूसरे तारे | हम 
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हरि 


ग्रह उन पिंडों को कहते हैं जो बराबर सूरज के चारों ओर चक्कर लगाते रहते हैं। "7 
सूरज का ग्रव्यत बड़ा ओर भारी पिंड जिस मंडल का अधीश्वर हे उस के सदस्य के 
रूप से जो पिंड ग्रहण किये जाते हैं उन्हे हम “ग्रह” कहें तो उचित ही है | सभी ग्रह 
सूर्य की परिक्रमा करते हैं | हमारी धरती भी ऐसा ही एक ग्रह है। जितने बड़े बढ़े 
पिंड सूरज की परिक्रमा करते हैं और WT तक जाने गये ह इस प्रथ्वी को छोड़ कर आठ 
हैं | उनके नाम हैं बुध, शुक्र, मंगल, वृहस्पति, शानि, उरण, (इंद्र), वरुण और कुवेर | यह 
सव क्रम से सूर्य से ग्रधिकाघिक् दूरी पर हैं | इन में से बुध का दिखाई पड़ना अत्यंत 
कठिन है क्योंकि यह सूर्य-मंडल के बहुत पास हे | इसी तरह वरुण ओर कुवेर का पिंड भी 
ग्रांखो से नहों दीखता क्योंकि ये सूर्य से सब से अधिक दूर है । उरण भी ग्रहृश्य सा ही है | 
पृथ्वी ग्रह शुक्र की अपेक्षा सूर्य से अधिक दूर हे ओर मंगल की अपेज्ञा सूय के पास है | [ 
प्रथ्वी के चारों ओर चंद्रमा परिक्रमा करता रहता हे | पृथ्वी के एक ही चंद्रमा हे परंतु AK 
ग्रहों के कई कई हैं | वृहस्पति के चार चंद्रमा हैं, शनि के दस हैं, ओर मंगल कै दो | जिन 
जिन ग्रहों के जो चंद्रमा हैं उन उन ग्रदों की परिक्रमा करते हैं | सूय, ये नव ग्रह, और इन 
ग्रहों के चंद्रमा यह सव पिंड एक ही कुटुंब के से हैं जिस का सब से बढ़ा कर्ता धर्त्ता और 
मालिक सूर्य है | हमारी दुनियां का इन सब से आपस का घना संबंध है | 
इतना घना संबंध होते हुए भी, इनकी. आपस की दूरी बहुत हे | इनका चक्कर 
सूर्य के चारों ओर ग्रंडाकार लगता हे, इस से कभी यह सूर्यं से कुछ अधिक दूर हो 
जाते हैं ओर कभी ग्रधिक पास | सबसे पास का चक्कर लगाने वाला बुध ह, सब से दूर 
का और बड़ा चक्कर लगाने वाल? कुवेर AC हे | इस के चक्कर के एक ओर से अगर तोप. 
से एक गोला चला दिया जाय तो दूसरी ओर तक सीधे पहुँचने में उसे सात सौ बरस से 
कम न लगेंगे | इतनी बड़ी दूरी के भीतर ही भीतर सूर्य्य ओर उसका सारा परिवार चक्कर 
काटता रहता है | परंतु यहद दूरी भी इस विस्तीण ्राकाश मंडल के भीतर बहुत नहीं हे | 
हमारी ग्रांखों के सामने ग्राकाश में अनगिनत तारे दीखते हैं | यह छोटे छोटे तारे 
कितनी कितनी दूरी पर हँ, इस वात की कल्पना भी कठिन हे | 
हमारे सूय्य-मंडल से सबसे समीप जो तारा जाना गया है मूल नक्षत्र का ग्राल्फा- 
केंटारी है | वढी तोप का गोला जो पांच सो बरसों में वरुण के चक्र का आर-पार कर लेता 
करोड़ों बरसों में कहीं ग्राल्फाकेटारी तक पहुँच सकेगा ! मतलव यह कि सूय्य-परिवार का 


one | 
% भारतीय ज्योतिषी उरण ( इन्द्र ) और रए इन दो ग्रहों को नहीं जानते थे । | 
वह चंद्रमा के दोनों पातों को राहु और केतु नाम देकर दो ग्रह गिनते हैं । सूय्य और 
चंद्रमा को भी “aa” मानते हैं । भारतीय ज्योतिषी का ग्रह शब्द व्योमचारित्व से कोई 
संबंध नहीं रखता । यहाँ ग्रह शब्द इस लिए आया है कि फलित के विचार से दुनियाँ के 
` प्राणियों की दशा को यद श्रपने अधिकार में रखते हैं, “रण” करते हैं। भिन्न रथी में 
am ही शब्द के लिये जाने से भारतीय और पाश्वात्य ज्यौतिष में कोई विरोध नहीं है 


> 


| हमारी जानकारी २३ 
‘7 मंडल बहुत बड़ा है, सही, पर उस के चारों ओर बहुत विशाल देश खाली पड़ा हे | सव 


से पास का एक तारा ढाई नील मीलों की दूरी पर हे | श्रवण AAA का प्रधान तारा 
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५ चित्र ६--[ वास्तविक चक्र अंडाकार हैं । इन का स्केल के 
`| अनुसार बनाया जाना असंभव हे ] 
नील १० खरब मोल है । स्वाती लगभग १४॥ नील म॑ । अभिजित सवा तेईस नील 

| मील हे | यह हम से निकट से निकट बाले तारे हैं | wet मंडल से इन्हीं की दूरी अनंत 
| n ^ 
| । लगती है । ओर तारो की दूरी की तो Far कथा हैं। उनको दूरी तो अंकगणित को 
| बड़ी से बड़ी संख्या के बाहर है, कल्पना में आ नहीं सकती | 
| 
| २-अनंत दूरी 


फिर यह छोटे छोटे तारे जो नित्य टिमटिमाया करते है क्या हैं? यह बह बड़े 
बड़े पिंड हैं जो सूर्य्य से कहीं अधिक ज्योति ओर ताप, रखते हँ और कई तो इतने बढ़े हें 
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कि उनके सामने हमारा सूर्य्य एक कण सा होगा | इनकी दूरी का तो हिसाव ही नहीं लग 
सकता | प्रकाश एक सेकंड में एक लाख छियासी हजार मील चलता है | साठ सेकंडों 
का एक मिनट, साठ मिनटों का एक घंटा ओर २४ घंटों का एक दिन रात होता हे | 
२६५ दिनों का हम एक साल मानते हैं ता एक साल में प्रकाश साढे सत्ताइस खरब मील 
से भी अधिक दूरी तय करता है । ग्राल्फाकेंटारी से प्रकाश के आने मं नव वरस से अधि 

लगते हैं । ग्रनेक तारे आकाश म॑ ऐसे हें जिनका प्रकाश हमारी धरती पर लाखों करोड़ों 
बरसों में पहुँच पाता है | यह तो इतनी बड़ी दूरी हुई कि इस की दूरी मीला में गिनायी 
नहीं जा सकती | इस लिये मीलों की गिनती की परिपाटी तारों के संबंध मं उठ गयी है | 


3 ७ 


अब कहने का दंग यह है कि ग्रमुक तारा हम से इतने प्रकाश-वर्षों की दूरी पर हे | 
ग्राल्फाकेंटारी हम से नो प्रकाश ATT की दूरी पर है | 

ऐसे विशाल आकाश देश में दूरी कल्पना के वाहर हो जाती हे | इस दूरी के सामने 
काल भी कल्पना से बाहर चला जाता हे | देश ओर काल के इस अनंत विस्तार मं यह 
छोटे छोटे तारे आपस में कितनी दूरी पर हैं ? इस प्रश्न का उत्तर भी सहज नहीं है । देखने में 
जो तारे एक दूसरे से सटे से जान पड़ते हैं उन में परस्पर की दूरी इतनी अधिक हो सकती 
है कि सूर्य्य और उसके पास के ग्राल्फाकंटारी की दूरी भी उसके सामने कुछ नहीं के 
बराबर हो सकती है | यह तारे बड़े भारी भारी सूर्य्य हैं | हमारा सूर्य भी वास्तव में एक 
छोटा सा तारा है। कहीं हम ग्राल्फाकेंटारी पर चले जायं तो ग्रह ता देख न पड़ेंगे आर 
हमें aa भी दीखेगा तो आकाश गंगा में एक अत्यंत नन्हा सा मंद ज्योति का तारा 
दीखेगा | £ 

यह बहुत संभव है कि धरती से जो नन्हे नन्हें तारे दीखते हें वह केवल ग्रत्यत 

बड़े बड़े सूर्य ही नहीं बल्कि हमारे सूट्य की तरह उनके भी अनेक ग्रहों ओर उपग्रहों के 
परिवार हों जो दूरी के कारण हमें बिल्कुल नहीं दीखते और जिस तरह अंडाकार वृत्त में 
हमारे सूट्यं के चारों ओर उसके ग्रह घूमते हैं, उसी तरह उन के चारों ओर भी उन के 
ग्रह चक्कर लगाते रहते हों | फिर, जैसी धरती हमारी है, और जिस तरह ग्रसंख्य और 
अनंत प्राणी इस धरती पर रहते हैं उसी तरह उनकी भी दुनियां हों। परंतु यह 
कारी कल्पना है । निश्चय रूप से हमें इस संबंध मं कोई ज्ञान अरब तक नहीं 
हुआ है | 


३-प्रष्टि में हमारा पता ठिकाना । अनंत देश 


दूरबीन के सहारे जब इन तारों को देखते हैं तो भी सिवाय कुछ ग्रधिक तेज के 
इन का आकार बढ़ा हुआ नहीं दीखता, क्योंकि यह दूरखीन के लिये भी अत्यंत दूर हैं | 
दरबीन के सहारे एक ओर तरह के पिंड भी दीखते हैं जो तारों की तरह बिंदु के आकार के 
नहीं हैं | बल्कि फेले हुए ज्योति समूह की तरह लगते हें । किसी किसी का आकार कुंडली 
का सा है जिसके चारों AK असंख्य नन्हे नन्हे तारे भी दीखते हैं | इस समूह का नीहारिका 
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कहते हैं | इंद्रमाता तारा-समूह में ऐसी एक नीहारिका कभीकभी नंगी आखा समा 
देख पडती है जो कुंडली के ञ्राकार की है। जिस उजले डहर का आकाश-गंगा क 

वह भी एक विशाल नीहारिका दी है। रात को उत्तर से दक्खिन की ओर पसरी हुई तारों 
भरी दूध के रंग की पगडंडी दो हैं जो एक दूसरे से मिली हुई हैं और एक दूसरे के 
आमने-सामने जान पड़ती हैं | यदद एक समय में एक ही दोखती ह | जान पड़ता हे कि 
हमारा सौर-मंडल इसी श्राकाश-गंगा वाली नीहारिका के वीच में कहीं स्थित है। 
उस के दोनों ओर ग्राकाश-गंगा है | अनेक ज्योतिविज्ञानियो का अनुमान हे कि यह 
ग्राकाश-गंगा भी एक नीहारिका की कुंडली का अंश हे जो हमें भीतर से देख पड़ता 
है | हम किसी कुंडली के भीतर घूमने वाले एक बिंदु हों ता कुंडली का फेरा हम को दोनों 
ओर से उसी तरह घूमा हुआ दीखेगा जैसे ग्राकाश-गंगा की दोनों धाराएं दीखती हें | 
यह भी अनुमान किया जाता है कि इसी तरह की जो कुंडलियां हम को दूर-दूर कही कहीं 
दीखती हैं, वह उसी तरह ताराग्रो और सूर्य-मंडलों का समूह हैं, जैसे हमारा श्राकाश- 


चित्र १०--हमारी धरती और चंद्रमा की तुलना । [ सौर-परिवार से 


गंगावाला समूह | रात में जो तारा-मंडल हम सारी दिशाओं में विखरा हुआ देखते हैं, वह ; 

सब ग्राकाश-गंगावाली कुंडली के भीतर का है, और वास्तव में जैसे एक सूर्य-मंडल से 

दूसरे सूर्य-मंडल की दूरी कम से कम कई खरब मील की है, उसी तरद एक कुंडली से | 
© दूसरी कुंडली की दूरी तो ग्रनंत देश है, जिन में एक से दूसरे तक प्रकाश के पहुँचने में... 
. भी असंख्य वा ग्रनंत प्रकाश-वप्न लगते हैं | हम अगर आकाश-गंगाओं से घिरे अनंत । 

व्योम देश को अपना एक विश्व मानें तो ग्रन्य नीहारिका-कुंडलियां अन्य विश्व मानी aT 
= सकती हँ | इस तरह हम व्योम-मंडल में ग्रनेक विश्वों का दर्शन कर लेते हैं | साधारणतया 
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= चित्र १३--ग्रहों की सापेक्ष छुटाई-बडाई । सूर्य/बीच में है । उपरवाले दाहिने! | 
कोने में वृहस्पति और बाय मै शनि हैं । इन से नीचे एथ्वी और शुक्र 
sess a, » [ सौर-परिवार a 


हमारी दुनियां | प्रश्वी का पिंड २७ 


देखने मे नीहारिकाएं तो असंख्य नहीं जान पड़तीं, परंतु waa मं ग्रनंत नीहारिकाएं 
हैं, ओर दूरी के कारण नहीं देख पड़ती या श्रव तक हम॑ लोगों के पास उन के प्रकाश 
के पहुँचने की नोवत नहीं आयी | दूरवीन से देखने पर तारों की axe नीहारिकाएं भी. 
DAC जान पड़ती हैं | 
इस तरह हम जिस तारों-भरे ग्राकाश को स्वच्छ रात्रि में देखते हैं, वह वस्तुतः 
अनंत देश हे | इस अनंत देश में waa वि. | इन्हा विश्वां म॑ से एक विश्व 
ग्राकाश-गंगा नाम की नीहारिका से घिरा हुआ है | इस ्राकाश-गंगावाले विश्व मं भी 
अनंत ब्रह्मांड हैं दर एक ब्रह्मांड का नायक कोई सूर्य है। हमारा ब्रह्मांड उन सब में 
से एक हे जिस का नायक विवस्वन्‌ है | इसी ब्रह्मांड में हमारी यह धरती है जिसपर खड़े 
खड़े अनंत विश्वों AK अनंत ब्रह्मांडों का हम तमाशा देख रहे हैं | 
इस अनंत देश मं, इन विश्वों के ग्रसंख्य age मं, इन अनंत ब्रह्मांडों के बीच में 
हमारा ब्रह्मांड हे जिस में नो पिंड सूर्य के चारों ओर चक्कर लगा रहे हैं, जिस में से बुध से 
गिनते हुए हमारी धरती तीसरा पिंड है, जिसे हम अपनी दुनियां या जगत या संसार कहते हैं | 


४-हमारी दुनियां । पृथ्वी का पिंड 


साधारणतया जब ग्राँधी नहीं चलती होती तब यह भू-मंडल हमारे लिये.एक 
ग्रत्य त शांत जगत जान पड़ता S| रात को जब वादल नहीं होते ओर शुदूध स्वच्छ 
आकाश दिखाई देता है उस समय रात-रात आकाश का तमाशा देखनेवाले के लिये 
एक अद्भुत बात सामने ग्राती है। वह यदद है कि धीरे-धीरे बड़ी निश्चित गति से यह 
अनंत विश्वाकाश पच्छिम की ओर वढता जाता है और पूरव की ओर से परदे का नया 
नया हिस्सा आंखों के सामने आता जाता है | आकाश की इस गति का मनुष्य ग्रनादि 
काल से देखता आया है | यह गति ऐसी नियमित हे कि. इसी के आधार पर मनुष्य ने 
काल का हिसाब लगाया और इसी निरीक्षण के बल पर संसार में ज्योतिष-शास्त्र का आरंभ 
हुआ | पच्छिम के पुराने लोगों ने भी समभा था कि आकाश घूमता हे परंतु भारत के 
प्राचीन और युरोप के पीछे के ज्योतिबिंदों ने इस संबंध म॑ जो अनुमान किया वह आज- 
कल के ज्यौतिप-शास्त्र की सब से पहली खोज है | वह यह है कि सारा विश्व-मंडल जों 
पूरब से पच्छिम की तरफ़ निरंतर घूमता हुआ दिखाई पड़ता है, उस का कारण यह है कि 
हमारी धरती अपने धुरे पर बराबर पच्छिम से पूरव की ्रोर घूमा करती हे" | सूर्य और 


१ हिंदू ज्योतिषी आयभद् ने, जो विक्रम की छठी शताब्दी में हुआ था, अपने 
अंथ “आर्यभटीय? में पृथ्वी की अपने धुरे पर दैनिक गति पच्छिम से पूरब की ओर मानी 
है । हाल की खोजौं से यह भी पता चला हे कि तीन लाख बरस पहले वैदिक ऋषियों ने 
सह देख कर कि नचत्रों की पारस्परिक स्थिति अनंतकाल तक एक सी बनी रहती हे और 


विज्ञान-हस्तामलक 


“> ल्क 


3 ० 
दसरे तारे प्रथ्वी की परिक्रमा नहीं कर रहे हैं | पृथ्वी ही चौबीस 
घंटे में बड़े वेग से अपने धुरे पर एक बार घूम जाती हैं | इस | उरण 
_विचार-परिवर्तन से हिसाव . में ग्रंतर नहीं पड़ता, क्योंकि यह 
ममभ का ही फेर है | सापेक्ष गति में परिवर्तन नहीं है | 

धरती की इस चाल के सिवाय सूर्य के चारों ओर | 
चक्कर लगाने वाली चाल मी है | प्रथ्वी एक मिनट में एक 
हज़ार मील के ऊपर के वेग से सूर्य के चारों ओर घूमती 
हे | साल भर में यह चक्कर Wea करोड़ मील के लगभग 
होता है | प्रथ्वी से सूर्य का पिंड तीन लाख तेतीस हज़ार गुना 
श्रधिक भारी हे | इस लिये प्रथ्वी के पिंड पर सूय के पिंड का 
बहुत भारी खिंचाव पड़ता है | इसी से प्रथ्वी वरावर तीन सो | वरुण 
पेसठ दिन के चक्कर लगाती रहती हे | प्रथ्वी की गति मं बाहर 
फेंके जाने की बड़ी भारी प्रवृत्ति है | एक क्षण के लिये भी सूर्य 
अपना faa वंद कर दे तो प्रथ्वी सीधी रेखा मं आकाश 
के अनंत देश में सीधे उड़ती चली जाय | सूर्य के खिंचाव और 
प्रथ्वी के भागने की प्रवृत्ति दोनों के बीच ऐसी समान गति 
स्थापित है कि प्रथ्वी एक विशेष वृत्त मे निरंतर घूमती रहती है | 
इसी तरह और ग्राठों ग्रह भी घूमते रहते हैं | 

जसे प्रथ्वी सूय की परिक्रमा करती है, वैसे ही चंद्रमा प्रथ्वी 
को परिक्रमा करता रहता हे | कभी कभी इसी परिक्रमा में सूय 
ओर पृथ्वी के बीच में चंद्रमा ग्रा पड़ता हे | इस से सूर्य की 
किरण रुक जाती हें ओर BAe? लग जाता है । जैसे सूर्य 
को रोशनी धरती पर पड़ती हे उसी तरह चंद्रमा पर भी धूप पड़ती वृहस्पति 
हैं | इसी धूप को हम चंद्रमा की रोशनी समभते हैं | जव कभी ।___ 
चंद्रमा आर सूय के वीच में प्रथ्वी पड जाती aq चंद्रमा ; 
पृथ्वी की छाया के भीतर श्रा जाता है तभी “चंद्र-ग्रहणः लग a on 
जाता | उसी तरह जव धरती और सूर्य के बीच चंद्रमा ग्रा सि gq शुक्र 
जाता ह ता 'सूय-प्रहण' लग जाता हें | aie Lao Sasa 


[ सौर-परिवार से | 


सूय, चंद्रादि ग्रहों की स्थिति निश्चित समयो पर वदला करती है, आकाश के दृश्यार्ध को 
___ शाकल की घडी के चेहरे की तरह अचल और सूर्य चंद्रादि को घंटे और मिनिट की 
र छ , सान कर “सुपणंचिति” नामक शाश्वत पंचांग की रचना की । 
खिय, प० दोगानाथ शास्त्री चुलेट-रचित "'वेदकाल निर्णय? 
=a दि णय”, Jo ७६-३१ (हिंदी 
त्य-समिति इंदोर, सं०-१६८७ ) | se 
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ग्रवांतर ग्रह 
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दूरी नापने की विधि ३१ 


सूर्य का पिंड इतना विशाल है कि नवो ग्रहों को और उपग्रहों को इकट्ठा कर लिया 
जाय तो भी सूर्य के पिंड की बराबरी को सब मिल कर नहीं पहुँच सकते | यह ग्रह इतने 


चित्र १४--चंद्वमा की प्रच्छाया और उपच्छाया [ सोर-परिवार से 


छोटे हैं तोभी इन का महत्व बहुत है क्योंकि हमारी दुनिया से इन से बहुत कुछ मेल है और 
शायद हमारा-सा जीवन इन पिंडों में भी पाया जा सके | ५ 


५-दूरी नापने की विधि 


रथ्वी से सूर्य की औसत दूरी सवा नो करोड़ मील के लगभग है | इस का यह 
मतलब है कि आज से छुः महीने में प्रथ्वी साढे ग्रट्टारह करोड़ मील की दूरी पर चली 
जायगी | अब यदि हम ग्राकाश के किसी भाग की फ़ोटो आज लें और फिर छ महीने बाद 
उसी भाग की फ़ोटो लें तो हम साढ़े ग्रट्टार्ह करोड़ मील दूर के दो बिंदुओं से तारों को 
स्थिति देखते हैं | इस तरह निरीक्षण करके देखा जाता है तो जो तारे हम से बहुत निकट 
हैं वह कुछ तनिक-सा खसके हुए दीखते हैं | इसी खसकने के द्वारा सब से पासवाले तारों 
की दूरी नापी गयी है । ग्रमी हाल में एक तारे का पता लगा है जो साढ़े वाईस नील मील 
की दूरी पर है | अब तक कुल तीस तारे ऐसे देखे गये है जो एक पद्म मील की दूरी के 
भीतर-भीतर के हैं | 

इस प्रकार नापने से भी बहुत काम नहीं चलता | पांच पद्म मौलों की दूरी के 
भीतर-भीतर दो चार सो तारों से अधिक नहीं हो सकते | इतनी दूरी का हिसाब करना 
बहुत मुश्किल है क्योंकि खसकने की मात्रा इतनी कम है कि निश्चित ग्रंक नहीं मिलते | 
इस लिये ज्योतिषी को दूसरा उपाय करना पड़ता हे । वह तारों की भिन्न-भिन्न प्रकार से 


जांच करता है और उन की ज्योति की कमी और वेशी से थोड़ा बहुत Beat कर लेताहै | 


4 
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क्रि कौन तारा कितनी दूर होगा । उस के पास ज्योति को नापने के लिये यंत्र हे । इस क्षेत्र 
0 ® १ ~ र oes काश.गं 5 = Pee 
में बीस वरस तक काम करने के बाद ्रव यह मालूम हो गया हे कि आकाश गंगा के रहने 
वाले तारे सूर्य से कम से कम दस संख मील की दूरी पर हैं । 


चित्र १६--रश्मि-विश्लेपक यंत्र की बनावट | [ सोर-परिवार से 


श्राकाश-गंगावाले विश्व में हमारा सूर्य बीचो-बीच के लगभग है | अगर ठीक 
बीच में नहीं हे तो ठीक केंद्र से दस वीस पद्म मीलो से ज़्यादा दूरी पर न होगा । बाक़ी 
जितने तारे हैं हमारे सूर्य-मंडल से बाहर विश्व में चारों ओर फैले हुए हैं । इन का फैलाव 
इतना विशाल हे कि एक सिरे से दूसरे सिरे तक चलने में प्रकाश की एक किरण को पचास 
हज़ार वरस से कम नहीं लगेंगे | हमारे विश्‍व. का विस्तार इंतना समभना चाहिये | 


६-पिडों की जांच के लिये यंत्र 
हमने ग्रपनी धरती से सूर्य का संबंध समझा और सूर्य से अपने विश्व का संबंध 
समझने की कोशिश की । waa देखना हे कि सूर्य की तथा उस के परिवार वालों की - 
क्या दशा है, आपस में केसा संबंध हे ? कहां केसा जीवन है या हो सकता है ? प्रत्येक का 
जीवन किंतना हे ! 
सूर्य और तारों में हर तरह की अवस्था के पिंड हैं | ग्रहों में मी यही तारतम्य है | 
इन बातों को बारीकी से जानने के लिये ज्योतिषी रश्मि-मापक यंत्र से काम लेता है | इस 
यंत्र मे एक तिपहला कांच लगा रहता है | | 
लोगों ने देखा होगा कि तिपहले कांच से [देखो चित्र १६] जव सूर्य की | 
| निकलती है तो इंद्र-घनुप॒ के सात रंगों मे बैँट जाती हे | सूरज की किरणों में यही 
सात रंगों की किरणों हैं | इंद्र-धनुप ही क्या हे? [ देखो मुख-प्रष्ठ का रंगीन चित्र ] जव 
सूरज के सामने की दिशा में कहीं बारीक AX पड़ती रहती हैं और सूरज की रोशनी सामने 
से आती हैं तो पानी की हर बूंद तिपहले कांच का काम करती हैं ओर हर किरण को 


पेंडो की जांच के लिये ३३ 


इन्हीं सात रंगों में बांट देती है । किरणे गोलाकार पिंड से आती हैँ इस लिये आकाश में 
धनुष का आकार दिखाई पड़ता हे | चंद्र-मंडल भी इसी तरह बनता है | एक ओर 
रश्मि रेखाओं को समानांतर करने वाली नलिका ( कालिमेटर ) लगा देते हैं और दूसरी 
ओर किरण-मापक यंत्र में एक तिपदला कांच लगा कर उस के सामने एक छोटी दूरबीन 
लगा देते हं | समरश्मिकनलिका ( कालिमेटर ) के लंबे धज्जीनुमा छिद्र या शिगाफ के 
मने तेज्ञ जलती हुई दशा में कोई गेस रक्खी जाय या दीपशिखा रहे तो यत्र 
के भीतर किरणों का चित्र आता है | उसमें भिन्न-भिन्न रंगों के पट पर कम या अधिक 


चित्र १७--रश्मि-विश्लेषक यंत्र * [ सौर-परिवार से 


दूरी पर विशेष चमकीली रेखाएं देख पड़ती हैं | हर धातु की रेखाएं विशेष रंग की ओर 
विशेष स्थानों में पायी जाती हैं | जितने मौलिक पदार्थ इस विश्व.में हैं उन में से हर एक 
की रेखाएं अलग-अलग रंग की ओर किरणों के पट पर अलग-अलग सदा अपने विशेष 
स्थानों पर ही दिखाई पड़ती हैं | जब एक तेज जलती हुई शिखा की किरणें उसी पदार्थ 
की ठंडी दशा में से होकर निकलती हैं तो किरण-पट पर रंगीन ओर चमकीली रेखाओं के 
बदले काली रेखाएं देख पड़ती हैं | इस यंत्र में जब सूय की किरणों की जांच की जाती है 
तो पता लगता है कि जितने पदार्थ हमारे धरती पर हैं सब अत्यंत उत्तप्त ओर मूल-पदार्थ के 
रूप में सूय के पिंड में भी मौजूद हैं । जब सूर्य का सर्वग्रहण लगता है ओर हम इस यंत्र 


के सहारे देखते हैं तो हमें सूर्य के विंब से ऊपर उठती हुई लाल-लाल शिखाएँ देख | 


x 
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पडती हैं | रश्मि-यंत्र हम को यह वताता है कि यह उज्ज्वल वायु कौ शिखाए हैं जो खाटेकम 
की वायु से मिल कर लाल-लाल वन कर सूय के पिंड से बहुत ऊंचे कर्भी-कर्भी TT 
लाख मील तक उठती. हैं | यद्यपि सूर्य को पिंड हमसे नो करोड़ मील से ज़्यादा दूर ह तो 
भी इस यंत्र के सहारे हम यह जान लेते हैं कि सूय का पिंड किन-किन पदार्था से मिल कर 
बना है | आकाश में जितने पिंड प्रकाश देते हैं वह सब किन-किन मसालों को मिला कर 


चित्र १८--शिगाफ जो रश्मि-विश्लेषक यंत्र में प्रकाश 
देने वाली वस्तु के सामने पढ़ता हे [ सौर-परिवार से 


बनाये गये हैं, यह बात इस यंत्र से मालूम होती है | saa से हम दूरी नाप wee हैं, 
बहुतों की चाल की कुछ ग्रटकल कर सकते हैं | परंतु यह नहीं जान सकते कि ये पिंड 
किन-किन चीज़ों के बने हुए हें । किरण-मापक यंत्र से तो उन तारों के बारे में भी हम यह 
पता लगा सकते हैं कि वह पिंड किन वस्तुओं के बने हुए हैं जिनकी दूरीओर चाल का 
पता दूरंत्रीन श्रादि किसी और साधन से नहीं लगता | 


७-छष्टि आर लय 
योतिषियों ने यह भी अनुमान किया हे कि यह सारा विश्व जो आकाश-गंगा के 
अंतर्गता हे कभी किसी अत्यंत सुदूर और श्रनंत काल में बना होगा। सष्टिरचना के 
संबंध म॑ उन के अनुमान , अद्भुत हैं ओर वह अनुमान भी दिखी हई घटनाओं के आधार 
पर ह | उन्हों ने कभी-क्रभी किसी नये तारे का जन्म भी देखा है | ज्योतिषी लोग अक्सर 
नये तारे के देखे जाने की सूचना छुपवाया करते हैं | ग्राकाश-मंडल में संवत्‌ १६८० में 
` एकाएको एक तारा निकल पड़ते देखा गया | वह नित्य-नित्य चमक में बढने लगा और 
aig ही दिनों में सेकड़ों गुना ज़्यादा तेज़ हो गया | यत्रां के द्वारा जांचते और नापते हैं 
तो पता लगता है कि इस की रोशनी. जो ्राज हमारे पास पहुँची है तीन सो बरस पहिले 
` उस तारे के पिंड से चल चुकी थी | जब हम यह सोचते हैं कि रोशनी एक सेकंड में एक 
लाख feral हज़ार मील के वेग से चलती है तो उस तारे की दरी कितनी अनंत होगी 


| विज्ञान हस्तामलक Fo ३% क सामने | 


सृष्टि आर लेय ३५ 


जहां से रोशनी को चल कर वहां पहुँचने में तीन सो वरस लगते Sx | पर इस से भी अधिक 
अचरज की वात यह है कि हम अपनी जगह पर वेठे-वेठे तीन सो वरस पहले हो चुकी 


चित्र २०--दो तारे चलते-चल्लते पास पहुंचे ओर खिंचाव से 


घटनाएं आज प्रत्यक्ष देख रहे हैं, पर ओर भी अधिक Baza को वात यह है कि हम WAT 


९ 


में एक नये सूर्य की सृष्टि देख रहे हैं | हमारे gaa विश्व के किसी भाग में कोई शिथिल 


चित्र २० क--दोनों लड़ गाये [ सौर-परिवार से 


मरा हुआ ज्योतिहीन और शक्तिहीन पिंड था, जिसने किसी और ऐसे* ही पिंड से अनंत 


देश की ग्रंथी यात्रा में टक्कर खायी और दोनों के afte जाने से एक प्रज्वलित ओर 


चित्र २० ख--तीसरा पिंड बनने लगा: [ सोर-परिवार से 


~ 


सजीव सूर्य उत्पन्न हो गया | जिस व्योमदेश में यह घटना हुई होगी उस: में अरबों मील के. 
चौगिदे में महा भयानक शब्द हुआ होगा ओर वह प्रचंड प्रकाश हुआ होगा कि सूयो की 


२ हिसाब से इस तारे को दूरी हमारी धरतो से लगभग तिरासी नील मोलों के 
- होती है । 
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आँखें चौंधिया गयी होंगी और वह भीषण ताप निकला होगा जिस में पास के अनेक ग्रह और 
तारे पिघल कर और खौल कर हवा हो गये होंगे । कई दिनों में उस की रोशनी जो बढ़ती 


चित्र २० ग--तीसरा पिंड श्रलग हो गया [ सौर-परिवार से 


[ चित्र २०, २० क, २० ख, २० ग सौर-परिवार में qo डबल्यू० 

विकरटन की पुस्तक “बर्थ अफ ave स एंड सिस्टम्स” से लिये गये हैं ] 
गयी वह उसी भारी घटना का पता दे रही थी, ओर हमारे लिये जो एक मामूली सी बात 
थी, वही तीन सो वरस पहिले हो चुकी किसी ब्रह्मांड की सृष्टि थी | 

ज्योतिषियों का अनुमान है कि जो अत्यंत सूक्ष्म ज्योतिर्मय पदार्थ नीहारिकाओं 

( नेब्युली ) के भीतर देख पड़ता है उसी से नीहारिकाओं का आरंभ होता हे । [ देखो 
नीहारिकाओं के चित्र ] यह ज्योतिर्मय पदार्थ अनंत देश में बहुत दूर-दूर तक पसरा और 
फैला EAT रहता है | किसी ग्रज्ञात कारण से इस अत्यंत सूक्ष्म पदार्थ के भीतर आंदोलन 
पैदा होता है, और बड़े वेग से यह”पदार्थ चक्कर खाने लगता है ओर घना होने लगता है | 
यह भयानक चक्कर जो अनंत देश में फैल जाता है अंत में कंडली का आकार ग्रहण 
करता है | इस ग्राकार के ग्रहण करने मे. जितना समय लगता होगा उस के लिये हम 
महाशंख महाकल्प की इकाई मान कर भी कहना चाहें तो गिनती द्वारा बता नहीं सकते | 
इस कुंडली का बनना विश्व का बनना हुआ | इस विश्व के भीतर ग्रनगिनती सूर्य-मंडलों 
को रचनाएं, उन का विकास. ग्रौर उन का महाप्रलय होता रहता है | विश्व बना रहता है 
और यह सूर्यमंडल बनते बिगड़ते हैं | इस विश्व का महाप्रलय कब ओर केसे होता है, 
इसका पता नहीं हे |# 


ॐ पच्छाही सृष्टि-पुराण में लिखा है कि ईश्वर की आत्मा नारा पर बह रही थी 
Bitz अंधकार छाया था | हिन्दू पुराणों में प्राय; सभी जगह सृष्टि की कथा कुछ इस तरह 
पर दी हुई है । भ्रनंत और अपार चीरसागर में शेषनाग की शय्या पर नारायण शयन 
कर रहे हैं । उन की नाभि से कमल निकलता है और कमल पर चतुमुंख बह्मा प्रकट होते हैं । 
कमल-नाल की जड का पता लगाने के लिये ब्रह्मा जी कमल से नीचे उतरते हैं । हजारौं 
बरस तक नीचे उतरते चल्ने जाते हैं परंतु नाभि तक नहीं पहुँच पाते । लोट कर फिर कमल 
पर शाते हैं | फिर तपस्या करते हें । इसी समय मधु झर कैटभ दो भीषणाकार दानव 
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` भी. जिन में से प्रत्येक अपने-अपने मंडल का खव हैं, 


¦ उस यें भी केवल हमारी धरती 
' हम ही लोग इसे ग्रावाद करत हा. आर बाकी सारा अनंत देश सूना हो | ऐसा अनुमान 


x 


2 ही विश्व निर्माण का श्रनुमान करता है, और तमोमय fist के लड जाने पर नये पिंड को 
रचना बताता हे । साथ ही इस कुंडली का विस्तार भी ada और अपार दिखाता हैं । 
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za विश्व के भीतर हमारे सूर्य के परिवार की तरह श्रनगिनतियो परिवार हैं । हमारे 
न में से वहत छोटे सूर्या में है। हम नहीं जानते कि और तारों के 

है sat तरह ग्रह और उपग्रह हैं 

जन दरि सुमी के गिर्द चूमने वाले हैं, क्योंकि वह तारे इतनी दूरी पर हैं कि बड़ी 
है नदीं देख सकते | जो तारा हमारे लिये सब से पास हे बहां से 
हां का कोई आदमी देखे तो वह भी हमारे 


सूर्य की गिनती 


से बड़ी FAA से भी 
ग्रगर दरयीन क द्वारा हमार सार मडल का 4 
सूर्य के परिवार के सब से ASAE बृहस्पति का भी नहा दख सकेगा | परंतु ऐसा नहीं 
हो सकता कि बिश्व भर में केवल हमार हाँ सूस क पास ग्रहों का परिवार हो ओर 
र ही प्राणियों की वस्ती हो ओर इस सारे विश्व में केवल 


करना aa के AAA नहीं मालूम होता | इस लिये हम देखते भी नहीं, तो भी हमारा 
पत्रका अनमान है कि हर तारे के चारों ओर उस के ग्रह ओर उपग्रह चक्कर लगाथा करते 
हैं और उन प्रहों ओर उपग्रहों मं से किसी-किसी सं तो अवश्य हा प्राशियों की आबादी 
होगी | 1 
हमारे सथ के चारों ओर जितने ग्रह ओर उपग्रह चक्कर लगाते हैं सव ही BSE 
कार घमते हैं | सूर्य को मध्य में मान कर वरुण ओर कुवेर ग्रह को अंतिम चक्कर लगाने 
वाला देख कर हम यह कह सकते हैं कि विश्व के भीतर हमारे सूर्य का परिवार इस अनंत 
देश में अंडाकार स्थान घेरता हे | हम इस संपूर्ण परिवार के चक्कर लगाने के देश को 
और उस देश में चक्कर लगाये वाले पिंडों के समूह को ब्रह्मांड कह सकते है ओर हमारे 
सूर्य का नाम यदि विवस्वन्‌ माना जाय तो हम अपने ब्रह्मांड को वेवस्वत ब्रह्मांड कह सकते 
हे । Sar हमारा ब्रह्मांड है वैसा ही ब्रह्मांड हर एक तारे का है और जिस तरह हमारे विश्व 
में असंख्य तारे हैं उसी तरह असंख्य aeis भी हैं | हम रात को जो आकाश में दोनों 
आकाश गंगाओं के वीच और आस-पास तारों को देखते हैं तो सचमुच अगणित ब्रह्मांडों 
के नायक wat के दर्शन करते हैं | ओर जिन-जिन नीहारिकाओं को हम देखते हैं हम 
वस्तुत; अपने विश्व के सिवाय और वाहर के विश्वों को एक झलक देख लेत हैं । आकाश 


- गंगा में स्थित इस विश्व को हम बीराब्धि-विश्व कह सकते हैं । 


~ (क los | ७. ~ ~ > ७. ० ~ 
प्रकट हात ह । शाक्त भगपती की माया से वहः दोनों लड कर मर जाते हैं उन के मंद स॑ 


मेदिनो. बनती 21 छाज कल के .उ्यौतिपियों के अनुमानों को पुराणों की इन कथाग्रा स. 
मिल्लाना बडा केतू ल-जनक आधुनिक ज्योतिविद भी नीगारिका की कुंडली के भीतर 
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दूसरा अध्याय 
हमारा ब्रह्मांड 
१-मूर्य 


हम ने यह देखा कि इस अनंत सृष्टि में हमारी क्या स्थिति है। wa यह देखना 
है कि इस ब्रह्मांड में सूय के परिवार के लोगों की क्या दशा है | 

पहले सूय का ही लीजिये | सूर्य एक अत्यंत विशाल गोला है जिस का व्यासं 
८,६६,४०० मील है | इस के ऊपरी तल का क्षेत्र फल २१ खर ६० अरब वर्ग मील है। 
इस का घनफल २४ शंख घन-मील के लगभग है | सूर्य के पिंड के भारी होने का अनुमान 
करने की कोशिश में दिमाग़ चकरा जाता है। थोड़ी देर के लिए मान लीजिये कि ऐनक और घड़ी 
लगाये प्रथ्वी का एक भला मानुस जा वज़न में डेढ मन होगा सूर्य के पिंड पर पहुंच गया है | 
सूर्य पर श्रत उस का वज़न वयालीस मन हो गया | उस के एक-एक हाथ का वज़न जो पृथ्वी 
पर दो-दो सेर रहा होगा तो सूर्य पर डेढ-डेढ मन के लगभग हो जायगा और उस की कलाई 
में अगर लगभग ग्राधी छुटांक के वज़न की रिस्ट वाच हुई तो वह भी साढ़े तीन पाव के 
लगभग भारी हो जायगी । एक तोले वज़न की ऐनक डेढ पाव के लगभग हो जायगी | 
अगर वह हाथ उठाना चाहेगा तो उसे डेढ मन वज़न उठाना पड़ेगा | बह संयोग-वश 
गिर पड़ा तो फिर उठ नसकेग्रा| 

परंतु उस के पहुंचने ही की वात लीजिये | प्रथ्वी से सूय, || करोड़ मील दूर है | प्रथ्वी 
से 5 करोड़ मील चलने पर ही वह आंच से घबड़ाने लगेगा । ग्रागे बढने में कशल नहीं | 7 
क्योंकि उस का शरीर आंच से जलने लगेगा। जव दे! लाख मील की दूरी रह जायगी तभी उस | 
का शरीर जल कर ओर पिघ्रल कर परमाणु-परमाणु अलग हो चुका रहेगा | लगभग १७ प्रकार 
के परमाणु मनुष्य के शरीर मे संयुक्त दशा में हैं । वह सब के सब ग्रलग हो चुके रहेंगे | और _ 
प्राण ¦ उस की तो वात ही न पूंछो | वह तो कमी का निकल चुका होगा | धरती पर कुछ 
बायव्यों को श्रौर सोना आदि धातुओं के छोड़ सभी पदार्थ संयुक्त दशा में हैं | परंतु सूर्य 
पर इतनी प्रचंड श्रांच है कि संयुक्त दशा में कोई पदार्थ रह नहीं सकता | घन दशा में भी 


8 9५७ | 2 beh ls BE 18 8 Eb 9९) lb eR ५ 12-80 KE} a 


ह. 


४२ बिज्ञान हस्तामलक | 
( | 
किसी पदार्थ का रहना ग्रसंभव है | उस में जितने पदार्थ हैं सत्र के सब मोलिक हैं | सभी वायु- 

प में हैं ओर वह वायु भी ऐसे प्रचंड ताप पर है कि आंच के कारण ज्योतिमय हँ। जो 
ग्रं का ऊपरी तल मालूम होता है उस का तापक्रम पांच हज़ार से लेकर सात हज़ार 


कळ हमें सूः सात हज़ार 
| seal ata का यह हाल है कि सवग्रहण के समय में उस के 


शतांश तक BET गया 
किनारों पर पाँच लाख मॉल का ऊंचाई तक्र प्रज्वलित उजन वायु का लाल RATE लह- 


राती रहती हैं | यह शिखाएं लाल इस लिये हं कि इस म खाटेकम Ald स वायव्य Al शिखा 
साथ ही साथ मिली-जुली लहरा रही है | साधारण समय मं यह दिव्य दशन नहीं हा पाता 
क्योंकि उस की सफेद चमक इतनी तेज़ होती है कि इन लाल VAL का छिपा लता हैं | 
इसी चमक के कारण साधारणतया यह समझ में नहीं ्राता कि सूये का पंड 
कैसा होगा | दरबीन से देखने में कभी-कभी सूय के बिम्ब क ऊपर काल काले qeq 
दिखाई पड़ते हैं | ये धब्बे काले हाते हैं ओर खसकते हुए भी मालूम हीत ह | अनुमान 
किया जाता है कि तेज़ सफ़ेद राशनी सूय के पिंड क ऊपर क AAA बादलो से आती 
हागी और पिंड का भीतरी भाग काला होगा जा बादलों के फट जाने से काले धब्बे सा 
दीखने लगता है | अनुमान है कि भीतरी भाग मी प्रचंड तापमय हे परंतु वह भी वायव्य 
पदार्थ का बना हुआ है | बड़ी तेज़ आंच पर हवाई चीज़ के होते हुए, भी गैस इतनी घनी 
होगी क्रि यहां के सीसे से भी ज्यादा उसकी घनता अनुमान की जा सकती है | यही प्रचंड 
प और प्रकाशवाला वायव्यों का महापिंड जो ग्रास्य तिक वेग से अपनी धुरी के चारों AK 
घूम रहा है ओर अपने महाकाय के खिंचाव से करोड़ों मील की दूरी पर के ग्रहों को अपने 
चारों ओर नचा रहा है, सूर्य का पिंड है | यदी सूर्य अपने प्रचंड ताप को लगातार अपने 
ब्रह्मांड भर में बिखेरता रहता है | करोड़ों नहों शायद अरबों वरस से विखेरता आया हे | तब 
भी इस के ताप में कोई कमी नहीं दीखती | इस का प्रकाश घटता नहीं दीखता । यह अक्षय 
तेज़ कहां से आया ? इस संबंध में कई मत हैं | अगर कहा जाय कि सूय बहुत धीरे-धीरे 
ठंडा हो रहा है, इतने धीरे कि हमें पता नहीं लगता, तो इस दलील की गंजाइश इस लिये 
नहीं है कि अगर ठंढे ही होने की वात है तो सूय जैसे पिंड के ठंढे होने मं लाखों बरस 
नहीं लग सकते | इस लिये यह नहीं कदा जा सकता कि सूर्य वहत धीरे-धीरे ठंडा हो रहा 
है | प्रथ्वी पर अनेक ऐसी धाठुएं हैं जो सूय में भी पायी जाती हैं जिन की आयु निश्चित 
रूप से सात आठ अरब वरस से कई गुना अधिक है | इस से ग्रनुमान होता है कि जिस 
मसाले के ये पिंड बने हुए हैं वे चाहे जहां से आये हों पर हैं बहुत पुराने। यदि सूर्य 
अरबों नहीं, केवल करोड़ों ही बरस से इस ब्रह्मांड का नायक होता ता भी कब का ठंढा हे 
चुका होता | इस लिये वेज्ञानिकों का कहना हे कि सूर्य की yeaa शक्ति जो बडी 
प्रचंड है उसे सुकड़ा रही है | सुकड़ने से ही उस में से बरावर Bia निकलती ्राती है | यदि 
प्रत्येक परमाणु दूसरे परमाणु को गुरुल्वाकप'ण से खींचता है और यदि सूर्य का व्यास चारों 
ओर से इस तरह एक मील सुकड़ जाय तो उसका ग्रर्थ य [गा कि अरबों मन पदारथ 
जारां और से कद्र की AK एक मील के लगभग ड्रब गया, परंतु वात इतनी ही नहीं है। 


एक भील नीचे का अरबों मन पदार्थ भी अपने से और नीचे एक मील से कुछ कम डूब 
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गया होगा | इसी तरह केंद्र तक कछु थोड़ा-थोड़ा घटते हुए परिमाण में सुकडून होगी | + 
ग 


यह सुकड़न अरबों बरस तक अत्य त धीरे-धीरे होती हुई भी, और प्रचंड ताप देते हुए मी . 
समात्त न हागा | १ ‘ 
कोई तीस बरस हुए इसी धरती पर ऐसे अनेक पदाथा का पता लगा हे जिन के ! 

क रहती है ae 4 


` RA, खंड-खंड होते रहते हैं और इस क्रिया में लगातार ग्राँच निकलती 
हिसाब लगाया गया है कि कोई कोई पदार्थ ऐसे भी हैं जिन के परमाणुओं का खंड अरबों वरस 
तक बराबर होता रहेगा ओर लगातार ग्रांच निकलती रहेगी | इस तरह के पदार्थ सूर्य में 
भी बहुत भारी परिमाण मे पाये जातै हैं | इन से लगातार ऐसी श्रांच निकल सकती हे जो 
ग्रसंख्य कल्या तक बाथ न होगी | बहुत संभव है कि सूय का भीतरी पिंड इन्हीं पदार्थो का 
बना हो शोर इसी लिये सूय का तेज कभी क्षीण नहीं होता | 4 
सूय के पिंड के भीतर इतना प्रचंड ताप हे कि दोनों बातें संभव हें । परमाशओं 
का बनना भी संभव हे ग्रौर उन का खंड-खंड होना भी संभव है | वह खंड-खंड होते हाँ 
“तो ग्रपरिमित काल तक Aha में कमी नहीं हो सकती | 


२-ओर ग्रह 


सूय से सत्र से पास बुध है और सम से दूर वरुण ओर कुवेर हैं | पिछुले दोनों तो 

शायद इतना तप रहे हैं कि उन के वारे भं विचार करना व्यर्थ है | बुध उतने ही दिनों श॑ 
अपने धुरे की परिक्रमा करता है जितने में सूय की, इस लिये उस का एक ही भाग सदा सूर्य 
४ के सामने वना रहता है | बुध के पिंड पर जिधर धूप बनी होगी उधर निरंतर यूप रहती 
होगी | कभी न तो सूर्य का उदय होता होगा, न ग्रस्त | बुध की दुसरी ओर लगातार रात ही 
वना रहता होगी | कमी दिन हुआ ही न होगा | बुध के जिस भाग में लगातार के रात और 4 
दिन का मल हाता होगा ग्रथात्‌ लगातार साँझ वनी रहती होगी वढी शायद कोई प्राणी रहते : | 
हागे | क्योंकि जिस देश में बराबर धूप रहती होगी वढ ऐसा तपता होगा कि वहां धरती के से Af 
प्राणी रह न सकग | और जिधर लगातार रात बनी रहती हे उधर इतना ठंडा होगा कि वहां 
भी कोई प्राणी रह न सकेगा | बुध के कोई चंद्रमा नहीं है इस लिये वहां चाँदनी रात भी 
नहीं हा सकती | धूप की AK तो इतनी गरमी होगी जिस से कि पानी खौलता रहता होगा 
आर रात वाली श्रार ACH से दो तीन सो दरजा नीचे की सरदी होगी | न 


९22. 


५ थे के वाद सूय से सव से अधिक पास शुक्र है | हम लोग बुध को तो मुश्किल से 
कभी देख सकते दै पर शुक्र तो सबेरे तड़के या शाम को रात में बहुत चमकीला दिखाई 
पड़ता है | इस का पिंड लगभग प्रथ्वी के ही वरावर है | शुक्र का वायुमंडल भी अच्छा - | 

ने | उसके ऊपर निरतर वादल घिरे रहते हँ | इस लिये उसका ऊपरी तल कभी दिखाई | 
ता और यह पता नहों लग सकता कि वह अपने धुरे पर कितने समय में घूमता है। 


कुछ ज्योतिषी समझत हैं कि हम ने पता लगा लिया हैं कि वह बुध की तरह अपनी घुरी के 
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READER’S DIGEST 


tend to take “emotional” forms of 
cognition as a female prerogative 
— as the colloquial phrase “femi- 
nine intuition” points out. 

Even though inspirations are in- 
dependent of our will-power, our 
proneness to them can be im- 
proved. To do so, we should 
absorb all available information 
like a sponge. The Canadian man- 
agement researcher Henry Mintz- 
berg has observed that successful 
leaders pay much attention to such 
seemingly meaningless data as 
body language, gossip and idle 
speculation, and that they prefer 
personal encounters to written re- 
ports. And according to researcher 
Peter Senge of the Massachusetts 
Institute of Technology, it is in 
particular the creative personality 
that can admit to knowledge 
gaps. 

The fear of being pr8ved wrong 
deters intuitive action as much as a 
too intensive effort or an aversion 


to change. On the other hand, a 
playful and humorous approach to 
problems gives spontaneous inspi- 
ration a chance. Surely, many 
worthwhile ideas were killed in the 
bud by the phrase, “It won’t work. 
No one’s ever done it before.” The 
example of the American Edwin 
Land proves that it need not 
be so. 

While on holiday in New Mexico, 
his little daughter asked him one 
evening why she couldn’t see the 
picture he had taken during the day 
right away. Her childish impati- 
ence triggered the invention of the 
instant-picture camera. As a result, 
Land’s firm, Polaroid, won fame 
around the globe. 

Our world has become so com- 
plex that today’s greatest illusion is 
to trust in reason alone: We can 
handle the large and little problems 
of our lives. much better if we 
include intuition as a silent partner 
in our cognitive thinking. 
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Weaver of Dreams 
PAUL THEROUX, on visiting writer Jan Morris’s house near 


Criccieth, Wales: 


_ Her library was nearly 13 metres long and the corresponding room 
upstairs was her study, with a desk and a stereo. Music mattered to her 
in an unusual way. She once wrote, “Animists believe that the > is 


to be found in AGE living thin 
at even life 
earnings. I maintain, for instance, 


: ee holding t 


Bs but I go one further; I am an 
es. 


s objects can contain immortal 
that music can permanently 


nfluence a pulling: so I often leave the record player on when I am 


out of the house, a 
into the fabric.” 
ठ 


= न त त रैती AE सकता कि वह अपने धुरे 
कुछ ज्योतिषी समभते हैं कि हम ने पता लगा लिया हे कि वह बुध की तरह अपनी धुरी के 


lowing its themes and melodies to soak themselves 


— The Kingdom by the Sea 


पर कितने समय में घूमता 
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चित्र U— सूय्ये को रक ज्वालाए' 
लाखों मील की ऊंचाई तक पहुँचनेवालो, सर्व-प्रदण के समय सूथ्य के पिंड से 
निकलती दीखनेवाली, खरिकम की रक्‍त ज्वालाएं | 
[ विज्ञान हस्तामलक, Jo ४४ के सामने ] [सौर-परिवार से 
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ज्र विज्ञान हस्तामलक 


चारों ओर उतने दिनों में घूमता है जितने दिनों में द्य की परिक्रमा करता है। अग ag 
ज्यौतिपी टीक कहते हैं तो शुक्र की दशा भी सव बातों में बुध की सी होगी | परंतु अधिकांश 
ज्यौतिपी इस मत के नहीं हैं | = : : 

मंगल ग्रह पर्थ्वी से बहुत छोटा है ओर इसी लिये यह माना जाता हे कि इस का 
पिंड पर्ची की ग्रपेक्षा जल्दी ठंढा हुआ दोगा | जिस पिंड पर पानी के उवालने वाली आँच 
हो उस पर ५थ्वी पर रहने वाले सरीखे प्राणी न हो सकते हैं और न जी सकते हें। 
इस लिये ज्यौतिधियो का श्रनुमान है कि मंगल पर प्राणियों का निवास रौर विकास प्रथ्वी 
से लाखों बरस पहिले हो चुका होगा और इस समय जो प्राणी मौजूद होंगे उन्हे अपने 
विकास में मनुष्यों से कहीं अधिक ्रागे वढा-चढा होना चाहिये | इस तरह का अनुमान 
कर के जा वैज्ञानिक मंगल ग्रद्द पर खोज करते हैं वह यह भी कहते हैं कि मंगल ग्रह पर का 
जीवन पृथ्वी पर के जीवन से ज़रूर भिन्न हांगा क्योंकि वहां वाथु aR जल की इस समय 
उतनी काफी मात्रा नहीं है, जितनी श्वी पर के से जीवन के लिये चाहिए | 


चित्रकार श्रेटर ] [ सौर-परिव'र से 


गोफ़े ७ As बरी Sos. कि > के 2 > Go LYONS - 
मकर लावल ने दूरवीन से देखा कि मंगल के पिंड पर सेकड़ों सीधी रेखाए बनी 
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हुई ह, जिस क लिये उन्होंने ग्रानुसान किया कि येनहरे होंगी जिन से खेतों की सिंचाई होती 


होगी | मंगल के घुरों पर सफेद सफ़ेद बरफ की तहे जमी हुई देखी गयी हैं जिस से जल का 


अनुमान किया जाता है | परंतु मंगल के वायुमंडल में कहीं बादल या जलवाष्प नहीं 
दीखता | oe 
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हमारे दूरवीनों से इन बातों का ठीक फैसला नहीं हो सकता क्योंकि मंगल ग्रह प्रृथ्वी 


'से तीन करोड़ चालीस लाख मीलों से कम फ़ासलों पर नहीं रहता ओर यह नज्ञदीकी भी 


पंद्रह या सत्रह बरसों में एक बा हों हे बड़े बढ़े वीचा मे MRE 
हे था सत्र RA म एक वार ही होती हे | बड़े बड़े दूरबीनो से मंगल ग्रह की जो फोटो 


| 


| 
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चित्र २९- शुक्र 


से 


सौर-परिवार 
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ध्द विज्ञान हस्तामलकं 


Gigi जाती है बह ग्रत्पत छोटी होती हे | आँखे फोटो के ताल से ज़्यादा ग्रच्छा देख लेती, 
हैं | इस लिये यह झगड़ा ग्रासानी से सुलभ नहीं सकता | हम ता Hl A ह टि हमारी 
धरती पर ग्रफरीक्का के सहारा जसे मरुस्थल मे और श्र्‌ बग्रद्श जसा ठढ [स ठढा जगह म 
प्राणी होते हैं और रदले हैं | उसी तरह जहां MIRA जलवायु नहीं, हे वर भा ANA का 
होना बहुत संभव है | 

यदि मंगल ग्रह में प्राणियों का निवास हे तो उन को रातें बड़ी मज़ेदार हाती होंगी 
क्प्रौक्रि मंगलके दो चंद्रमा है और साथ ही साथ ओर कभी एक के वाद दूसरे चंद्रमा 
का उदय दोला होगा, जिससे रात की रमणीयता बढ़ जाती ETAT | 


चित्र ३०--मंगल का दृश्य बडी दूरबीनों से 


शारापरेली | [ सौर-परिवार से 


बृहस्पति इस परिवार में सत्र से बड़ा ग्रह है | मंगल और बृहस्पति के बीच में लगभग 

तीस करोड़ मील के ग्राकाश-मंडल ख़ाली-सा हे | काई बड़ा ग्रह इस बीच म॑ नहीं है । 
आजकल के ज्यातितिया ने इस विस्तृत व्योम -देश में लगभग नौ सौ के छोटे-छोटे ग्रहों 
कापता लगाया हैं इन मे से जा बहुत छोटे हैं, उनका व्यास पांच मील से ज़्यादा नहीं है 
AN जा सब से बड़े ह उन का व्यास पांच सो-मील से ज्यादा नहीं है | ऐसा अनमान किया 
जाता है कि बृहस्पति सरीखे विशालकाय पिंड के पास होने के कारण विश्व के इस व्योम 
भाग में जा पदाथ बिंखरा हुआ था मिल कर कमी एक पिंड न वन पाया | : 
इस विशालकाय पिंड क भार का खिंचाव चारों ओर आकाश में बहत वडा प्रभाव 

ल _ डालता होगा, क्योकि यह प्रथ्वी से तेरह सौ गुना बड़ा है | इस के नो चंद्रमा हैं जिन में से 
सब से बाहर वाले उल्टी दिशा में उस की परिक्रमा करते ह | ग्रनुमान होता हे कि बृहस्पति 


i 
|| 
| 
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~ 
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रे ग्रह 


के पिंड पर ग्रभी तक प्राणियों का निवास नहीं हुआ होगा क्योंकि अभी तक धरती का ठोस 
चिप्पड वृहस्पति पर बना हुआ नहीं जान पड़ता | इस की फोटो में यह बरावर बादलों से या 
ER घिरा Rd होता है | इस का पिंड आंच से लाल मालूम होता हे | पिछले पचास 
तरसा स इस के भीतर एक लाल धव्या सा दिखाई पड़ रहा है जा लगभग २४ हजार मील 
लंबा होगा | इस का अंतहय दय संभव है कि ठोस या द्रव हो पर यह समूचा पिंड अभी 
वायव्य दशा में जान पड़ता है | इस पिंड के भिन्न भिन्न देश भिन्न वेगो से अपने धुरों की 


चित्र ३२- वृइरपति 
एन्टोनिञ्राडो ] [ सौर-परिवार से 


परिक्रमा करते हैं । इस का ्रौसत वेग दस घंटा हे | तो भी यह ग्रह अपने तेज से नहीं 
चमकता | आकाश में बृहस्पति और शुक्र वड़े चमकीले हैं, पर यह तेज सूय का है | 

शनि की भी वैसी ही दशा है | उस के ऊपर वाले हिस्से मं माफ के वादल हैं ओर 
भीतर के पिंड में प्रचंड ज्वाला है | इतनी तेज़ आंच है कि पानी जमा नहीं दो सकता | 
यह भी दस घंटे में अपने धुरे पर घूम जाता है। | 

दूरबीन में शनि बड़ा ही सुंदर दिखाई पड़ता है | जान पड़ता है क्रि सफाचट मुंडे 
हुए सिर पर महाजनो की सी पगड़ी रक्खी हुई है। उल्काग्रो के कूड के झड निरंतर 
एक ही तल में बड़े वेग से उसके चारों ओर घूमते रहते हैं, इसी कारण ऐसा मालूम होता 
है । शनि के दस चंद्रमा हैं । सूर्य से ग्रत्यंत दूर दाने के कारण उस पर सूर्य की आंच का 

७ 
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कम प्रभाव पड़ता है | तो भी उल्का के रू डॉ के ऊपर जा हा पडता हैं: उसी at पगड़ी 
सा मालूम होता हे | यद पदार्थ समुद्र कई मील गहरा है और Sr HN Pie 
लेकर वाहर की AK एक लाख वद्दत्तर हज़ार मील तक se ले तो ड 
कहना है कि इसी ग्रह के पिंड सं से ज्वालामुखी पवतों के फटने से हातार यक Seay 
सा वन गया हे | ओरों का कहना है कि ग्यारहवां चन्द्रमा वननेवाला पदार्थ चन्द्रमा न 


चित्र ३३--मंगल और गुरु के बीच असंख्य 
हं 


छोटे ग्रवांतर ग्रह [ सोर-परिवार से 


वन पाया बल्कि इसी तरह विखरा हुआ चक्कर लगा रहा है | इस ग्रह की दशा ऐसी हे कि 
इस पर भी हमारी धरती के से प्राणियों का होना सम्भव नहीं है | शनि की अपेक्षा धिका: 
धिक दूरी के चक्कर लगाने वाले क्रम से उरण, वरुण ओर कुवेर ग्रह हें । उरण और वरुण 
का पता तो युरोप वालों ने पहले लगाया था परंत अभी संवत्‌ 


१६८८ में कुवेर का पता लगा 
है जा हमारे ब्रह्मांड की सीमा को 45 आर बढ़ा देता हे । चित्र में कुवेर ग्रह भी दिखाया 
गया है | 


२-उपग्रह 
अ मंगल ओर शुक्र यही दो ग्रह हमारी धरती के सिवा ऐसे मालूम होते हैं 
इस दुनियां केसे प्राणियों के हाने की संभावना 


जिन पर 
1 है | परंतु इन दोनों में से भी शुक्र पर फिर 


~ 


J 


© 


त्र 


i के बारह दिन बारह घंटे बाद का चि 


चद्रमा | भ्रमावस्या 


चित्र ३४-- 
वेधशाला ] 


[ सोर-परिवार से 
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भी कम है | wa रही इन के चांदा को वात | उस्ण के चार चंद्रमा हें । वरुण के एक ही 
ar बुध और शुक्र के कोई चंद्रमा नहीं हे । मंगल 

व्यास के न होंगे | परंतु वृहस्पति AR शनि क एक एक 

चंद्रमा तीन तीन हज़ार मील व्यास के हे, ्रथात्‌ बड़ाई म सव से छाट ग्रह बुध क बरावर हू 

जिस का व्यास तीन हज़ार तीस मील है | -संभव हे कि इन बड़ बढ़ AAPA म हमारी 

धरती के से प्राणी रहते हों | हम इस वात पर अपने चंद्रमा का हा उदाहरण रूप लेकर 


विचार करेगे | 

कहा जाता है कि इसी पृथ्वी के बहुत उत्तप्त दशा में किसी प्राचीन युग में इस के 
दक्षिण भाग से कछ चिभड सा पदार्थ कटकर दूर हा गया ओर वही पृथ्वी का चंद्रमा 
हर्रा | यढी बात है कि पृथ्वी के गोले में उत्तर श्रूव की ओर सूखी धरती का भाग TET 
हे | परंतु जान पड़ता 


है. मंगल के दो हैं | प्रथ्वा क एक 
के चंद्रमा दस दस मील से अधिक 


AY 


ग्रादा है और दक्षिण भ्र व की ओर गहरे समुद्र का ही भाग ज्यादा 
है कि पृथ्वी का पिंड बहुत बड़ा होने से बहुत काल में सिकुड़ा आर आज कल की दशा तक 
ठंडा हृश्रा | परंतु चंद्रमा का पिंड तो बहुत छोटा था इस लिये यह बहुत जल्दी सिकृड़ 
गया ओर ठंडा हा गया | यह पिंड शायद उस दशा में प्रथ्वी से श्रलग हुआ हे कि जव प्रथ्वी 
के तल पर जल नहीं बना था क्योंकि चंद्रमा के पिंड पर जल का ग्रमाव मालूम होता है | 
चंद्रमा ही एक ग्राकाश पिंड है जो पृथ्वी से बहुत पास है और दूरबीन के द्वारा 
जिसे हम बहत अच्छी तरह देख सकते हैं | एक तरह से दरबीन से चंद्रमा इतने पास 
1 जाता है कि मानों उसे हम पश्चीस कोस की दूरी ही से देख रहे हां | अगर चंद्रमा पर 
कोई विशाल हवाई जहाज चलता दता तो हम उसे उस के तल पर चलते हुए विन्दु की 
तरह से देखते | परंतु चंद्रमा पर कोई चलता हुआ पदाथ हम नहीं देख पाते | इस से जान 
पड़ता है कि इस पिंड पर कोई इस तरह का वड़ा काम नहीं हाता होगा । कुछ ज्योतिषियों 
का अनुमान है कि चंद्रमा के ऊपर किसी तरह के जीवन के चिन्ह जरूर मिलते हैं। 
प्रोफेसर पिकरिंग का ख्याल हे किं चंद्रमा के ऊपर ज्वालामुखी पर्वत फटा करते हैं | उन क 
यह भी ख्याल हे कि चंद्रमा पर हरियाली के भी मेदान हैं | परंतु यह हरियाली काई आदि 
की तरह नीच प्रकार की होगी, और चंद्रमा की धरती में कछ नमी भी होगी क्योंकि वहां के 
परतले वायु-मडल में कभी कभी वरफ भी गिरता है और कुछ प्रकार के परिवर्तन भी उस 
के तल पर होते रहते हैं | 


— 
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हवा इतनी पतली है कि चंद्रमा पर शब्द बहुत कम होते होंगे | शायद न होते 
होंगे | क्योंकि वायु की तरंगें ही शब्द हैं | वहां धूल नहीं हो सकती, गन्ध नहीं हो सकती | 
ग्राकाश धोर काला होगा और तारे दिन ओर रात दोनों में दिखाई देते होंगें | सूर्य का लाल 
मंडल और उठती हुई ज्वालाए जो हम केवल सूय ग्रहण में कठिनाई से देखते हैं वहां 
` बराबर दिन में दिखाई पड़ते होंगे । चंद्रमा पर हमारे एक पाख का दिन और एक पाख 
की रात होती है | परंतु दिन में पड़ने वाली धूप चंद्रमा के ऊपरी तल को इतना गरम भी 
नहीं करती होगी कि वरफ का पिघला सके क्योंकि श्रांच तुरंत निकल जाती होगी । रात 


द्रमा को BAIT 


३६--चं 


चित्र 


[ सोर-परिवार से 


नेक पहाड़ पहाड़ियां 


x 


चद्रमा पर श्र 


२८-- 


चित्र 


J 


वधशाला 


x 


लिक 


~ 


j के गढढे 


३६- चंद्र मा पर 


` चित्र 


| सौर-परिवार से 
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| होगी | कुछ लोगो का यह मी ख्याल हे कि दिन के समय चंद्रमा का तल 


इतना गरम हो जाता होगा कि पानी खोलने लगे । 


i 
ड | 
नी 
| 
लीक चित्र ४ ०--गिरी हुईं उल्का की चट्टान 
कु eg te . [ सोर-परिवार से 


देसे में चंद्रमा के तल पर लाखों की संख्या में गोल गोल आकार हैं | ज्योतिथियो 
का अनुमान है कि भयंकर उल्कापातो के कारण यह विवर से बन गये हैं जिनके Aaa की 
ट कमी नौबत नहीं रथी | यह उल्कापात तब हुए, होंगे जव चंद्रमा का तल ग्रांच के कारण | 
बहुत नरम था | औरों का विचार है कि जिस समय चन्द्रमा Maal हुई दशा में था उसी | 


ध्र कि 

Fat आर उल्कापात ys 
समय ज्वालामुखी गैसों के फूट पड़ने से यह गोल गोल 
बहुतेरे यह समभते हँ कि ये ज्वालामुखी के मुख हैं 
बढ़े का व्यास एक सो तेईस मील हे | 


बड़े वड़े छेद बन गये हैं, और 
जा शांत हो गये हैं | इन में से सब से 


चंद्रमा पर के पहाड़ बहुत उँचे हैं और बड़े ही ऊबड़-खाबड़ हैं | HE कोई 

७ हजार फीट ऊंचे हैं | हमारी धरती के पहाड़ पानी और बरफ की क्रियाओं से टरटते 

दलते रते हँ पर वहां के पहाड़ ज्यों के त्यो बने रहते हैं | जान पड़ता है कि चंद्रमा 
एक प्रकार का मृत पिंड है | संभव है कमी इस में जीवन रहा हा पर wa मर गया है | 

देम न दखा कि सूस म पिंड को विशालता के कारण हमारे यहां की एक छुटांक 

की चीज़ सूय मं सत्ताईस: छुटांक की हो जाती है | परंतु चंद्रमा में उस के पिंड के छोटे होने 


ya) 
१0) 


IR 
I 


AN 


क कारण यहां का भारा से भारो चाज्न वहां हलकी A हलकी हो जायगी | सूयं म॑ शिर क 


उठना माइकल ह | ASAT म इस दज की हलकाई त्रा जायगी कि एक ग्रादमी सहज में 
उछुल कर गगा पार कर सकगा | 


म ने अपने ब्रह्मांड में देखा कि उरण वरुण शनि ओर ब्रहस्पति सरीखे ऐसे ग्रह हैं 
जा इतने ठंढे नहीं हुए हैं कि उन के ऊपरी तल पर जल रह सके | वें ठंढे हा रहे हैं और 
शायद लाखों वरस में हमारी Ge की तरद प्राणियों के रहने के याग्य हो जायँगे | हम ने 
देखा कि बुध ओर शुक्र की दशा हमारी धरती की दशा के लगभग है। हमारी धरती में 
लाखों बरस पहिले से प्राण्याँ का निवास हे:। मंगल ग्रह मं जा दशा हमारी धरती के 
प्राणियों की ग्राज हे वह लाखों बरस पहिले हा चुकी हागी | मंगल की जा दशा शायद 
लाखों बरस बाद होगी चंद्रमा की वही दशा वतमान समय * में हे | सूय के इस परिवार में 
सभी अवस्थाओं के BLE हैं उन में से उरण्‌,वरुण, शनि ओर वृहस्पति होनहार बच्चे हैं | 

ध, शुक्र, प्रथ्वी ओर मंगल मध्य अवस्था के प्राणी हें । ओर सत्ताईसों चंद्रमा प्रायः मरे 
लाक हैं अथवा इस समय मर रहे. हागे | 


_४-खृम्रकेतु और उल्कापात 


ra 


आकाश में कभी-कभी हम ट्ूटते हुए तारे देखते हैं। एका-एकी एक जगह से 
दूसरी जगह का ज्योति की एक रेखा सी दौड जाती है | यह रेखा किसी छोटे से पिंड के कारण 


दिखाई पड़ती हे | बाहरी आकाश से जब यह छोटासा. पिंड हमार वायुमडल म प्रवेश 
करता है तो बायु से रगड़ खाकर जल उठता है | बीस या तीस मील प्रति सेकंड के वेग 


% हिंदू पुराणों में चंद्रमा में पितरों का अर्थात्‌ मरे हुए लोगों का निवास बताया 
> 
जाता हे । बृहस्पति और गुरु दोनों नाम सामिप्राय हें। दोनों का अर्थ है बड़ा और 


भारी | वृहस्पति ऐसा ही पिंड हे 
द 
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१ 
से वह चला ग्रा रहा था | धरती से ७०८० y 
मील पहिले ही वह सुलग कर चमकने लगा 4 


> ~~: x: > टा ति ~ | 
और ज्यों ज्यों वह घने वायुमंडल मं ञ्राता |! 
गया उस की ग्रांच बढ़ती गयी । धरतीतक | 
पहुंचने के २०।२४ मील ही रह गये तभी वह 


gia से गैस वनकर उड़ गया | लगभग एक 
करोड़ से लेकर दस करोड़ तक इस तरह के 
टूटते तारे नित्य हमारे वायुमंडल में प्रवेश 
करते हैं और जल कर समाप्त हा जाते हैं । | 
उन में से वहतेरे ता छुटांक आधी छुटां i 
से ज्यादा नहीं हाते ओर दिखाई भी नहीं | 
पड़ते परंतु FH २५।१० WA TH के हाते | 
हे जा हमारे वायुमंडल के जाल में फेस कर 
समाप्त हो जाते है । वह प्रायः छोटे-छोटे | 


र» 


कि 
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i 
4, 
a 
Pa a | 
द्र ट्र टुकड़ों में बँट कर विना कोई हानि पहुंचाये | 
Fe धरती पर गिर जाते हे | जान पड़ता है | 
ls कि इस ब्रह्मांड के भीतर जितनी जगह ग्रहो | 
Al Dee और उपग्रह से खाली है उस में ये छोटे-छाटे | 
4, A - पिंड भरे हुए हे | यह उसी तरह भड के | 
थु ay Wee जैसे समुद्र में मछलियां होती है । | 
Fe] वहुतरे अकेली रहनेवाली मछलियों की तरह | 
3 a भां हं | उल्कापात या ट्रटते हुए तारे इसी | 
a REF अकेले घूमने वाले पिंड हे | नन्हे- 
हट नन्हे पिंड जा-झाडू या पुच्छल तारे के अंग 
pss में पसरे हुए हे झड में चलने वाली मछ- 
श्न लियाँ की तरह हे | 
a. 
4 धूम्रकेत क्या हे ? इन की भी कथा 
2 सुनिये | हमारे विश्व मं ऐसे छोटे बड़े WALA 
मः पिंडों का क ड-का-भड चक्कर मारता SAT 
Seer! 


पत्थर ANE पदाथ हँ | यह WMS कभी कभी 
हजारों मील चोंडाई का होता हे | जब हमारे 

ब्रह्मांड क सूय क ATM क प्रभाव मं पड़ता हैं तब उसे सूर्य की परिक्रमा करनी पड़ती 
* है। तब तक यह पुच्छल तारा धूम्रकतु या झाडू नहीं हैं क्योंकि इस के पूछ नहीं होती | 


| 
| 
| 
कहीं दूर से चला ग्रा रहा हे | इस म॑ लोहा 


FR 2-2. 


चित्र ४२--उल्का झडी में उल्काए' एक केंद्र से बरसतो दीखती हें, परंतु 


असल में वे समानांतर रेखाओं में चला कर 


~ ७५ 


ता ह। 
[ सोर-परिवार से 


चित्र ४३--काली नीहारिका 
[सौर-परिवार से 


[2122182 
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पिंड रगड़ खाते हैं | इस से एक बहुत बड़ा भाग आंच से तप उठता है और प्रचंड ताप 
से सफ़ेद चमकने लगता है | इस से बहुत सूकम माफ सा पदाथ इस मं से निकलने लगता 
है और सूर्य से बड़ी तेज रोशनी इस के ऊपर आकर पड़ती हे तो इस की माफ को एक लंबी 
पूंछ की शकल में प्रगट कर देती है | पुच्छल तारा चाहे जिस दशा में यात्रा कर रहा ४ हो 
उस को पूंछ सूय से सदा दूर की दिशा में जाती हुई दिखाई पड़ती हे | ज्यो ज्यों बह सूर्य के 
पास जाता हे त्यो त्यों उस की पूंछु की लंबाई बढ़ती जाती हे । संवत्‌ १६०० विक्रमी में जा 
पुच्छुल तारा दिखाई दिया था उस की पूंछ बीस करोड़ मील लंबी थी । परंतु पूंछ जिस 


वाष्य की वनी होती हे उस की सूक्ष्मता कल्पना में नहीं ग्रा सकती | वह इतनी wea है कि 
शायद किसी विजुली की ही शक्ति से उस में चमक है | जा हो धूम्रकेवु वहुघा तीन चार सो 
मील के वेग से सूर्य का चक्कर लगा कर हमारे ब्रह्मांड से फिर बाहर चला जाता है | फिर 
कळु काल या बहुत काल के बाद यहीं We इस ब्रह्मांड के नाथक की परिक्रमा करने ग्राता 
है | इस तरद केठे्रों की परिक्रमा मी समय समय पर हुआ करती है परंतु यह सूर्य के 
परिवार के लाग नहीं हैं | ये ब्रह्मांड के बाहर से यात्रा करते हुए आते हैं और कछु दिन 
मेहमानी करके लोट जाते हैं | 


परंतु जब यह मूड सूर्य के पास पहुंचता है और इस का वेग बढ़ता है तो आपस में यह 


ग्रहों से स्‌य का दर्शन 


बुध से शुक्र से wha मंगल से गुरसे शनिसे उरण से 
चित्र ४४--विभिन्न ग्रहों से सूर्य का सापेक्ष आकार | [ सौर-परिवार से 


| तीसरा अध्याय 
| हमारी धरती 
| १-पृथ्वी-पिंड का दिग्दर्शन 


NSA IE Seen | 


| हमारी ol नजदीकी में सूर्य से तीसरा ग्रह हे | इस का व्यास ध्रव से ध्रुब तक, 
। जहां दोनों ओर कुछ निपटी हो गयी हे, ७८९९ मील है | मध्य में उस की लपेट पर पूर्व- 
` पश्चिम का व्यास लें तो वह २७ मील और होगा | उस का घेरा लगभग २५००० मील 
के है । उस के भीतर जा कुछ पदार्थ है उस का औसत घनत्व पानी का पंच गुना है। इस के 
मुकाविले में अगर शनि और वरुण का घनत्व लें तो उन क पदार्थ इतना हलका ठहरेगा 
जैसे पानी पर काग | बृहस्पति प्रथ्वी से इतना बड़ा है जितना मटर के सामने एक कढ हो 
सकता है | अपने ५८ करोड़ मीलों के चक्कर का वह ३६५ दिनों में पूरा करती है।। इस 
तरह सूर्य की परिक्रमा वह बड़े भयानक वेग से कर रही है ग्रर्थात्‌ १ सेकेंड में १८ मील 
चलती हे । बन्दूक की गोली से ५० गुनी We डाकगाड़ी से हजार गुनी ज्यादा तेज है। 
वड़ा वेग है ! परंतु शुक्र ओर बुध प्रथ्वी से भी ज्यादा तेज चलते हैं | ओर स्वाती नाम. का 
तारा तो लगभग २०० मील प्रति सेकेंड चलता है | प्रथ्वी की परिक्रमा चंद्रमा करता है | 
र सूये की परिक्रमा प्रथ्वी करती है | सूर्य भी अपने धुरे के चारों ओर तो घूमता ही हे 
षर शायद वह भी किसी परिक्रमा में ही लगा हुआ है | वह अपनी परिक्रमा में प्रृथ्वी की 
DUA सुस्त. है WA १० मील प्रति सेकेंड | इस समय जान पड़ता हे कि वह अभिजित 
THA की तरफ बड़े वेग से बढ़ता जा रहा हे | परंतु Baad किया जाता है कि इस व्योम 
मंडल में वह कृत्तिकाश्रों की परिक्रमा करता होगा | वह करोड़ों बरस में शायद अभिजित 
के पास पहुंच जाय | यद पता नहीं है कि वह इस रास्ते पर कितने दिनों से चल रहा है । 
वह हर साल तीस लाख मील के लगभग अपनी राह मं ग्रागे बढ़ जाता है। ये 
नचत्र ग्रह और तारे एक दूसरे के खिंचाव के सहारे अनंत देश में चक्कर लगा रहे हे | 

. प्रथ्वी का धुरा उस के परिक्रमा की रेखा से कुछ रका हुआ है । इसी से इस बड़ी 
परिक्रमा में वसंत ऋतु त्रौर शरद ऋठ में जब कि भूमंडल सूय के ठीक सामने पड़ जाता हे 


६४ विज्ञान हस्तामलक 
दिनरात बराबर हा जाते हं | और समता सं ऐसा नहां हाता | घुर क भाक ह [ने से कभी 


उत्तर घ्र ब सूय के श्रावक पास हाता है कभी दक्खिन | जिस श्रव क पास सूय हाता हू 
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चित्र ४६-- बृहस्पति और पृथ्वी की तुलना । eat कितनी छोटी है! [सौर-परिवार से 
e 


na 


उस की ग्रोर प्रथ्वी पर गरमी ज्यादा पड़ती है ओर जिस से दूर हाता हे उधर कम । इसी स 
प्रथ्वी पर भिन्न-भिन्न क्रठुएँ हाती हैं ओर दिन-रात के परिमाण बदलते रहते हे | जस Az 
अपने धुरे पर घूमता है ता साथ ही साथ कुछ जरा सा संडलाता भी हे, उसी तरह Tal 
घूमती हुई मंडलाती भी है । पुराने हिंदू ज्यौतिषियों ने इस मंडलाने का हिसाव लगाया 
था कि प्रथ्वी २६ हज़ार बरसों में मंडलाने वाला एक चक्कर लगा लेती है। आजकल के 
कुछ ज्योतिप्रियो ने इस काल के २१ हज़ार बरस ठहराया है | इस भेद का कारण यह भी 
हा सकता है कि मंडलाने के वेग में कमी वेशी भी हती रहती है | 

सूर्य के चारों ओर पृथ्वी का चक्कर ठीक वृत्त के रूप में नहीं है | बह एक प्रकार 
का aad बनाती हे जिस की एक नाभि पर सूर्य को ठीक स्थित समभा जा सकता हे | 
इस तरह से वह कभी सूर्य के पास आती हे और कभी दूर चली जाती हे | जब सब से पास 
हाती है तो नव करोड़ साढ़े बारह लाख मील होती है और जब सब से दूर होती है तो 
नव करोड़ पेतालीस लाख मील हाती हे | यह हम वर्तमान काल की गणना बताते हैं, क्योंकि 
` बृहस्पति और शुक्र के खिंचाव से अंतर पड़ जा सकता है | दो दो तीन तीन लाख बरसों में 
ऐसे अंतर पड़ जाते हैं कि सत्र से दूर और सब से पास की स्थितियों में डेढ करोड़ मील 
तक का अंतर पड़ सकता हे | सूर्य की दूरी के घटने बढ़ने से जाड़े और गरमी पर BRK नहीं 
पड़ता | प्रथ्वी के धुरे के ऋकने से इस तरह का अंतर पड़ता है | 
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प्रथ्वी-पिंड का दिग्दर्शन ay 


इन तीनों गतियों के कारण प्रथ्वी पर की गरमी में घटबढ होता रहता है | वांयु- 
मंडल की गति में भी श्रंतर पड़ता रहता हे | इसी लिये जाड़ा गरमी बरसात वसंत शरद और 


0000 हा 
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चित्र ४७-- पृथ्वी और उरण (इंद्र) की तुलना । एथ्वी कितनी छोटी है ! 
ea [ सौर-परिवार से 
शिशिर ग्रादि ऋतुग्रों के भेद ही नहीं पड़ते बल्कि बिजली और चुम्बकत्व में भी तथा प्रकाश 
और रसायन की क्रिया में भी बड़ी ग्रनुकूलता ग्रा जाती है । और हम इस भूतल पर बड़ी 


चित्र ४८--३रुण और geal की तुलना-वस्ण बहुत बड़ा है [ सौर-परिवार से 
सुहावनी फुलवाड़ियां, वन, पर्वत आदि के सुंदर दृश्य देखते हैं । और अनंत प्रकार के 
प्राणियों का जन्म विकास और मरण होता रहता हे । यह बाते और ग्रहों पर नहीं मालूम 


§ 
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होतीं क्योंकि वर्तमान काल में परिस्थिति को ऐसी अनुकूलता आर किया पिंड पर नहीं दीखती | 
हम वर्तमान काल इसलिये कहते हैं कि इस ग्रद परिवार म॑ बहुत से ग्रह अभावच हं उन म 
भविष्य के लिये तैयारियां हो रहीं है आर लाखों करोड़ों वरस बाद जब शायद TAT शांत 
हो चुकी होगी तव इन ग्राजकल के Ta पिंडों क ऊपर भी हमार सरख प्राण्या क जीवन क 
अनुकूल परिस्थितियां वन गयी रहेंगी | किसी समय इन वच ग्रहा को तरह प्रथ्वा को भी 
Bas दुनियां बनने की उम्मेदवारी करनी पड़ी होगा | 


२-पिंड का आरंभ 

वैजानिकों ने इस संबंध में कल्पना के घोड़े बहुत दोड़ाये हैं कि पृथ्वी कैसे बनी और 
कब बनी, परंतु आज तक कोई सिद्धांत ठहराया नहीं जा सका हे | इस म॑ तो संदेह नहीं कि 
किसी समय धरती बिलकुल वायव्य के रूप मं थी, जब उस का पिंड सिकुड़ा न था ओर 
उस में आंच बहत प्रचंड थी | उस समय शायद इस का पिंड लग भग उतना बड़ा रहा हो 
जितना बड़ा आज सूर्य का पिंड.है | यद्यपि सूये का पदाथ जितना घना इस समय हैं उतना 
घना प्रथ्वी का पदर्थ उस समय न होगा बल्कि घनत्व उसी तरह कम रहा होगा जिस तरह 
Ot कल वरुण या शनि का है | इस वायव्य पिंड में बड़ी भयानक आंच रही होगी ओर 
इस की परिक्रमा का वेग भी उस समय भयानक रदा होगा । आज कल की TA अपने 

उस समय के आकार से कई लाख गुनी छाटी हो गयी है । 
पृथ्वी के आरंभ के संबंध में वेज्ञानिकों का विचार इसी वायव्य के गोले से. शुरू होता 
है परंतु यह गोला कहां से आया ओर किस तरह बना, कोई नहीं कह सकता | आकाशमंडल 
में इसी विश्व में सवर्था शून्य देश कहीं नहीं है | मरे हुए जगत ओर नष्ट ब्रह्मांडों के शांत 
Ze और निर्जीव सूर्य जिन में ग्रांच है न ज्योति है और उन्हीं के वह ग्रह उपग्रह जो 
बिलकुल बरबाद हो चुके हैं, निरंतर बेठिकानें परंतु आकर्षण शक्ति के सहारे लगातार घूमते 
रहते हैं | उल्कापातों और धूम्रकेतुओं के वर्णन में हम इसी तरह के पदार्थों की चर्चा 
कर चुके हैं | कुछ वैज्ञानिकों का मत हे कि इस तरह के शिथिल और मृत पिंडां के आपस 
मं टकरा जाने से ऐसी भयंकर आंच निकल सकती है जिस से कि दोनों पिंडां से निकले हुए 
ठोस पत्थर और लाहा गलकर द्रव और द्रव से हवा के रूप में बदल गये और इसी टक्कर 
का परिणाम एक नया वायव्य पिंड बन गया | यह बहुत संभव है कि उस समय नीहारिका 
की कुंडली में ase पदार्थ के पिंडों के सब ओर से खिँचाव होने के कारण ऐसा बना 
हुआ fis किसी तरह का चक्कर लगाने लगा हो | इसी प्रकार के मृत पिंडों के संघष से ही 
सूय और उस के ओर ग्रहाँ की रचना हो गयी होगी । नीहारिका जब तक कंडली के आकार 
FF नहीं ग्रायी हे, जब तक वह केवल किसी मरे हुए या महाप्रलय के बाद के विश्व के 
मसाले का बिखरा हुआ त्र च हे, तव तक समभना चाहिये कि वह नये विश्व के निर्माण 
के लिये सामग्री का गोदाम हे | जेसे काई किला या बहुत बड़ा महल तोड़वा दिया जाय 
शर उस की सामग्री इधर उधर बेकार कहीं कम कहीं अधिक गँजी पड़ी हा और आसपास 
हीं इमारत बनने के लिये उस का मसाला ढुलवाकर जाने लगे और कोई. दसरा महल बनने 


ae —_ 


1 के नाभिकमलप! | 
किस लिये आया हूं 
दानव उत्पन्न होते हैं । 
/ मैल उसी क्षीरसमुद्र 
/ कुछ काल पीछे मंगल 
AS मेदिनी के समुद्र का 


पिंड से मंगल और 
ने मरीचि और भ्ट 


\ 
चित्र २७-सूय्यं को सर्वग्रहण, ८ जून, १३१० | 
कोलस्त्रिया युनिवसिटी प्रेस की कुपा ] | ] [ सौर-परिवार से 
इस में कारोना थोर रक्‍त ज्वालाएं बड़ी सुन्दर रीति से ग्रंकित हैं । आकाश के हलके बादलों ने | 
की शोभा बढ़ा दी है। चित्रकार श्रो बटलर ने ओरीगन अमेरिका में इसे देखा था । 
‘5 [ विज्ञान us Jo ६७ के सामने | f 
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Jey) 


लग जाय तो देखते ही देखते उस खंडहर के तो पुराने ze गायव हाने लगेंगे और नयी 
इमारतें देखने में आने लगेंगी | सूर्य, प्रथ्वी और दूसरे ग्रहों का निर्माण कछ ऐसे ही ढंग पर 
हुआ होगा । [ चित्र २०-२० ग ] 


इस तरह की घटना हुए कितने वरस हुए होंगे यह कौन कह सकता हे ? स्वयं यह 


घटनाएँ जिन में भिन्न भिन्न ग्रहों की उत्पत्ति शामिल है, बहुत संभव है कि करोड़ों या 
अरबों बरस में हई ह 


र | तात्य यह हे कि ब्रह्मांड के प्रसव होते हात करोड़ों या अरबों वरस 
लग गये हाग |# * 


squat में सृष्टि की कथा बड़ी विलक्षण है। भगवान के नाभिकमल पर 
बैठे ब्रह्मा इस विचार में मझ होते हैं कि में कौन हूं कहाँ हूं और किस लिये आया हूं 
कि इतने में भगवान के कानों के मैल से दो विशाल शरोरवाले दानव उत्पन्न होते हैं । 
mga में लड़ जाते हैं और दोनों मर जाते हें । उनके शरीर का मैल उसी चीरसमुद्र 
में जल में बहता है और उसी से मेदिनी बनतो है। इस मेदिनी से कुछ काल पीछे मंगल 
नामक एक ग्रह उस का पुत्र उत्पन्न होता है ओर बहुत काल पीछे मेदिनी के समुद्र का 
मंथन होता है और उस में से चंद्रमा निकलते हैं । यह चंद्रमा समुद्र के पुत्र हं । इस तरह 
यह पृथ्वी तो आरंभ में मधुकेटभ के मेद से बनी और इसके पिंड से मंगल और चंद्र मा 
धीरे धीरे अलग हो गये । ब्रह्माने पृथ्वी की रचना नहीं को । उन्होंने मरीचि और भृगु नाम 
मानसिक पुत्र उत्पन्न किये । मरीचि के पुत्र कश्यप ने wa को उत्पन्न किया । मरीचि के 
वृहस्पति नाम का पुत्र भी उत्पन्न हुआ । और भगु के शुक्र नामक पुत्र उत्पन्न हुआ | 
सूर्य के शानि नामक पुत्र उत्पन्न हुआ | वृहस्पति को पत्नी तारा के atta से चंद्रमा ने बुध 
को उत्पन्न किया । इस तरह ग्रहों के परिवार की उत्पत्ति बतायी गयी है । हम पहिले भी 
क्षीरसागर में नारायण के शयन करने अर कमल ओर व्रह्मा की उत्पत्ति की बात टिप्पणी 
में दे चुके हैं। चीरसमुद्व शायद दूध सरीखा चमकनेवाला तह पदार्थ है..जो नीहारिकाओं. 
और आकाशगंगादों में देख पड़ता है. इस तेजो मय पदार्थ का नाम नारा है। शेषनाग की. 
geal अनंत. देश में पसरी हुई. नीहारिकाशों को कुंडली है जिस पर भगवान शयन 
करते हैं । 3 

सोना अकर्मण्य अवस्था बताता हे । नारायण को नाभि से कमल उत्पन्न होता 
है जिस के दल चारों ओर फैले हुए हैं । केंद्र से नीहारिका के भीतर बड़े वेग की गति 
आरंभ होकर सब दिशाओं में fReadt है। कान के मैल से दो देत्यों का निकलना. 
अनंत देश की या आकाश की किसी गुहा से दो मरे हुए पिंडों का. निकल. कर टक्कर 
खाना है और उन के मेद से अर्थात्‌ टक्कर की प्रचंड आंच से पिघले हुए पदार्थ से मेदिनी 
बन जाती है । मेदिनी से ही. लगभग उस के बराबर का TBST हटकर मंगल उस का पुत्र 
उत्पन्न होता है। बहुत काल पीछे समुद्र के मंथन से चंद्रमा उत्पन्न होता है अर्थात्‌ 
पृथ्वी का एक टुकडा निकलकर अलग हो जाता है । इसी तरह यदि इम पुराणों में 
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इस बात में सभी वैज्ञानिकों का अनुमान एक सा हैं कि इस दुनियां को सृष्टि के 
aa में हमारी पृथ्वी का पिंड वतमान काल के हमारे सूय के पिंड RAT भ्रत्य त 
विशाल धधकता गोला रहा होगा और उ“ में बड़ी उत्तत दशा म पत्थर और घाठुए भी वायु 
रूप में रही होंगी | ज्यों ज्यों नंत देश में उस समय श्रांच विखरती जाती थी त्यों त्यों पिंड 
सिकड़ता और घना होता जाता था | वैज्ञानिकों का अनुमान हे कि एक अरब वरस से 
aan हृए होंगे कि प्रथ्वी से एक भाग कट के निकलकर चंद्रमा वन गया | 
उस समय पृथ्वी गले पदार्थो की,नासपाती की शकल की,थधकती हुई एक विशाल- 
काय चीज़ थी जो इस से पहिले बन चुके सूय के पिंड के चारों ओर भनायक वेग से घूम 
रही थी | एकाएकी सूय के भयानक खिंचाव से नासपाती का नुकीला हिस्सा इस महापिंड 
से चुँथकर अलग हो गया और धरती में कोई २७ मील गहरा गडढा दो गया जिस के 
भीतर आज महासागर लहरा रहा है | उस समय तो जल का कहीं नाम न था | उस की 
जगह गली हई धातुओं ओर पत्थरों का ही तरल द्रव था और उसी की भाफ के धधकते 
au बादल थे | प्रथ्वी भयानक वेग से चक्कर मारती थी । दो दो चार चार घंटों के दिन 
गत होते थे | इस लिये ced हुए चंद्रमा को भी वही वेग मिला | ae भी दिन रात मं छु 
छुँ; बार प्रथ्वी की प्रदक्षिणा करने लगा | उस समय चंद्रमा देखने में बहुत बड़ा सा दीखता 
होगा क्‍योंकि प्रश्वी से केवल दस हजार मील की दूरी पर था | यदि उस समय मनुष्य 
होते. तोः वह चंद्रमा पर की ज्वालामुखियां की धधकती शिखाओं को देख सकते | 
आज: हम का चंद्रमा के एक ही ग्रोर का भाग देख पड़ता है परंतु उस समय चंद्रमा का 
दूसरा. भाग भी दिखाई पड़ता था | चंद्रमा के पास रहने से उस समय अग्नि के समुद्र 
का ज्वारभाटा ग्रत्य त ऊंचा दोगा | सर रावट वाल ने दिसाव लगाया है कि ६०० फुट 
से ज्यादा. ऊंची लहर उठती होंगी | श्रव तो चंद्रमा २ लाख ३८ हजार मील दूर है। 


बतायी सृष्टि का भ्रनुमान करें तो पुराणों की कथा बहुत जगह विज्ञानियों के अनुमान 
से मेल खा जायगी | भ्रनुमान कितना ही साधारण हो फिर भी अनुमान ही है । पुराणों के 
रूपको में भी इसी तरह सृष्टि की सच्ची घटनाओं का ्रनुनाद हो सकता है । 


# हिंदुओं की कहपना है कि वर्तमान ब्रह्मांड के तैयार हुए कम से कम दो अरब 
बरस जरूर गुज्ञर गये हैं और चंद्रमा आदि पिंडों के निर्माण में जो कएप के उदय के 
कील में बहुत पहले ही हुआ होगा waza ही बहुत काल लगा होगा । प्रोफेसर रेले के 
अनुसार तो इस wae पर जीवन का उदय हुए एक अरब बरस के लगभग हो गये थोर 
SAAT केशअलग हुए या और पिंडों के बने तो कई अरब बरस हो चुके हैं । हिंदुश्रों के 
अनुसार सृष्टि के हुए श्राधे करप के लगभग हए | क्योंकि वर्तमान काल सातवें मन्वंतर 


“का श्ह्टाईसवां कलिय॒ग है । यह कुछ कम दो अरव बरस होता है, जो रेले के अनुमान के 


निकटतम है | ae 


RE TS TI 
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उसके ज्वालामुखी पवत बुझ गये हैं | फुरसत से चलता हे । ज्वारभाटा वहत साधारण 
उठाता है |% 


४--जलस्थल का आरभ 


जव पृथ्वी इतनी ठंडी हो गयी कि उस के ऊपरी तल पर केवल १२०० दर्ज की ग्रांच 
रही तो उस के ऊपर ठोस चिप्पड़ बनने लगे ओर जब आंच घटते घटते ३७० दर्जे तक 
पहुँची तो भवानक दवाव के कारण उस समय के वायुमंडल से जल की भाफ कुछ कुछ 


घनी हाने लगी और पानी वनने लगा | यह भी बड़े भयानक दिन थे | सारी धरती गली हु 


Yo 


2 
> 


NIA का एक महा भीषण कड़ाहा था जिस की धधकती हुई श्रांच ग्राकाश में बहुत ऊंचे 
तक पहुँचती थी | जगह जगह विजली कोंद रही थी । वादल कड़क रहे थे | धरती कांप रही 
थी ।# ज्वालामुखी उबले पड़ते थे | ज्यों ज्यों ग्रांच घटती जाती थी त्वाँ त्यां धातुओं के 
बादल द्रव बनकर वरसने लगते थे | धरती आधे गले हुए पत्थरों और चट्टानों की वनी हुई 
थी और उसी ददकती हुई ्रांच के ऊपर पिली हुई धातुओं ओर पत्थरों की मूसलाधार 
अग्निवर्षा हाती थीं। जव ग्रांच कुछ और घटी तब आजकल हम जिसे पानी कहते हैं 
उस की बूंदें धरती पर गिरनी शुरू हुई, परंतु ज्यों ही गिरती थीं त्यां ही भाप बनकर उसी 
तरह उड़ जाती थीं जैसे ग्राज भी लाल तपते हुए तवे पर पानी की बूंदे गिरती हैं ओर उड़ 
जाती हैं | धीरे धीरे धरती की ait और भी घटी और किसी जगह जहां गलते हुए चट्टानों 
ने बहुत ही विस्तीर्णं गड़ढा कर दिया था वहां शतांश के १२५ और १५० TAT पर भयानक 
रीति से खौलते हुए जल का पदिला विशाल समुद्र वना | डैतनी भारी आंच पर भी जल द्रव 
के रूप में बना रहा | उस का कारण यही है कि उस समय का वायुमंडल ऐसा घना था 
और उस का दबाव ऐसा भयानक था कि सौ दर्जे के बदले १५० से लेकर Yoo दर्ज पर 
पानी उबलता था । यह समुद्र धीरे धीरे घटती हुई आंच के साथ बढ़ता गया और बढ़ते 
बढ़ते सारी धरती में फैल गया और पृथ्वी के समस्त ऊपरी तल को उस ने ढक लिया | इस 
समय जल ग्रत्य त उत्तप्त अवस्था में था | CATE पर लगातार SIT रहा था Ak मेघ 
धरती पर निरंतर छाये रहते थे, और बरावर बरसते रहते थे | लाखों बरस तक इसी तरह जल 
के उबलने और qed रहने से आंच धीरे धीरे घटती गयी | धरती के ऊपर अत्य त 
उत्तप्त ग्रवस्था में रहनेवाले सभी पदाथा के ऊपर अत्यंत गरम जल जो ढके हुए 


x यदि खौलते अश्मद्रव से पृथ्वी के एक खंड का निकल कर अलग होना ही 
Se के मंथन से चंद्रमा का निकलना कहा समझा जाय ते चंद्रमा की पौराणिक उत्पत्ति 


यथार्थ मानी जा सकती है । 


+ ज्ञमीनज्ञ agra: आमद सितोह । फ्ररोकोक्र्त बर दामनश मेने काह । ( बोस्तां- 
सादी ) | ताप और कंपन से धरती घबडा गयी, तो ( ईश्वर ने ) उस के ग्रंचल में पहाड 
का खूंटा ठोक दिया ( कि वह स्थिर रहे )। 
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था बराबर अपने में सैकड़ों चीज़ें घुलाता जाता था | पदाथा म हजारा तरह क फेर | 
बदल कराता जाता था और इस तरह अनेक जगह धरती सुकडकर नीची हाती । 
जाती थी और बहुत जगह धरती वढकर ऊंची भी हाता जाता था । अनत देश मं | 
धरती की ग्रांच बड़ी तेज़ी से बिखरती जाती थी, परंतु साथ ही सुकड़ने के कारण प्रचंड. | 
त्यांच धरती के तल पर बढ़ती जाती थी | Ae क्रिया आज तक जारां ह, परतु दाना क्रियाएं | 
आज परिमाणतः बहुत घटी हुई हैं | उस समय दोनों क्रियाएं ग्रत्यत उग्र थीं | | 
इस तरह ग्रांच घटती जा रही थी, पर तु बहुत धीरे-धीरे | बहुत काल पीछे धीरे-धीरे | 
जल के ऊपर थल भी दिखाई पड़ने लगा | इस समय बड़ी भयानक आंधियों और तूफानां 
का कछु ठिकाना न था | जसें वादल लगातार छाये रहते थे AR वरसत रहते थ बसे ही 
आँधी र तूफान लगातार धरती पर स्वच्छंद विचरते थे | 
जिस समय धरती से चंद्रमा अलग नहीं हुआ था उस समय इस के विचित्र बायु 
मंडलं का दवाव ६०-७० मन प्रति वग इंच रहा होगा | ज्यों ज्यों ्रांच घटती गयी त्यों त्यां 
दबाव भी घटता गया | यही दबाव घटते घटते ग्राज ७॥ सेर प्रति वर्ग इंच रद्द गया | उस 
समय की ग्रांच जो दो हज़ार दजों से कम न रही होगी घटते घटते ्राज औसत २०द्‌जे की 
हो गयी है । जिन दिनों प्रथ्वी अश्मद्रव से ढकी हुई थी उन दिनों लगातार वादल छाये हुए । 
रहते थे, इसी से सूर्य का दशन दुर्लभ था | जल के बन जाने पर भी यही दशा बनी रही। । 
धीरे-धीरे भूकंप ज्वालामुखी और लगातार की वर्षा घटी और सूखी भूमि कड़ी पड़ने 
लगी और नयी गीली भूमि निकलने लगी | वार-वार के सुकडने से और ऊपर के तल के | 
अनेक पदार्था के न घुल सकने से ऊँचे और कड़े चट्टान पैदा हो गये | उस समय यह नहीँ । 
जाना जा सकता था कि यह उवलते हुए जल के छिछुले तालों से ढकी adi और ऊबड़- ! 
- Gas चट्टानें जो इधर उधर निकली हुई हैं, इन से ही AS बड़े गहरे महासागर और ऊँचे । 
ऊँचे पहाड़ों की चोटियां वन जांयगी | यह सब चीज़ें बनीं परंतु बहुत धीरे-धीरे बनीं ओर 
करोड़ों बरसों के समय में बनौं | A aes 


धरती बराबर सुकड़ती गयी | पहिले तो दुध पर की मलाई की तरह धरती की तह 

पर एक चिप्पड़ जमा । फिर वही धीरे-धीरे मोटा होता गया | उस के भीतर दहकती हुई 

आग प्रिघली हुई चट्टान र बिलकुल गर्भ के भीतर को ग्रत्य त घनी और उत्तप्त लोहे. की 

वायु भरी हुई रह गयीं, जिस में कि निरंतर महाभयानक तूफान उठते रहते हैं, जिन से आज 
भी धरती का ऊपरी चिप्पड़ कहीं-कहीं ओर कभी-कभी कांप जाया करता है और कहां-कहीं | 

ज्वालामुखी के रूप में फूट पड़ा करता हे । | 


सूखी धरती धीरे-धीरे बढ़ने लगी | ऊेचे-ऊँचे चट्टानो पर वर्षा होने म जल 
वेग से नीचे की ओर बहती थी ओर उसी के साथ-साथ चट्टानें कट-कट कर 
बहती हुई चट्टान के नीचे समुद्र में पहुँच जाती थी | भूगभ विद्या के . 
[ँ ने सोलह हजार फीट की .ऊँचाई पर हिमालय की पर्वत-माला में, घोंघे, शंख और | 
सीपियों का पता लगाया हे | इस से सिद्ध होता है कि किसी युग में धरती का वह भाग 


वित्र ३१--मंगल 
£ Ser ar सफेद भाग बर्फ से ढका दक्षिणी धुव-प्रदेश है । 
श्रजुमान है कि नहरों द्वारा यहां के बर का पानी और भागो में जात 
: [ बिज्ञान हस्तामलक १० ७१ के सामने | 
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उयोतिपियों । ! 


। 
[ सौर-परिवार से. 
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समुद्र के नीचे था | उस समय नदियों का बहाव शायद ठोक उसी दिशा में न होगा 
जिस में आज है| उन की संख्या मी कम रही होगी | 


५-धरातल का विकास 


धरातल का विकास बहुत धीरे-धीरे ओर ग्रप्य त सुदीर्घ-काल मं हुआ है। 
विज्ञानियों का अनुमान है कि प्रथ्वी पर एशिया वा जम्बूद्रोप ही सब से प्राचीन महाद्वीप 
हे जिस पर जीवन की सृष्टि आरंभ हुई । जिसे पौराणिक पाताल कहते आये हैँ और 
जो एशिया या जम्बूद्रोप के ठीक दूसरी ओर इसी धरती के गोले पर का स्थल हे, जा ग्राज 
अमेरिकन महाद्वीपों के नाम से प्रसिद्ध हे, जम्बूद्वीप की दी ate ग्रादि युग से ही पार बर्तन 
शील रदा दोगा, परंतु उस के संबंध मं प्रागेतिहासिक काल की बातें बहुत कम मालूम हो 
पायी हैं | 

धरातल का परिवर्त्तन तो वास्तव में निरंतर द्वोता रहता है | सृष्टिकाल से लेकर 
व्याज तक परिवर्तन होता आया है और होता रहेगा | परंतु यह इतने धीरे-धीरे दोला रहता 
है कि लाखों वरस लग जाते हैं और मनुष्य इतने वृहृत्काल के इतिहास का भूल जाता है | 
अनेक जातियों का उत्थान विकास और पतन देखनेवाला तो उन से भी अधिक आयु का 
होना चाहिये | फिर भी चट्टानों पर प्रकृति की कलम से अंकित कथा हमें कुछ पता बताती है 
और प्राचीन जातियों के पुराणों से उन का समर्थन भी होता है । 

जव धरती इतनी दृढ हो गयी कि समूचा गोला एक साथ अपनी धुरी पर पच्छिस 
से पूरत्र की और, या घड़ी की सुई की उलटी दिशा मं, घूमने लगा, उस समय यद्यपि उस का 
पूरा घूर्णन लगभग चौबीस घंटे का होने लगा था | तो भी उस क मंडलानेवाली गति के 
कारण सभी देशां और कालों मं दिन रात सदैव एक ही मान के नदा ही सकत थ | AZ 
जिस तरह मंडलाता है उसी तरह यह धरती भी मंडंलाती हे | इस मंडलाचे को क्रिया इतनी 
सूक्तम है कि इस का चक्कर आजकल की गति के हिसाव से Galt हजार बरसों म पूरा . 
[ चाहिये | इतने दीघ्रकाल का इतिहास भी मानव जाति क पास क है और यह पता 
कैसे लगे कि इस मंडलाने से इस भूतल पर क्या क्या पास्वत्तन हुए ? सोभाग्य से भूतल पर 
के निह, पत्थर पर के अंकन र वैदिक रोर पौराणिक साहित्य इन का पता देत | 


ज्ञानिकों का अनुमान हे कि अब से आठ दस लाख बरस पहले TABI म 
अ्फ्रिका, अरब, शाम पूर्व दक्षिणी युरोप का AN ठुकिस्तान, तिब्बत, चीन, भारतीय BI 


- ae वसमा आदि सभी देश एक म मिले हुए महाद्वीप थे । [ देखो. मानचित्र Ao ४६ | 


इस समय भारत के उत्तर में समुद्र नहीं था । किंतु बहुत दूरी पर ग्रक्षांश ५५ तक धरती 
यी | उस के उत्तर से भ्व तक समुद्र था। ज्योतिष की गणना से पता लगता ह ।कि उस 
काल में सुर्य की परमक्रान्ति ८० अंश से अधिक होगी और इसी कारण सारे भूतल पर छु 


महीने की रात और छः मंदीने का दिन होता होगा | आज कल का मंगालया सेबेरिया 


मंचूरिया युरोप आदि देश महासागर की तली मं थे | 
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इस काल के वाद छः लाख वरस का धरती का नकशा वदला हुआ था | भारतवर्ष 
के उत्तर में हिमालय प्रदेश उत्तरी महासागर का तट था | मंगोलिया का उत्तरी अंचल और 
सेवेरिया का दक्षिणी भाग उभरकर स्थल वन गया था । पूरा तिव्वत और चीन का अधि- 
कांश सागर के अंदर था | मंचूरिया उभर ही रहा था | इस.;समय भारत में जा नदियां 
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चित्र ४४--जंबू द्वीप, दस लाख से आठ लाख वर्ष पूर्व तक 
अंथकार की कृपा ] [ वेट-काल-निणंय से 


हिमालय से निकलकर दक्षिणी समुद्रं में गिरती हैं वे शायद उस समय उच्तर समुद्र में 
गिरती होंगी | यह हिमप्रलय के पहले की अवस्था है | इस काल में जम्बृद्वीप में अद्वारात्र 
का मान २४ घंटों के लगभग का रहा होगा | परंतु उत्तरी प्रदेशों में छ:-छः मास का अहे- 
रात्र होता होगा | इस काल का ग्रानुमानिक मान चित्र सं० ४६ में दिखाया गया है | 


धरांतल का विकास त 


हिमप्रलय से पहले दिमालय पर्वत कम ऊँचा रहा 


होगा | यह उत्तरगिरि कहलाता होगा 
ओर इस के'उत्तर में समुद्र हाँगा | इसका प्रमाण 


व्राह्मण ग्रन्थों मं भी मिलता है | 


faa ४०--जंबू द्वीप आठ लाख से दो लाख वर्ष पहले तक 
ग्रंथकार की कृपा | [ वेद-काल-निणंय से 


अब से अस्सी हजार से लेकर दो लाख वरस पहले तक जैसे जैसे हिमालय के 
उत्तर का समुद्र सूखता गया वैसे ही वैसे उस पर बरफ गिरती गयी | यह भूमंडल कछ 
स्थिति में पहंचा कि सारा उत्तर गिरि बरफ से ढक गया | इसी समय इसी उत्तर गिरि 

ऐसी स्थिति में पहुंचा कि सारा उत्तर गिरि बरफ से कप हर, समय ह rad 
का उभार मी ear होगा जिस से इस की ऊंचाई बढ़ गयी होगी ओर तिब्बत का प्रदेश 
ऊंचा उठकर ल क्रे ऊप्रर हा गया होगा । उसके भी उत्तर की ग्रोर समुद्र का अंश बढ 
लम्बे चौड़े सरोवर की तरह रह गया होगा जिस की जगह आज. गोत्री का. बालुका 

ere 
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चित्र ११-नंबू होप दो लाख से अस्सी हजार बरस पहले तक 
अंथकार की कृपा ] [ वेद-काल-निणंय से 


` अब्र से पचीस हजार बरसों से लेकर अस्सी हजार बरसों तक का समथ अंतिम 
frases के वाद का हैं जव कि श्रन्तिम मत्स्यावतार का समय पुराणों में बतलाया जातां 
हैं | अस्सी हजार वरस पहले के संमय में धरती में घोर परिवर्तन हुए होंगे | हिमालय उभर 
कर ्राजकल की सी ऊंचाई का हा गया ere | उस के दक्षिण का मैदान धँसकर नीचे 
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धरातल का विकास ७५ 


चला गया हागा । राजस्थानवाली धरती भी नीचे चली गयी होगी | सारा भारत जलमय हो 
गया हागा । संसार का पूरा नकशा बदल गया हागा | भारत में सरहिंद के आस-पास की 
धरती उभर कर ऊंची हा गयी होगी | जब जलप्लावन और दिमप्रलय बीतने पर आया तब 


चित्र १२--जंत्रृट्ीप अस्सी हजार से All हजार बरस पहले तक 
अंथकार की कृपा ] [ वेद-काल-निर्णय से 


भी हिमालय के दक्षिण का मैदान जल से भरा था ओर गंगा जी कहीं हरद्वार से नीचे ही 
समुद्र से मिलती थीं । मथुरा, अयोध्या, प्रयाग काशी आदि तीथ समुद्र के गर्भ में थे। 
आज से सत्तर हजार बरस पहले यह समुद्र भी प्रायः बालू से भर गया होगा | गंगा जमुना 
आदि नदियां फिर से अपने पुराने बहाव के क्षेत्रों से बहने लगी होंगी | उधर राजस्थान 


७६ विज्ञान हस्तामलक 


जिस प्रदेश में है वहाँ विशाल झील होगा जो धीरे धीरे सूख रहा होगा । सरस्वती और 
हपंद्रती नदियां उसी में जाकर गिरती होंगी | दिसप्रलय से पहले यद सरस्वती प्रयाग मं गंगा 
जमना से मिलती होंगी, परंतु बाद को सरहिंदवाले प्रदेश क उभार से इस का रुख बदल: 
कर पश्चिम-दक्षिणं-गामी हो गया होगा | यही सरस्वती काडे दो-तीन हजार वरस मं उस 
बढ़े सरोवर के साथ ही साथ सूखती गयी होगी | हमारा अनुमान है कि श्रव से ६०,००० 
बरस पहले सरस्वती-दपद्रली का लोप हो गया होगा और राजस्थान का वालुका ज्ञत्र वन | 
कर सांभर नाम कां एक विशाल सरोवर बन गया होगा | उस समय ही हिंमालय के दक्षिण 
का मैदान नदियों से लाये हुए रेते से पटकर मैदान हो चुका दोगा । संयुक्त प्रांत और 
बिहार का प्रदेश नये सिरे से वनमय हो गया हागा | पुराणों से पता लगा कर अयोध्या 

थुरा, माया, काशी, प्रयाग, गया ग्रादि तीथ फिर से वसे होंगे | बहुत संभव हे कि आज 
जिस भूखंड पर यह बसे हैं ठीक ठीक वे ही भूखंड न हों जिन पर वे पहले वसे थे | बंगाल | 
का पूव-दक्षिण भाग तो महाभारत-काल में भी सूखा स्थल न था जिस को कि सव से नयी 
खोज ग्राज से २१,००० वरस पहले ठद्दराती है जा लगभग दो मानव चतुय्य्‌ गियों से कुछ 
ही कम समय होता हे | | 


भूविज्ञानियों का अनुमान हे कि दो महाद्वीपों का अलगानेवाली परबंतमालाएं इस 
प्रकार बनी हैं | पहले दो महाद्वोपों के बीच बहुत बड़ा भूभाग गहरा सपाट हो जाता है | । 
सैकड़ों, हजारों मील की लवाई चौडाई में यंह ag बनता है जैसा कि चित्र ५३ में दिखाया | 
गया है | | 


चित्र ₹३--दो महाद्वीपों के बीच की गहराई 


` इस समुद्र में नदियां गिरती हैं और पत्थर वालू ग्रादि ला-लाकर इस गहराई के 
पाटली चलती हैं | इस में लाखों बरस लग जाते हैं | किर धीरे-धीरे पानी के दबाव से यह 
कड़ी चट्टाने बन जाती हैं ओर परतीली हो जाती हँ | ये परत बढ़े कड़े और ऊँचे ऊँचे लहरीले 
आकार के बन जाते हैं | 


| 

| 
काल पाकर ये परतीली चड्टाने शिखर के पास ग्रधिक नोकदार और तेज 
ढलवां हो जाती हैं ओर ऊपर को अधिक उभर आती हैं ऊंची हा जाती हैं | 


किर धीरे-धीरे काल पाकर ये परत टूट शिखरों में गोलाई ग्रा जाती हे और 


अचार म कुछ कमा श्रा जाती ह | फिर इसी दशा से धीरे-धीरे उभाड़ होता है और ऊंचाई 


धरातल का बिकास wy 


qT कर भा उस का SALA जार रहता हे.) घरती के भीतर का वडवानल उस उभारता 
ता ह जस स बारबार भूचाल आता रहता है | 


चित्र ४४-वालूपत्थर आदि से फर रही है 


यह तो पहाड़ी की वृद्धि की क्रिया हुई | हारा भी बरावर जारी रहता है। हवा पानी 
से रासायनिक परिवर्तन होकर पत्थर TAA रहता हे, पानी जमकर उसे तोडता रहता है 
हिमसरिता अपने किनारों के तोड़कर बह्दाती रहती है । 


चित्र १५-कड़े परतोंवाली चट्टानें बन रही है 


पर्वतों के बनने का यह एक ही क्रम नहीं हे | ज्वालामुखी से धरती की सामग्री 
सिमटकर इकट्टी हो जाती [ड़ इस तरह भी बनते हैं । धरती के STS से भो पहाड़ 
बन जाते हैं।। चित्र ५८ में कई तरह के पहाड़ों के नमूने दिखाये गये हैं । 


चित्र ₹६-चट्ठानों का अधिक उमार 


1 अनुमान हे कि भारत स जा नादया ATS हमालय से उतर 


कळु भूविज्ञानिर्या क 
ee जां गिरती हें वे पहले हिमालय से उत्तर 


कर पूरव और पच्छिम की ओर वहकर सागर म 


ष्ट विज्ञान हस्तामलक 


की ओर पच्छिम पूरव दिशाओं में बहकर उत्तर समुद्र में गिरती थीं। जब उधर धरती 
उभरी ओर संमुद्र ने बदलकर ऊंचे मैदान का रूप धारण किया तो नदियों का रुख भी 
उलट गया | गंगा-जमुना ग्रादि उलटकर अघ दक्खिन की ओर चली ्ायाँ । हमारे मत 


चित्र ४७ शिखर गोलहोकर मिल रहे हैं 
से ये बैज्ञानिक उलटी गंगा वहाते हैं | गंगा जमुना ग्रादि नदियों के उलटे बहने को 
आवश्यकता नहीं हे | हिमालय के दक्षिण मं गहरे समुद्र होने के प्रमाण से और वेदिक | 
प्राकप्रालेय प्रमाणां से उनके अनुमान निराधार ठटरते हैं | हां, ब्रह्म पुत्र महानद का उलट 
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चित्र ४८-कड प्रकार के पहाड़ों के नमूने । बायीं ओर से पहले परतींले पहाइ हैं 


इसके धँसने से नंये पटतल बने । फिर उभार होने सेऊचा पठार जिसके 
विभक्त होने से भी पहाड़ बने । फिर परतीले पहाड़ दाहिनी ओर दिखाई देते हैं 


जो कभी जलमग्न नहीं हुए । अंत में दाहिने किनारे प! ज्वालामुखी से बना हुआ 
पहाड़ दिखाया गया हे । 


कर इधर बहने लग जाना ज़रूर संभव है | इसी तरह हिमालय का नया पर्वत होना भी 

निराधार सिद्ध होता है । यों तो सभी पर्वतो के बनने का इतिहास अलग-अलग हे, परंतु 
किसी भूखंड का उभरने ग्रोरं धँसने की क्रिया का काई निश्चित क्रम नहीं है , और न 
काल का ठीक अनुमान किया जा सकता है | ग्रटकलपच्च जा ग्रनुमान किये जाते हैं, उन 
का भरोसा हम नहीं करं सकते | 


धंरातल का विकास ७ 


om दुमा eee कि अंतिम हिमप्रलय के लगभग भूतल में जा-जा 
परिन ठा वे FRAT पदले-पदल नहीं हुए होंगे | ऐसे ग्रनेक परिवर्चन पूर्व महा- 
युगो में अनेक वार हो चुके होंगे। पश्वी बेसी दागी और उभरी भी हागी । सृष्टि और 
BE वारंवार दोहराया जाता हे | इसी लिये हमारा अनुमान है कि इस 
(बिशाल ART देश मं खाडि के आदि युग में किसी समय सरहिद और. सहारनपु र्से 


लेकर कलकत्त तक को उपजाऊ धरती समुद्र के भीतर थी | एक ओर से दिमालय और 


चित्र ४६ क--उत्तरीय विद्यूजज्योति जो सुमेरु खंड की लंबी 
रातों में उजाला रखती है | 
रायल सोसैटी ] . [ सौर-परिदार से 


दूसरी और से विन्ध्यगिरि समुद्र के दो किनारे थ | सारा संयुक्त प्रांत उस युग में भी 
सामुद्र के भीतर था | इस महाविशाल mee को भरते का काम गंगा-जमुना 
आदि महानदियां ने तव मी किया होगा | नदियां ही आज भी बंगाल की 
खाड़ी के उत्तरी किनारे के सुंदरबन की जमीन को बढ़ाती जाती हैं और जल से 
निकाल कर थल स्चती जाती है | सचमुच नदियों ने दी इस संसार का बसाया है और 
रदने के योग्य बनाया है के याग्य बनाया हैं | जिस समयं नदियां आजकल की मिठ्ठीवाली धरती वना रही 


ह विज्ञान हस्तामलकं 


थ्री उसी समय तिव्वत सें उत्तर मं रहनेवाले वालुका समुद्र वा गोवी का मरुस्थल भारत के 
राजस्थान और अखस्थान के मरुस्थल और अफ्रीका का सहारावाला महामरुस्थल स्थल 
से चारों ओर विरा FAI समुद्र रह गया था जा लाखों वरस में धीरे-धीरे सूख कर वालुका 
समुद्र वन गया है | संसार के बहुत बढ़े-बढ़े समुद्र इसी तरह से घिरे हुए जलाशय हैं जो 


चित्र ५8 ख--उसी विद्य ज्ज्योति का दूसरा रूप । 
रायल सोसंरी | रूप चण-चण बदलता रहता हे । [ सौर-परिवार से 


सिकुइतसकुइत ATS झाल का कम रुतवेवाला नाम पाये हुए हें। जिस तरह श्राज 
` समुद्र का जल भाक वनकर आकाश की मेघमाला का पोंप्रण करता है और मेघमाला 
बरसकर नदियां का पोषण करती है, और नदियाँ फिर समुद्र का पोषण करती ह्‌, 
“ठीक यही क्रम कई लाख बरसों सें धरती की रचना में सहायक हो रहा है | 


६-पृथ्वी के भीतर भूगर्भ विज्ञान 


पर के चिण्यड़ के निर्माण की क्रिया तो हम ने देखी पर हमें चिप्पड के भीतर 
ला भी दाल जानने की कोशिश करनी चाहिये | 


» क लिये 


र लिये पांच मील गहरा ओर साढ़े तीन सौ गज के व्यास का एक छेद धरती में | 


Lay 


धरती के fags की खड़ी काट 


ह sere ESE oe 


> 
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~~ 
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तयार करने की योजना बनाया था । इस घडा तक सत्र स गहराश का गडढा जो धरती म 
खोदा गया है एक मील सं कुछ ग्राधक क । इस लिये फ्लामारया क पचग्ुन गहरं गत 
की तैयारी में बहुत बरसों का समय ओर करोड़ों रुपयों का खच लग जायगा । फ्लामारियां 
का तो कहना हैँ कि यह शुद्ध वैज्ञानिक काम है, इस म बेठ-ठाले रहनवाल | क लोग 
लगा दिये जाने चाहिये | WI य योजना ञ्रभी तक काम म नहा आया ।ता मां 
प्रसिद्ध रासायनिक स्वांत श्रशानडस ने हिसाब लगाकर और इस वषय पर पूरा 


ene 


स्वीडन के 
विचार करके यंह निश्चय किया है कि धरती धातु का. एक. मारा! गाला ह, मातर प्रचंड 
, आंच से उत्तव्त है और गर्भ में वायव्य रूप मं है | उस के अत्यंत गहरे भागां मं भार के 
. खिंचाव से खिच कर साना चांदी प्लेटिनम ग्रादि धावुएं जमा हो गयी हैं | नीलों ओर पडों 


ठोस धरती के भीतर का काल्पनिक दृश्य 


CRI EE 


gS EEE, SSS 


2०० मील का ऊपरी चिप्पड़ | 
१६० मील पिघली हुई चद्दानें। | 
: Roo मील चट्टानें वायव्य रूप में। | 
६००० मील अधिकांश लोहा । 
वायव्य | | 
१ 


चित्र६१--एथ्वी-मात्र की खड़ी वट (काल्पनिक) 
[ मार्टिन का अनुवर्तन 
| मन साना धरती के ।केंद्र म॑ इस तरह खिचकर वढ गया है | फ़ारसी-अरबी सभ्यतावाले 
कहते हें कि कारू अपने खजाने का लेकर धरती म॑ da गया है ओर दिनों-दिन घंसता जाता 
| हे | वह कारू का खज़ाना सचमुच यंही हे | इस कारू के खज़ाने के चारों ओर बहुत बडा 
विस्तार वायव्य रूप में लोहे का हे | वायव्य रूप में होते हुए भी यह फालाद या इस्पात सें 
। भी धिकं धना है | इसी फौलादी सेफ या तिजोरी के भीतर कारू का खजाना बंद है | प्रथ्वी 
का लगभग आधा पिंड लोहे का है । जिन लोगों ने तातानगर में लोहा गलानेवाले भट्ट 
क्री उजली धधकती हुई Bia देखी होगी उन लोगों को समझना चाहिये कि भूगर्भ के भीतर 
की श्रांच के सामने वह कळ मी नहीं हे | इस आंच के कारण तो लोहा भूगभ में वायव्य 
दशा में रहता है | परंतु महाभयंकर दबाव के कारण यंह वायु इतनी घनी हो जाती है किं 
फौलाद भी उसके सामने दव जाता है । प्रथ्वी के आठ हजार मील के व्यास में ६ हजार मील 


ऊपरी तल ८३ 
के लगभग इस वायव्यं लोहे का, ्रयोऽनिल का, मंडल है | इस के 


1 if “ ऊपर छुः सो मील मोटा 
चट्टानों के वायंब्यां का स्तर हे | इस के ऊपर १६ 


० मील मोटा धधकती आंच से सफेद गले 
हुए, पत्थरों का तल हे । इन सव के ऊपर अधिक-सें-अधिक सौ मील और कम-से-कम 
पचीस-तीस मील मोटा चिप्पड है जिस पर हम लोग रहते हैं | हमारे चिप्पड के ऊपरी तल 
पर कुल दस-म्यारह मील की ऊंचाई नीचाई है, जिस में से ऊंचे-से-ऊंचे पहाड गौरीशंकर की 
ऊंचाई ५ मील है और समुद्र की साधारण गहराई we मील हे | 


६-ऊपरी तल 


नदियाँ बहुत काल तक बढती-बहती गडढों को पाटती रहाँ, परंतु साथ ही पानी एक 
ओर जरूरी काम वरावर करता रहा । बड़े-बढ़े चट्टानों के पीस कर भुरभुरी मिट्टी और रेत 
तैयार करता रहा | इस काम में ्रादि के संसार के केंचुए सरीखे असंख्य वेरीढवाले उभय- 
चारी और स्थलचर रंगनेवाले प्राणियों ने वडी सहायता की | यह नमकों के लिये चट्टानो को 
रेजे रेजे कर कर के खाते जाते थे और महीन मिट्टी बीट करते थे | इस से नरम मिट्टी ऊपरी तल 
पर जमा होती गयी | श्रव पहाड़ों की ऊंची चोटियों पर बहुत काल पीछे वरफ गिरना शुरू हो 
गया | मेघ से वरसने वाला पानी चट्टानों की दरारों मं समाया श्र छोटी छोटी गुहा-गहरों 
में भर गया | परंतु Wa सरदी पडने लगी थो | इसी सरदी के कारण पानी जमकर बरफ 
हुआ | बरफ का ग्रायतन पानी से अधिक होता है wa ARH अधिक स्थान लेता. है | 
इसी लिये Gera के भीतर जब वरफ जमा तो उस ने एकाएकी चट्टान के! तोडकर चूर-चूर 
कर डाला ओर अपने निकल भागने की राह बना डाली | 

इस तरह पहाड से बडी मंथर गति से, जो देखने मं गति मालूम नहीं होती, बरफ के 
टुकड़ों की धारा बह चली | ad वडी दूर पहुँचकर गल-गलकर पानी की धारा बनती 
गयी | बडी-बडी पहाडी नदियों का, जो कभी नहीं सूखतीं, इन्हीं बरफ की धाराओं से सिल- 
सिला जारी रहता है | बहुत काल पीछे जब धरती पर जीवन का पूरा विकास हो चुका था, 
दुनियां हरी-भरी रंजी-पुंजी थी, पहली वार बरफ का ऐसा प्रलय श्राया कि जैसे किसी. समय 
सारा संसार जल से ढक रहा था, इस बार-सारा जगत बरफ से ढक गया | इस में उस समये 
की वडी भारी आबादी तवाद हो गयी, पर बरफ ने ग्रयने चूरा करने वाली चक्की के बल 
से जगत का नकशा बदल दिया | पहले सारे संसार में एक सी गरमी थी, श्रूव प्रदेश भी | 
mae थे, सदा वसंत ऋतु वनी रहती थी, अब इस हिम-मलय के पीछे AL से बहुत दूर 
तक बिधुवत रेखा की ओर सरदी बढ़ गयी और भूतल के बीच के ही भाग में गरमी अधिक 
रही । यंह हिम-प्रलय लगभग चार वार हो चुके हैं | प्रलय के पीछे संसार बसंता है | फिर 
प्रलय में अधिकांश आबादी नष्ट हो जाती है । 

राज भूगर्भ-विद्या के खोजी पृथ्वी का खोद-खोदकर उस के विविध स्तरों की जांच 
करते हैं और उन के समयं की ्रटकल लगाते हैं | इन्हीं अटकलों से उन्हों ने पता लगाया 
है कि gel के विविध स्तर कब-कब के बने होंगे, कोनकौन सा अंश किस-किस दशा में 
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होगा और पूर्व काल में किंस-किस दशा सं ही सकता था | इह खोजियों के आधार पर 
हम ने इस धरती की कथा FA FST मे संक्षेप स दा हैं | र 

यद्यपि यह ग्रटकल ञ्रानुमानिक हैं ओर AM चलकर समय को गणना म॑ बहुत 
कमी-बेशी पड सकती है, तथापि धरती केविकास का क्रम तो पत्थर के चट्टाना से.स्पष्ट होता 
है, मानों पत्थर पर लिखा हे | काल में मतभेद हो सकता हैं, परंतु सृष्टि AR विकास के 
क्रम में मतभेद नहीं हो सकता | पढ़ने ओर AA लगाने म॑ विद्रानां म मतांतर हो सकते हँ 
परंत क्रम तो पत्थर की लीक है, उसे कौन मिटा या बदल सकता है ! पत्थर के वरकों पर 
लिखे हए इसी वणन को विज्ञान प्रमाण मानता हे, FAH मनुष्य बहुत पीछे पदा हुआ है, 
उसकी पोथियां पहले का इतिहास नहीं बता सकतीं । फिर भी प्रत्येक मत या संप्रदाय के 
पुराणों ने सृष्टि का वर्णन किया है | इन वणुनो से मिलान करना वडा ही रोचक होगा | 


७-प्रष्टि का क्रम | विज्ञान और पुराण का समन्वय 


सष्टि-क्रम के संबंध में सृष्टि-विज्ञानियों का जहां प्रायः मतेक्य | उस के युग 
परिमाण और काल के संबंध Hawa तक विचारों का विकास होता चला आया हे | ईसाई 
तो सृष्टि को कुल छः हजार बरस की समभंता था। मिस्न और बाबुल देश की Gare 
और इतिहास के परिशीलन से यह ग्रवधि बढ गयी । भूतत्त्ववादियों ने इस कालावधि को 
लाखों की संख्या में गिनना शुरू किया | भौतिक विज्ञानियों ने धरती के सुकड़ने, ताप के 
निकलने ओर बढ़ने, समुद्र में नमक के घुलने, धरती के विविध स्तरों के बन नने आदि का 
लेखा लगाकर इसे और बढ़ाया | उनके सिरमौर लार्ड केल्विन ने दो करोड़ वरस धरती 
` की ग्रायु वतायी | उनके बाद रश्मि विकोरक तेजोमय॑धातुश्नों का पता लगा जिन से पृथ्वी 
की ग्रायु ग्रत्यंत वढे गयी | अब तो यह संभावना समझी जाती है कि धरती अधिकाधिक 
गरम होती जावी होगी | त्रिटिश असोसिएशन के संवत्‌ १६७८ flo के व्याख्यान में प्रोफेसर 
लाड रेले ने कहा कि इस धरती पर आज से एक अरब वरस पहले से जीवन का होना हमारे 
ज्ञान के विकास ने ञ्रधिक संभाव्य बना दिया है ओर प्रथ्वी का बनना तो इस के दो तीन या 
चार गुने अधिक संमय की वात जान पड़ती हे | निदान, हि दुओं के इस पौराणिक कथन से 
कि सृष्टिके आरंभ हुए लगभग दो अरब बरस हुए हैं, रेले की इस अटकल का पूरा समन्वय 
हो जाता है | हर हि दू-पंखांग पर ्रहर्गण दिये हुए होते हैं | सृष्टि की आदि से लेकर 
आज तक जितने दिन बीत चुके हँ उन को पुरी संख्या का ही नाम “अहगंण” है | अहगंण 
के हिसाब से १ अरब ६८ करोड़ से कछ अधिक वर्ष ग्राते हँ | wa: हिंद मी प्राचीन 
काल से वहीं स॒प्टयब्द ब्रतलाता आया हे जिस का अनुमान प्रोफेसर रेले करते हैं | 
i DMNA ने सृष्टि के विकास के अनेक युगों की भी कल्पना की-है | उन की | 
 कल्यना यह है कि सोर ब्रह्मांड की स्थापना से लेकर महाद्वीपों और महासागरों की तलियों 
केनिर्म्माण तक का काल ग्रत्यत दीष रहा होगा | दूसरा ग्रन्तर आदिम-जीवन-युगान्तर 
| है | तीसरा ग्रंतर विना रीद के प्राणियों का रंभ है। ये तीन अंतर बड़े बड़े दीर्घ काल हँ | 
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इन के वाद तीन महायुग आते हैं, जिन में सामुद्रिक प्राणियों से लेकर मानव प्राणियों के 
आरंभ तक की सृष्टि आती हे | सातवां युग वही मानव सभ्यता का युग है जिस में हम 
मौजूद हैं | इस प्रकार वैज्ञानिक भी उसी तरह सात ग्रंतरों की कल्पना करता है जैसे एक 
कल्प मं हिंदू पॉराशिक सात मन्वंतरों की कल्पना करता है | 

वज्ञांनक GSAT विभाग समान नहीं हे, परंतु हिंदू-सुष्टि-काल-विभाग समान 
वैज्ञानिक रेले का कहना है कि जीवन का आरंभ हुए एक ग्ररव बरस के लगभग वीता 
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होगा और YTS का रचना कई अरब वरस पहले से आरंभ हुई होगी तव यह धरती जीवन 
के उदय के लिये उपयुक्त हुई होगी | सृष्टि के आरंभ से अंत तक चार अरब बत्तीस 
करोड़ बरसों का समय पौराणिक वतलाता है परंतु वत्तंमान सृष्टि से अब तक का काल 
men के दिसाव से एक श्रव पौने निन्नानवे वरसों का ही चुका हं | सूयादय से सूयादय 
तक का काल एक “सावन” दिन कहलाता है । श्रहगंण सावन दिनों की गणना है ओर 
यह तभी से संभव है, जब लगभग चोवीस घंटों का ग्रहोरात्र होने लगा था | Ae उसी समय 
संभव है जब धरती का ऊपरी चिप्पड़ सारे धरातल पर समान रूप से दृढ़ हो गया ओर प्र॒थ्वी 
का घूमना नियमित और इकट्ठा एक पिंड की तरह होने लगा । इस समय सागर जल से 
भर गया होगा परंतु तप्त रहा होगा | जीवन का आरंभ इस घटना के बहुत वाद हुआ 
होगा | यदि रेले के कथन का समन्वय पुराणे के साथ किया जाय तो हम कह सकते हूँ 
कि जीवन का आरंभ धरती पर २४ घंटे के अहोरात्र होने लगने के तीस करोड़ बरसों के 
भीतर ही भीतर हुआ होगा, जब स्वायं भुव मन्वन्तर की समाप्ति होती हे | इस तरह आदिम 
जीव लगभग पौने दो अरब वरस हुए प्रकट हो चुका होगा. ५. 
area जीवों से बहुत धीरे-धीरे बे-रीढ़वाले बड़े प्राणियों का विकास हुआ होगा | 
समुद्र ही पहले-पहल इन प्राणियों से बसा होगा। जलचरों में वे-रीढ़वालों से धीरे-धीरे 
रीढ़वाली मछलियां बनी होंगी | यंह समय पहले मन्वंतर का अंत होगा | प्रत्येक मन्वंतर 
के अंत और आदि का समयं प्रलय का होना समका जाता हे । भूकंप, जलप्लावन 
ग्रमिवर्था. हिमवर्षा बहत काल तक चलते रहने से धरातल के रहनेवाले सभी प्राणी समाप्त 
हो जाते हैं | गहरे समुद्रो में ही शायद कुछ जीव बचे रह जाते होंगे, जिन म॑ से अनेक 
छिछले agi से भाग कर अपने जीवन की र्ता करनेवाले प्राणी होंगे । इन मं से भी 
ही गहरे समुद्रा मं भी बच सकते होंगे जो अपने से बड़े प्राण्या क द्वारा उदस्स्थ न 
कर लिये गये होंगे | इस तरह ग्रत्य त सूक्ष्म प्राणी ही वच रहे होंगे जिन्हें हम प्राथमिक 
जीव कह सकते हैं | ये आदि जीव की ग्रपेक्षा अधिक विकसित होंगे, परंतु अब ठीक-टीक 
वही SE नहीं बच रही हैं जिन पर पहली इमारत की बुनियाद रखी गयी थी। अब प्रकृति 
के पैजावे में फिर से नयी SZ पकेंगी जिन से कि प्रलयकाल के विनाश का कमी पूरी हो 
सकेगी | ठीक मार्ग से काम न दो सकने के कारण फिर समय अधिक लगेगा | परंतु जब 
एक बार पहले के से बेरीढ और deta प्राणी वन गये तो विकास की गाड़ी कळु 
अधिक वेग से चलने लगती होगी। लगभग बीस करोड़ बरसों में प्रलय को संधि 
प्राथमिक जीवों का विकास, बेरीढ़ों का विकासं, रीढवालों का विकास, जल-वनस्पतियों का 
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उद्धव और विकास-निदान सारे जल-समुद्र का विविध प्राणियों से बस कर फिर से रैंजा- 
पुँजा हो जाना बहुत संभव है। इसे हम दूसरा मन्वंतर कहेंगे। जब रीढ़ों और ayy 
aa पूर्ण विकास हो लेता हे तव फिर पुराणां का मत्स्यावतार होता है । यह वह मत्स्यावतार 
नहीं है जो प्रलयकाल में होता है | यह वह है जो शंखासुर को मार कर वंदोद्धार करता है | 
रीढवाले प्राणी वेरीढ़वालों कोा“परास्त कर के विकास रूपी वेद-माग की स्थापना करते हैं |. 
इसी अवतार से विकास की रुकी हुई गाड़ी ग्रागे वढती है | aor | 

प्रलय की लंबी संधि के ग्रत मं जब स्थल के फिर से दशन होते हैं, छिछले जल | 
की ग्रावादी रंग कर धीरे-धीरे स्थल पर श्राती है, ओर उभयचरों और स्थलचरों का इस | 
| 


| 
| 
| 
| 
| 
| 
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बार साथ ही बिकास शुरू होता है । wee, हल आदि उभयचरों में और कीड़े-मकोड़े 
ग्रादि पतली कमरवाले एवं रेंगनेवालें सांप ओर छिपकली आदि स्थलचर प्राशियों तक | 
का विकास होने में चार करोड़ बरस ओर लग जाते हैं | कूर्म्मावतार इसी समय में होता 
है | परंतु यह वह कृम्मांवतार नहीं है, जिस की पीठ पर मंदराचल को टिकाकर देवासुरों ने 
समुद्र का मंथन किया था । वह तो चंद्रमा RIAN से अलग होने.के समयं का रूपक 
हे, जब आठ दस ही घंटों का अहोरात्र होता था| इस कृर्म्मावतार ने मुख्यं चरित चाहे 
जो क्रिये हों, परंतु उभयचर प्राणियों के विकास की यह अंतिम सीमा थी | 
धरती पर रंगनेवाले छोटे जीवों का अब दो दिशाओं में विकास हुआ | प्रकृति | 
J ने कीटो को सपक्ष कर के पतंगों की उत्पत्ति कर ली थी, ओर पंखों से वायु-समुद्र में केसे | 
जीवन विताया जा सकता है, सीख लिया था । रेंगने वालों को पहले पेट के बल चलाया, 
और यह परीक्षा की कि मुख sali Ae रखा जायं कि एक ओर | फिर टांगें निकाली, फिर 
| अनेक टांग वना कर देखा, फिर चार-चार टांगें रखीं, लंबाई ऊंचाई बढ़ायी | फिर विकास 
के दे माग कर दिये | एक स्थलचारी दूसरा व्योमचारी | 
सामुद्रिक विकास में शैवाल तक वनस्पतियों का विकास हो पाया था, परंतु स्थल 
बिना वनस्पति-विकास की गाड़ी भी रुकी हुई थी । जब स्थल का उभार हुआ, तब घास 
उगने लगी AK धौरे-धीरे उस का भी विकास हुआ । पहले फूल नहीं होते थे। वनस्पंति- 
जीवन के प्रसार का यंह साधन स्थल पर ही तब विकसित हुआ जब उस के फैलानेवाले 
सहायक जीव कौट-पतंगों का विकास हुआ | धीरे-धीरे पौधे बढ़े । फूल और फल होने 
लगे | ऊंचाई बढ़ने लगी | स्थल जीवन के दो करोड़ बरसों में ही बहुत ऊंचे-ऊंचे आकाश 
से बातें करनेवाले पेड़ निकले। उस समय दो-दो सौ फुट की ऊंचाई के अत्यंत घने 
जंगल थे जो भांति-भांति के छोटे-बढ़े जीवों से भरे थे | साथ ही उरग भी इतने ऊंचे कद 
: के होने लगे जो इन ऊंचे पेड़ों कीं पत्तियां अपनी लंबी गर्दन बढ़ा कर आसानी से चुंग लेते 
. ये | महोरगो और महाव्यालों के इसी युग में दिमाजों का और वासुकि आदि महानागों 
१ TAG GAT | नाग, व्याल, महोरग, दिग्गज आदि केवल पर्य्यायबाची शब्द ही नही हैं, 
।  उँल्कि एक ही जाति के विविध विशालकायं प्राणियों के नाम हैं | इन के विकास काल में ही | 
Me छोट उरगा से दो शाखाएं फूटी | एक से तो चार पांववाले स्थलचारी पशु विविध कारों . 
क शौर प्रकारा के हुए । दूसरी से पत्नियों का विकास हुआ | पीछे की दोनों टांगें तो बनी रही, 


क 


a iS 277 pI IIS 


L MITIRAN 


LARIIUT RCTS, ZO NS A ७-2 | 


साट का क्रम | वज्ञान आर पुराण का समन्वय au 


परंतु आग का दाना टागा न डन का रूप धारण कर लिये ओर पर जमे | प्रकृति ने कीटों 
प्रतंगा क पाव अलग रख थ आर पर भी निकाले थे | उस परीक्षा पर विकास करके उस ने 
पावा म ककायत का आर डना 'पर पर लगाकर उड़ने की क्रिया में सुभीता कर दिया 
थलचास्या का पूछ गति म विशप सहायक न थी | परंतु पत्नियों की पूंछ बढ़े काम की 
चीज बना । पक्षियों का विकास बहुत दूर तक हुआ | इसी जाति में गरुड ओर हंस के 
अवतार हुए | निदान, व्यालां और पक्षियों का विकास प्रायः एक ही युग में हुआ | यह स्व 
साढु-चार कराइ बरसां म हुआ होगा | 


MAA म उरग ग्रोर उरगों से विकसित पत्नी शाखात्राले प्राणी ग्रंडज होते 
श्राये, परंतु स्थलचारियां का विकास भिन्न ढंग पर हुआ | माता अपने भ्रण का विकास 
अंडों के रूप मं अपने शरीर से अलग श्रव adi करती | Wa वह अपने अ्र ण को गर्भाशयं 
के भीतर रखकर पूरा-पूरा विकास करने देती हे, तव उसे बाहर निकालती हे । बादर आने 
पर भी अपने स्तन के दूध से कछ काल तक बच्चे का पालन करती हे | यढी पिंडज हुए | 
पिंडजों के विकास तक का आरंभ-काल ऊपर बतलाये हुए साढे चार करोड़ बरसो के अंत 
का काल समभना चाहिये | इन की अंतिम सीमा को सूचित करनेवाली पिंडज जातियों में 
महावराह शरीरवाले प्राणियों को समझना चाहिये | वरादावतार का यढी समय ढोगा | 

अगले डेढ़ टगोइ बरसों में पिंडजों का विकास ओर भी वेग से हुआ होगा | इसी 
युग के मध्यकाल में प्रकृति ने चाहा किं बन के सव से बड़े बलवान पिंडज पिट से मनुष्य 
का विकास किया जाय | इसी कोशिश में नृसिंह-जाति के प्राणियों की रचना gs | इस 
भयंकर जाति का ही प्रतिनिधित्व करनेवाले भगवान ase का अवतार इसी वात की 
सूचना देता है | फिर भी प्रकृति का यह प्रयोग सफल नहीं हुआ | उस ने और भी प्रयोग 
किये । उस ने पहले-पहल मानव प्राणियों के निर्म्माण में हाथ लगाकर पहला मानवाकार 
प्राणी जो बनाया वह बहुत छोटा था, वानर के ्राकार से मिलता-जुलता था । परंतु इस दा 
भी सफलता न मिली | पुरुष ने वामनावतार धारण करके इस प्राणी के भी भावी विकास 
का रूपक दिखाया | AE भो SS करोड़ ACS का काल जब समाप्त पर द्राया आर दूसर 
स्वारोचिप्र मन्वंतर की अवधि भी पूरी हुई तो दूसरा प्रलय आरंभ हुआ । यह दूसरा प्रलय 
संभवत: अग्नि की प्रचंड ज्वालाओं के कारण हुआ होगा जो बाहर के सूर्य से और धरतो 
के गर्भ से निकली होगी | इस से थोड़े ही काल में इस धरती पर का सर्वनाश हा गया दीगा 
और प्रकृति के विकास का रथ फिर लौटकर वहाँ खड़ा कर दिया गया हागा जहा पहले 
मन्वंतर के आरंभ में था | इस प्रकार सृष्टि के साठ करोड़ वघ बीत गय हग | 

यह प्रलयकाल बहुत समय तक रहा । वडवानल क शाति हान पर समुद्र क 
भीतर ही नये जीवन की बुनियाद फिर से रखी गयी, AR फर साध उसी क्रम से 
चली | जिन कामों को अनुभव की कसोटी पर कसकर प्रकृति ने ग्रभ्यास कर लिया 
था उन्हे फिर से कर डालने में उसे पहले की AIA कम हाँ समय लगा | इस बार 
एक करोड बरस के भीतर ही प्रलयकाल की अवघि बीत गयी ओर प्राथमिक जीवां का शीघ्र 
ही विकास हुआ और वनस्पतियों का जल में आरंभ हुआ AR इस काल क वाद स्थल के 


क 


oo विज्ञान हस्तामलक 
उभरते ही घास और बढ़े WA प्रकट हुए | स्थलचरों, उभयचरो , कोटो, पतंगो', फूलवाले 
ar और बड़े-बड़े कीटो' का आरंभ हुआ | फिर ७ करोड़ वरसो' के तरीच al इन का 
विक्रास हुआ | पहले सात करोड़ वरसो में मत्स्यावतार दूसरे सात करोड़ वरसों ग्‌ कृम्माबतार 
हृग्रा । तीसरे सात करोड़ बरसों में महोरग, पक्षी, आदि पिंडज, फूलवाले Wa और 
बढ़े-बढ़े कीड़े हुए. और बढ़े । इसी काल में वासुकी, गरुड़ और हंसावतार हुए | इस के 
बाद के चार करोड़ बरसों में resi का विकास हुआ और इस बार विशालकाय विचित्र 
मानवाकार दैत्य, दानव, गंधर्व यक्ष, वेताल आदि उपजे और इन का विकास हुआ | 
ये ही मानवाकार प्राणी उस समय जीवन-विकास के शिखर पर समभे गये | इन्हीं आठ 
करोड बरसों में क्रम से वराह नृसिंह वामन AR परशुराम तक के अवतार हुए | इसी 
अवधि या युग के अंत में परशुराम के द्वारा संहार के अनंतर शायद उत्तम मन्वंतर का अंत 
ओर अंतर-प्रल॒य॑ हुआ जिस की BIA एक करोड या ५० लाख बरसों की होगी । परंत यह 
शायंद जल-हिम-प्रलय हुआ होगा | 
तामस मन्वंतर के आरंभ में जब हिमाच्छाद गलकर जल वन गया ओर भल से 

धीरे-धीरे फिर स्थल पाड ग्रादि निकले तो जलचरों का विकास जल्दी हुआ । स्थलचारी 
उभयचारी ग्रादि भी शीघ्र ही हुए | कीटों ओर उरगों का पहले की ग्रपेक्षा अधिक विस्तार 
हुआ | पिंडज प्राणियों के प्रकार बहुत बढ़ गये | प्रत्येक जाति का विस्तार विशाल हुआ | 
क्रम वही पहले AAR का था । भेद विस्तार में ही था। ग्रवतार भी क्रम से वे ही हुए | 
आदर्श की स्थापना भी उसी प्रकार होती रही | इस बार विविध जातियों के राक्षस ओर 
असंख्य प्रकार के लांगूली, वानर ग्रादि प्राणी उत्पन्न हुए | इन के प्रकार बढे.इन का विकास 
हुआ | इन्हीं को एक शाखा मं वे मानवाकार प्राणी हए जो ग्रागे चलकर बढे ओर 
तामस मन्वंतर के अंत मं जिन से उस समयं के राक्षसों से घोर संघर्ष. हत्या | इसी मन्वंतर 
के श्रत की किसी चतुयंगी में परशुराम और फिर रामावतार हुआ जिस ने आदर्श परुषोत्तम 
की स्थापना की | ये अवतार प्रत्येक मन्वंतर में होते आये | संभवत: इसी रामावतार के 
AG म या कुछ काल पीछे तामस मन्वंतर का अंत हुआ ओर दूसरा हिम-प्रलय हआ | 

* इसप्रकार नब्ब करोड़ बरसों के बाद रेवत मन्वतंर का आरंभ हुआ | इस मन्वंतर 
में भी थाड़े बहुत भेद ओर विस्तार के अंतर के साथ सृष्टि का वही क्रम चला जा पिछले 

मन्वंतरा म था । इस में ओर चाक्तुष्र मन्वंतरो में क्रम से राक्ष्सां ओर बानरों का अधिका- 
विक विकास हुआ AN दोनों म आदश पुरुषोत्तम रामावतार तक सभी सष्टि-विधायक और 
संरक्षण-सहायक अवतार हुए | इन दोनों मन्वंतरो के अंत में महाहिमप्रलयं हुआ जा 
दीध काल तक रहा | 
 दहिमप्रलयाँ म जो दीघ काल तक जारी रहते होंगे धीरे-धीरे ही सृष्टि का नाश होता 
होगा | कई लाख बरसों में कहीं जाकर वह नाश पूर्णता का पहुंचता होगा | 
AQT मन्वंतर क अंत म जल-क्षावन द्वारा प्रलय हुआ | यह प्रलय पर्वत शिखरों 

तक का निमम्न करनेवाला हुआ | इसी प्रलयं के आरंभ में मनु की सहायता करनेवाला 
मत्स्यावतार BAT जा वैवस्वत मन्वंतर के ग्रारंभ तक विद्यमान था | इस मन्वंतर का 


| 


ale का क्रम । विज्ञान और पुराण का समन्वय दवह 
ग्रारंभ कल्प-सृष्टि के आरंभ से एक अरब अस्सी करोड बरस वाद हआ | सृष्टि कतो 
प्रकृति क पहले क अनुभवा के कारण इस सातवें मन्बंतैर में सारा विकास बंडी 
जल्दी जल्दी हुआ | पहले तो चौदह करोड़ बरसां का काम ग्रर्थात्‌ जलचरो के पूर्ण 
बिकास तक तो प्रलय में ही बचा रह गया | मन्वंतर के आरंभ से स्थलपर वनस्पति, 
स्थलचर और उभयचरों के विकास का क्रम चला | इसीलिये इस वार सत्रह करोड बरसों 
में ही मानव-विकास तक का पूर्ण क्रम चला आया | साथ हो राक्षस और उच्च प्रकार के 
बानरों का, रामावतार के समयं जिन का प्रबल संघर्ष देखा गया, एक दम लोप हो गया | 
इस मन्वंतर में भी किसी पिछली चतुय्युगी में जिस के कई लाख बरस हो चुके हैं, रामा- 
वतार तक हो चुका हे । इधर काई इक्कीस हजार वरस हुए कृष्णावतार भी हुआ और ढाई 
हजार बरसों के लगभग हुए कि वोद्धावतार भी हो चुका है । 
हम ने काल के संबंध में लार्ड रेले के अनुमान को ठीक माना है और संष्टिक्रम 
तो विकास-विज्ञानियों का ही माना हे | पुराणों का विषय सृष्टि है, अतः हम ने पुराणों के 
सृष्टिक्रम और कालक्रम का वेज्ञानिकां के विचार के साथ समन्वय करके यहां दिखाया है | 
यह सच हे कि पुराणों में ठीक-ठीक इस तरह का क्रम कहीं एक जगह नहीं दिया है और 
विज्ञान के किसी विद्वान्‌ ने कभी पौराणिक शब्दों में सश्क्रिम या विकास का विज्ञान से इस 
प्रकार समन्वय नहीं किया है | हम ने यंह समन्वय इन शब्दों में इस लिये दिया है कि 
हमारे देश के पाठक विज्ञान के इस दुर्वोध विषय का इस रूप में सहज में ही हृदयंगम 
कर लेंगे | 
काल की अवधि गिनने में £ fat मं कृछु म्रृत-भेद हे | ort: सभी शास्त्र 
इस बात में सहमत हैं कि धाम्मिक कृत्यों के लिये कलियुग १२०० वर्ष का, द्वापर उस का 
दूना, त्रेता तिगुना और सतयुग चौगुना अर्थात्‌ ४८०० वर्षों का होता है। इस तरह 
पूरी चठ॒य्थुगी १२ हजार वर्षों की होती है। एक सहस्त चतुय्युगियां का अर्थात्‌ १ 
करोड़ २० लाख वर्षा का एक कल्प होता है। यह मान हम ने “ धाम्मिक * 
कृत्यो के लिये इस लिये कहा है कि पंचांगों में ग्राम तौर पर ये दिव्य वप्र माने गये है | 
३६० मानव वप्रों' का एक दिव्य वर्ष माना जाता है | इसी लिये पंचांगों में ऊपर बताये 
अंकों के ३६० शुने मान दिये गये हैं ओर सृष्टि के दिन “Te उस कल्प के आरंभ 
से गिने हैं, जा १,२०,००००० x ३६० अर्थात्‌ चार अरब बत्तीस करोड़ बरसों का होता है । 
प्रोफेसर रेले के अनुमान से यही श्रंक अधिक उपयुक्त समे जाते हैं, ओर हम ने भी ऊपर 
इन्हीं के आनुपातिक अंक दिये हैं । परंतु जो लोग उपयुक्त शास्त्रीय काल-परिमाण ही 
मानव AT मानते हैं, वे यदि उन्हा के ग्रनुसार अक चाह ता हमार ऊपर क अनुमाना का 
३६० वां अंश कर देः | इस तरह प्रत्येक मन्वंतर साढ़े आठ लाख बरसों का ही हो जायगा | 
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चोथा अध्याय 
जीवन का उदय 


१-जलवायु की उत्पत्ति 


पिछले ग्रध्याय में धरती की जैसी उत्तप्त दशा का हम दिग्दर्शन कर आये हैं वैसी 
दशा मे' वर्तमान जगत्‌ मेः रहनेवाले जैसे प्राणियों के रहने की काई संभावना नहीं हे । 
जव उस की औसत आंच घटते-घटते शतांश के पचास साठ दरजे तक पहुंची होगी तब भी 
ग्राजकल के जैसे प्राणी तो नहीं हो सकते | पर कुछ निचल्ले दरजे के बहुत आंच सहने- 
वाले जीवों का गुजारा संभव हो गया होगा । वीसों हजार बरसां तक ze होने पर भी 
इस धरती पर कोई प्राणी रह नहीं सकता था | शायद जीवन का आरंभ होने में कुछ देर थी। 

इस जगत्‌ के अनुरूप जीवन के लिये सब से बड़ी ज़रूरत पहले वायु की है ओर 
फिर जल की | वायु को प्राण कहते हैँ और जल. के जीवन | पहले जब वर्तमान प्रकार के 
वायु के बदले साना चांदी लोहा आदि की धातुओं की वायु इस भूमंडल को आजकल के 
वायुमंडल की तरह घेरे हुए थी ओर जब प्रथ्वी पर दृढ़ धरती थी ही नहीं, पिघली हुई 
चट्टान ही “सलिल?” (पानी) था उस समय आजकल का-सा तो काइ प्राणी हो ही नहीं 
सकता | और लाहे आदि के विशाल wel मे भी जो सैकड़ीं बरस से बराबंर जल रहे हैं 
किसी तरह का प्राणी कभी देखा नहीं गया । इस से यह अनुमान किया जाता है कि ऐसी 
उत्तप्त दशा मे शायद किसी प्राणी की रहाइश हो ही नहीं सकती | परंतु यह अनुमान al 
अनुमान है | कोई भट्टा चाहे कितना ही पुराना हा जीवन के लिये उसी तरह स्वाभाविक 
अवस्था नहीं कदला सकता जिस तरह प्राचीन काल में धांठुओरों का वायुमंडल होता और 
जौ से वर्तमान परिस्थिति मे भी जीवन के उदय और अस्त मे करोड़ों बरस लगते हैं, उस 
परिस्थिति मे आज से नितांत भिन्न प्रकार के जीवन का उदय ग्रौर विकास और ग्रस्त हो 
गया हो, कौन कह सकता है ! फिर यह भी काई नहीं जानता कि जवे छती इढ़ नहीं थी 
ओर जब aia और दबाव इतना प्रचंड था ओर जबे वायुमंडल नितांत भिन्न प्रकार का था 


९४ विज्ञान-हस्तामलक 


ग्रौर जब जल पत्थर का वना रहा होगा उस समय के जल-वायु मे इस धरती पर किसी 
तरह के aay जीव रहते थे या नहीं जिनका रहन-सहन उस maa परिस्थिति के अनुकल 
था | ग्राभि की पूजा करनेवाले और उस काम के लिये अभि को निरंतर रक्षा करनेवाले पारसी 
कहते हैं कि आग मे एक तरह का कीड़ा पैदा होता हे जिसे समंदर कहते. हँ | परंतु वर्तमान 
काल मे' जहां तक लेखक को मालूम है कहीं वह समंदर देखा नहीं गया हे । यदि उस 
mat युग में तपती हुई धरती पर कोई प्राणी रहें हागे तो ग्रब उन का किसी तरह का 
चिन्ह मिलना संभव नहीं है | उन का प्राण और उन का जीवनं आजकल से विलकूल ; 
भिन्न रहा होगा । उन का शरीर ATA गले हुए रेते का होगा | उनका जल झ टिनम AAR 
वेली हुई धाठुओ का होगा और उन का प्राण और वायु सीसा रांगा सोडियम पोटेसियम! 
आदि धातुओं का वायंव्य होगा | 

जब ग्रांच घटी तभी इस धरती के वायुमंडल-में उज्जन ओर ओपजन दो वायब्यों 

के मिलने से जल वना जो भाफ के रूप में वायुमंडल में बना रहा | इस अवस्था में वायु- 
मंडल में MATT और नोपजन ग्राजकल की अपेक्षा भिन्न परिमाणी में थे | जितने समय 
में वाथुमंडल में इकट्टी भाफ जमकर जल के रूप में धरती के महासागरों मं बदल गयी 
थी उतना समय लार्ड केल्विन के हिसाब से सो वरस से ग्रधिक न होगा ओर स्वाते 
ग्ररीनिउस का कहना हे कि कई हज़ार वरसों से ज्यादा न लगा होगा | यह तो मतभेद की 
बात हैं | एक लाख बरस भी इतने ही परिवर्तन में लग सकते हैं, क्योंकि ताप के विकिरण के 
साथ ही रश्मि ओर ताप की निरंतर देनेवाली aac भी तो उस समय धरती में अधिक रही 
गी | पहले तो ३७० दरजे पर गले हुए लोहे को वर्षा हुई होगी । यह वर्षा भी ऐसी-वैसी 
गी, जेसे क्रिसी बड़े करने से पानी की धारा गिरती हो जिसे मूसलाधार नहीं बल्कि 
नदियाधार कहना चाहिये | पानी की धाराएं तो इस के हजारों लाखों वरस वाद गिरनी शुरू 
हुई होंगी उस समय के बादलों ने एक साथ नदी सा उँडेल दिया होगा और लाल 
लोहे की सी तह पर पड़ते ही माफ की वडी भयानक आंधी उठकर फिर आकाश में लोट गयी 
होंगी और इस ग्रांघी के साथ-साथ जगह-जगह फटने और धातुओं से मिलकर भयानक धडाकों 
को कड़क और गरज AR गली हुई धातुओं AR पत्थरों का गर्द-गुवार, कृडा-करकट इस 
ऊपर का उठती हुई ग्रांधी में शामिल होगा | भूमंडल पर यह दृश्य ऐसा भीषण होगा कि 
इस की कल्पना करके हृदय कांप उठता है | यंह सव घटनाएँ तो असल में तब शुरू हुई 
होंगी जब लगभग एक हजार दर्ज पर धरती का पहला चिभड बंधा होगा, और उस संमय 
से लेकर कम-से-कम कई हजार वरस तक जारी रही होंगी, जब तक कि घटकर सौ दरजे 
तक ठंडक नहीं पहुँची | इस ठंडक तक पहुँचते-पहुँचते धरती पर महासागर अच्छी तरह बन 
गय थ | फिर सा दज से ५५ दजे तक पानी बहत जल्दा-जल्दां ठंढा हुआ | ग्ररीनिडस की 
सथ म समुद्रा क बन जाने क कुछ काल बाद ही जीवन के उदय के लिये यह भूतल उपयुक्त 
हो गया होगा परंतु जीवन का यदां कोई विकसित रूप न समके | जीवन का उदय हो जाने 
क वाद कमसकम करोड़ों वरस के विकास के पीछे हम उस का वर्तमान विकसित रूप 


देखते हैं | 
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जीवन की उत्पत्ति ay 


प्रथ्वी हमारे लिये आज काफी ठंडी है परंतु काडे ऐसा न समझे कि यह बि 
ठंडी ही गयी हे | इस आकाशमंडल में बाहरी शूल्य-स्थान या ग्रन्तरिक्ष जितना ठंढा है 
उस क सुकाबल ्राजकल भी हमारी प्रथ्वी ३०० दर्ज ज़्यादा गरम हे | सूय से ग्रत्य 

ब्रह्मांड क बाहर जहां वरुण आर कवर ग्रह भी ग्रहश्य हो जाते उस दश म याद 


= 
काई प्राणी Tet हां,--और ऐसे प्राणी तो लगातार अंधकार और लगातार वरोशनी. ओर 
वेगरमी के संसार म॑ रहते होंगे,--तो उन के लिये हमारी दुनियाँ इतनी गरम धधकती होगी 
जैसे हमार लिये गली हुई कांच | यह मी भूलना न चाहिये क्रि धरती का ऊपरी तल इतना 
गरम हे कि उस का तीन चॉथाई भाग आज भी विलकूल गली हुई हालत में है, क्योंकि 
आखिर पानी भी तो गली हुई चट्टान है और जिस तरह स्फटिक (विल्लोर) चकमक और 
साधाररण्‌ पत्थर चट्टान का हिस्सा है उसी तरह वरफ भी तो है और पूर्व युग में इन पत्थरों 
का मी सागर उसी तरह लहरें मारता था जैसा कि आज जल का सागर है | प्रथ्त्री का ठंढा 
होना समाप्त भी नहीं हुआ हे । वह FRAT अरब भी ठंढी होती जाती हे ओर कोई समय 
HAM-A वद शायद करोडो वरस वाद WAI get] एक दम ठंढी हो जायगी | 
या शायद Gal के एक दम ठंडे होने में अरबों वरस लग जाय | Ga sr कछु भागता 
आज भी इतना ठंडा हो गया है कि जल जमकर चट्टान के रूप मं बराबर वना रहता हे | 
यही ठंडक बढ्तेख्रढते कभी सारे संसार मं फेल जा सकती है। 


२-जीवन की उत्पत्ति 


ऐसा जान पडता है कि जव समुद्र का जल गरमी के पचपनवें दर्ज तक ठंढा हो गया 
उस समय इस धरती पर पहिले-पहिल जीवन का उदय हुआ होगा | आज से इस घटना के 
कितने बरस हुए यह कहना बहुत मुश्किल है । वैज्ञानिकों का मत इस विषय में एक नहीं है | 
परंतु यह अंदाज़ा किया जाता है कि जीवन का पदिला उदय इस ब्रह्मांड में एक अरब बरस 
से पहिले कभी हो चुका होगा और उस उदय से चराचर संसार के वर्तमान ढंग के विकास 
तक पहुँचने में और ्रादिम मनुष्यों तक की सृष्टि के होने में कई करोड़ बरसों से लेकर 
लगभग एक अरब बरस तक का अंतर पडा होगा | हिंदुओं के मत के अनुसार जीवन का 
बिकास मी दो अरब वरस. पदिले से शुरू हो चुका है । यह कहना बहुत मुश्किल हक. वत 
मान प्रकार का.जीवन इस धरती.पर कसे आरम हुआ और कव आरम GAT | पेशानक 
लोग जीवन का विकास अत्यंत छोटे-छोटे जीव कणाँ से मानते हैं परंतु यह एक कठिन Tal 
कि इस जगतीतल पर पहिले-पर्दिल वह ATHY कहां से आये | याद यह माना जाय 
कि ताप. चाप और आवश्यक वस्तुओं के संघ्रात से आरंभिक AMAR अपने-आप बन 
गये ओर फिर उन के बीजों का सिलसला बंध गया तो यह कल्पना-मात्र है, क्योकि अभी तक 
इस तरह से ताप, चाप और वस्तु के संघात सें कोई जीवकणे या उस का बीज बनाया नहीं 
जा सका है | यह असंभव नहीं है कि भविष्य म कोड वैज्ञानिक उस की रचना में समथ 
हो जाय परंतु जब तक ऐसा हो नहीं सका हे तव तक विज्ञानी इस विधि से जीवन का निश्चय 


उदय मानने के लिये तेयार न होंगे | 


६६ विज्ञान-हेस्तामलेक 
कुछ वैज्ञानिकों का कहना है कि बहुत सीवे-सादे एक सेल या कणवाले प्राणी 
किसी निर्जीव पदार्थ से भी उत्पन्न हो गये होंगे जैसे कर्बन के श्रद्ध द्रव यौगिकों पर 
खमीर की क्रिया सें हो सकता है । परंतु खमीर के द्वारा आदिम जीव ग्रभी तक उत्पन्न नहीं 
हो सका | इस लिये इस से प्रश्न नहीं सुलभता | ५ कि: 
ऐसा जान पडता हे कि जीवन के उदयवाले प्रश्‍न को शायद भविष्य मं स्माह 
विज्ञान सुलभा सके | क्योंकि यद पता चल चुका है कि बहुत परमाणु निरंतर अपने आप 
टूटते रहते हैं ओर अपने से छोटे परमाणु बनाते रहते हैं जिस में मनुष्य का कोई हाथ नहीं है 
ओर जिस में परमाणुओं की भीतरी शक्ति काम करती रहती हे । इस भीतरी शक्ति के चलाने 
की क्रिया को भी हम एक तरह की जीवन की क्रिया कह सकते हैं, परंतु इस से भी अधिक 
चमत्कारिक बात AE मालूम हुई है कि कुछ परमाणु ऐसे हैं जो ख़मीर का-सा काम कर 
सकते हैं और बहुत शक्तिशाली और जीवाणुरूपी परिवर्तन पैदा कर सकते हैं | इस प्रकार 
कुछ ख़मीर कृत्रिम रीति से मी बनाये गये हैं। ओर इन ख़मीरों के द्वारा कई तरह की 
(रासायनिक क्रियाएं वरावर चलती रह सकती हैं | इस तरह से एक प्रकार से कृत्रिम रूप 
से जीवन की रचना की जा सकी है। रसायन और भौतिक शास्त्र की दृष्टि से जीवनमात्र 
HAR की उठान की-सी क्रिया हे | सभी प्राणियों में ख़मीर है ओर जब उन में के ख़मीर 
काम करने लायक नहीं रह जाते तो जीवन की क्रिया का अंत हो जाता है | प्रौढ़ व्यक्तियों 
में जो मुख्य विशेषताएं हुआ करती हैं उन के वारे में यह मालूम हो गया है कि वह 
विशेषताएं उन प्रौढ व्यक्तियों के. जनन-वीजों के भीतर कुछ विशेष प्रकार के खमीरों के न 
हाने, होने या मिलने से पैदा होती हैं । परंतु खमीराँ के संबंध में अभी बहुत कुछ खाज 
होना वाकी है और यह विद्या ग्रमी अपनी aie अवस्था में है। इस से काई 
बात निश्चित रूप से नहीं कही जा सकती | 
जीवन के उदय के साथ-साथ उसकी रक्षा के लिये भोजन की ग्रावश्यकता होती है 
और उस समय यह भोजन निर्जीव से ही मिल सकता था क्योकि उस समय जीवित सत्ता 
वनी ही न थी | जिन्हें हम आज प्राथमिक जीव कहते हैं उन्हे यदि हम आदिम प्राणी 
समझ लें तो भारी भूल होगी | वह आदिम प्राणी तो करोड़ों बरस पहिले हो चुके | । 
विकास के क्रम में अपने कर्तव्यों का पालन किया और शायद अब वह इस भूमंडल 
पर न हों | जिस अ्रमीवा को हम प्राथमिक प्राणी समते हैं उसकी रचना तो ऐसी बिकट 
है कि आदिम प्राणी से विकसित होकर ्रमीबा तक पहुँचने मं ही बहुत संभव है कि लाखों 
या करोड़ों बरस लग गये हे! | 
यह समझ में नहीं आता कि धरती की ऊबड-खावड ओर कठोर परिस्थिति में 
जीवन का श्रत्यंत सुकोमल बीज कैसे पड़ा परंतु जा हो इस का oe हुआ है कठोर और 
कान तियाय में | उस समय कर्बन, उज्जन, ओपजन, नोषजन, गंधक और स्फुर 
आदि कई 00 हस जगतीतल पर पास हो पास मोजद थे और ताप गोर पा 
pe ee अठ थी। परत आज भी ऐसी अनुकूलता के होते हुए 
जीवन का बीज न तो कोई उसन्न कर सका है और न अपने आप कहीं उपन्न होता पाया. 
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जोवन की उत्पत्ति 2 - 6७ 


जाता है । लाड केल्विन का कहना है कि इस संघात के आरंभ करने के लिये उस समय 
किसा उल्का स कसा श्रार मृत संसार के जीवनकण याँ उस के बीज ग्रा गये हागे और 
उन्हा स यहा क जोवन-संघात का उदय eal हागा | इस म संदेह नहीं कि F 
उल्कापात की वदोलत, जो प्रथ्वी पर भयानक ग्रधिकता से होता र करोड़ों मन 
धूल आर अनक तरह क पदाथ इकट्रे दात जाते हैं | और यह उल्का वस्तुतः किसी मर हृएः 
ब्रह्मांड का सामग्रीं हं जा छिन्न-भन्न हाकर ओर अनंत देश का पार कर अनंत देश 
शर अनंत काल की यात्रा पूरी करके हमारे संसार का AGE कर रही है | इसी उल्का 
से हमारे संसार में यदि जीवन के कण भी इसी समाग्री में मिलकर आये हाँ तो काई 
meat की वात नहीं है । परंतु जीवन का वालविक उदय किसी और ब्रह्मांड में 
हुआ हागा अथवा मूलप्रक्रति के मूल परमाणुओ की तरह जीवन के परमाणु भी ग्रनादि 
अनंत हैं आर स्राष्टक्रम को अनुकूल अवस्था में जड परमाणुओं की तरह उनका 


चित्र ६२--लार्ड केल्विन | सं० १८८१-- १९६४ वि० ] ` 


भी विकास होता है । इन दोनों में काई अनुमान ठीक है, या नहीं, ऐसा भी कहा नहीं जा 
4 NX ~ किसी iz ~ 
सकता | परंतु इस मनोधारणा से कि इस धरती पर वि श्रौर ब्रह्मांड से जीवन के Ht 


रौर सामग्री के साथ,- यहाँ आये, इतना अवश्य निश्चयं हा जाता है कि इस भूतलं पर 
जीवन का उदय किस प्रकार हुआ | परंतु उस के वास्तबिक जन्म या आरंभ का प्रश्न ज्यों 
का त्यां रह जाता है | निदान यह पता नहीं कि जीवन का आरंभ कव ओर कैसे हुआ | 


१३ Bs 


S&B विज्ञान हंस्तामंलक 


लार्ड केल्विन की इस युक्ति से यह प्रश्न कि जीवन पहिले-पाहल कस जन्मा, -ज्या-का-त्या रह 
जाता है| इस का उत्तर ग्रमी तक विज्ञान नहीं दे सका हैं । 

] जब इस भूतल पर जीवन ( जल ) ओर प्राण ( वायु ) अनुकूल दशा म दा गये 
और जीवनकण के वनानेवाले मौलिक उपादान भी पास-पास मोजूद हा गय तो चाहे 
किसी मृत ब्रह्मांड का जीव-वीज हो ओर चाहे भगवान को परा प्रकृति हा, किसी शक्ति से 
जा ग्रभी तक वैज्ञानिक के सामर्थ्य से वाहर है,-इन सवे के संघात से पा्दले-पांहल जीव 
कण की उपस्ति समुद्र के जल में हुई | आरम्भ में पदले-पहल एक सेलवाले प्राणा रह हांग। 
अ्रमीवा नाम का ऐसा ही एक प्राणी आज भी माजूद हैजा यत्र से देखा जाता हे और जा 
मनष्य के शरीर में भी है, जा एक ही कण का है AK लम्बोतर रूप म बढ़ता ह | वढ़त-बढ़त 
जब अपने ग्रायतन के दूने के लगभग हो जाता हे तो श्रपने-श्राप एक सं दा हा जाता है | 
दोनों की सत्ता और व्येक्तितां अलग-अलग होती ह | यह एक जवकणवाल प्राणी 
बराबर इसी तरह बढ़ते चले जाते S| पहले-पहल इस प्रकार क प्राणी जल क भीतर जा 
उपजे हागे वह न तो उदूभिज्ज के रूप में होंगे ओर न जंतु के वीज-रूप म†, यह 
निश्चय रूप से तो नहीं कहा जा सकता | परंतु ऐसा बहुत संभव मालूम हीता हैं कि यह 
आदि प्राणी ग्राज-कल के कीटाशुञ्रों की तरह से बहुत सीवे-सादे रहे होंगे ओर हवा 
पानी और घुले हुए नमकों के सहारे जीते हागे | शायद ऐसे ही वोजां से एक जीवकण 
वाले जलीय प्राणी बने हागे जा हरियाली या उसी की तरह की हरे रंग को चीज़ तयार 
कर सकते हैं जिनसे कि पाघे सूय की किरणे को खींचकर कबन-द्रयाषिद के ठुकड़े कर 
डालें और मंड AK शकर की शरद के पदार्थ वना सकें | पहले इन जीवाणुओं के शरीर 
सेलुलोज वा छिद्रोज की बनी थेलियों में रहे हागे जा बाहर नसें फेंककर उसी के सहारे 


% पुराणों में सृष्टि के प्रकरण में इस गुत्थी को और तरह से सुलझाया है और गीता 
में भगवान्‌ की परा प्रकृति का जीवन होकर इस जगत का धारण करना बताया गया 3 
अन्यत्र यह भी कहा है कि जीव मेरा BAA हे ऑर सनातन है। “अपरेय मितस्त्वन्यां प्रकृति 
विद्धि. मे पराम्‌ । जीवभूतां महाबाहो ययेदं घायते जगत्‌ | भ० ७ । ९ ममेवांगोजोवलोके 


जीवभूतः सनातन; । १४ । ७ ।, परंतु यह दार्शनिक धारणा है । 


+ वैज्ञानिक खोजों में नीवकण की रचना में जो प्रयोग किये गये हैं उन में स्पष्ट 

ही इतना काफ़ी समय नहीं लगाया गया जितना लंबा समय प्रकृति की प्रयोगशाला में 

लगाया जा सका होगा और बहुत संभव है कि पास्त्यूर आदि ने परख-नलियो में कई सप्ताह 
तक रखकर जीवकए के बनने की जो अ्रसंभावना पायी उस में काफ़ी समय नहीं दिया 
गया । संभव है उसी परख-नली में अनुकूल परिस्थिति के बने रहते सैकड़ों या हजारों बरस 


क्रे समय में किसी क्रिया में जीवकण बन जाता । प्रकृति ने आदि में जो जीवकण इस तरह 


बनाये वह ऐसे qua थे रि किपी यंत्र से देखे न जा सकते अतः श्राज भी वह मैजूट हों 
तो कोइ आश्चर्य नहीं है । 
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आदि जीव ९९ 


पानी में इधर उधर डोलते फिरते हागे | आज भी इस तरद के जीव जल में पाये जाते हँ 
जिनमे से कई ता बरसात म पत्थर को पटियों और पेड़ों के तनां को हरा बना देते ह्‌ | 
प्रोफसर चच ता कहत ह कि जव धरती जल सें ढकी थी, स्थल वना हीन था, तभी यह 

1 का हरो भ डिंयां,--समुद्र में भरी पडी थीं | इन्द से आगे की 
PASH जाति पैदा हुई | 

इस पकार अर्मावा जसे जीवाणुग्रा से, जो ग्रधंद्रव दशा में चेप जैसे, बिना 
छिट्रीज ANG क आवरण क सूक्ष्म प्राणी होते हैं, जा अपने पड़ोस के प्राणियों के भाजन कर 
जाते हैं ओर हरियाली आदि अन्य कर्वनवाले. पदार्थों के बीज नहीं बनाते, जन्तु-जाति का 
आरम हुआ | इस तरह एक ब्रीजकण वाले जीवाणु जो पहले-पहल न qa जान पड़ते 
थ, न जानवर, आग का होनेवाली उद्धिज्जां (TTA) ) और जन्तुओ ( जानवरों .) 
का स्था का बुनियाद बने | उनम के एक प्रकार से तो इस भूमंडंल की लहलहाती हरियाली 
का Bare पडा AR दूसर प्रकार से इस धरती पर के कीटपतंगो' से लेकर हाथी ऊंट घोड़े 


आर मनुष्य तक का रेजा पुंजी घनी ्रावादी वनी थी | 


जन उद्धिज्जागुओं ्रोर कोटाशुओं की हम ने ऊपर चर्चा की है उनमें से किसी 
एक का किसी यंत्र के सहारे देख पाना असंभव है | जीवन के जिन बीजों की हम ने चर्चा 
की हे वह बहुतेरे अगुओं से भी बहुत छोटे हैं | कई वैज्ञानिकों का मत है कि साधारण 
पदार्थकरणों की ग्रपेक्ता अणु जितने छोटे हैं त्रणुद्रो की ग्रपेक्षा उतने ही यह जीव-बीज 
छोटे होंगे + 


३-आदि जीवः 


जावन का ARH इस तरह जल के भीतर हा हुआ | जल के भीतर आदि जीवाणु 
धुले हुए नमकां का खौच-खाँचकर अपने शरीर म॑ पचाने लगे ग्रोर उसे बढाने लगे | 
सूय का किरणा से काम लेकर जो कछ पदार्थ उाद्धजाणुका मल जात, उन का भेदन 


«aria पुराणों में भी कुछ ऐवी ही मिलती जुलती बात सृष्टि के atta के संबंध 

कही गयी है । मूमाई, ईसाई और सुहम्मदी तीनों धर्मवाले हजरत मूसा के लिखे पांचों 

पुराणों को मानते हें । उन में पहला पुराण “सृष्टि” है । उस के आरंभ के दूसरे ही पद्य में 

लिखा है “और ईश्वर का अंश जल पर विचरता था।” हिन्दू पुराणों का ठीक 

यही भाव हे । “नारायण”? शब्द का यही अर्थ हे | संभवतः जीवन की उपपत्ति का रहस्य 
इस वाक्य में निहित हे । 


| इस विषय में वैज्ञानिकों में अभी तक भारी मतभेद है । परंतु हमने इस संबंध 
में जो कुछ यहां दिया है, वह अधिकसे-अधिक विद्वानों की सहमति और समर्थन प्राप्त कर 
चुका हे । मार्टिन ने “grammed” इस का रोचक विवरण दिया है | 


विज्ञान हस्तामलक | 


करके अपने शरीर की सामग्री तयार करने लग । स्वभाव से ही पावे ग्रपने शरीर के भीतर 
अपनी जरूरत-से-ज्यादां पोषक पदाथ बनाया करत ह। पस्ठ छिद्रोज के थेले मं बंद 
रहने के कारण वह चलःफ़िर नहीं सकते AK व्यायाम के अभाव म उन का शाक्त 
क्रम खर्च होती है और इस तरद वद जितनी कमाई करते हैं उतना खच नहा कर पाते | 
साथ ही अपने शरीर से नापजनीय कूड़ा-ककट मेला आदि वह दूर नहा कर पात । शायद 
इसी से वह सुस्त बने रहते हे । इसी के विपरीत ज तुग्रो का भोजन बड़ी मात्रा म कबाज 
(मंड और शकरा) ओर प्रत्यामिन या प्रोटीन (स्लूटन अलबूमेन ओर केसीन) है, जो आरंभ 
मव ज्जा से ग्रौर फिर AK ATA से लत ह | उन के कण्‌ या शारीर एछुट्रोज 
मरीखे किसी कोष के भीतर बंद नहीं रहते र अधिकांश जंतुश्रां म हर तरह का गतिको 
स्वाधीनता है | इसी लिये जंतु जितनी कमाई करते हैं लगभग उतना ही खच जा करते ह | 
४ कोई बडी उदारता से खर्च करते हैं ओर काफी आमदनी भी कर लेते ह | एसा मालूम 
होता है कि वनस्पति-संसार वारूद तैयार करता है ग्रोर TAIN उस छाइता रहता 
है| इस प्रकार जानवरों की सारी दुनियां सूय के किरणों द्वारा बनाये हुए कणा पर जा 
। है । जीबन के ग्रार भिक काल में इसी लिये शायद वनस्पतियां का विकास पाहले हुआ 
जिसमें कि ग्रागे होनेवाली जानवरों की ahs के लिये खाने की सामग्री का कहा किसी 
तरह कमी न रहे | इसी लिए ग्रारभ में जो थोड़े से जंतु भी बने वह मा सुस्त और 
प्रायः गतिहीन वने | गतिहीन प्राणियों को “्रचर? ग्रार गातिवाल प्राण्या का “चर? 
कहते हँ | इसी लिए चराचर शाव सारे संसार का वोध होता है | ARH चर 
प्राणियो को भी मलमूत्र विसर्जन करने को आवश्यकता न थीं AK अधिकांश इतनी 
"कम गतिवाले थे कि चर होते हुए भी उन्हें अचर कहना अनुचित न होगा। छ. 
मुंग समुद्रफेन श्रादि इसी तरह के ज त्रां के उदाहरण हैं. जो .चः रोते-...हृए.-भी-अज्चरं== 
हँ. | यह वनस्पतियो की तरह एक ही जगह पर उगकर बढ़ते हैं | ग्रचर पौधों में भी थोड़ी 
बहत गति है | जैसे हर पोधा अपनी जड़ों को दसा दिशाओं मं पकता है और लताए ता 
नसों के सहारे पकडते हण जिधर को श्रनुकृलता पाती है बढ़ती जाती, हे | इस तरह 
भ्रचर मं भी कुछ न कुछ चर के गुण AMZ हे | आरंभ में जीवन को दशा ऐसी थी क्रि 
चर और श्रचर में भेद करना असंभव था ! भेद की इतनी कमी होते हुए भी ANA स 
भिन्न-भिन्न दिशाओं म॑ हुआ | आरंभ से 


५ ०० 


ही दोनों खानियों वा आकरों का विकास भिन्न 
वनस्पतियों की हरियाली की वह शक्ति, जिससे की वनस्पति का शरीर बनता है वह कार्म 
करती ग्रायी है जिस पर ग्राज कल की सारी सभ्यता निर्भर है | 
भि अनेक युगों तक सारी पृथ्वी जल से ढकी रही ओर उस आदि युग की वनस्पति 
केवल वहनेवाली दृश्याली वा काई से अधिक कोई चीज नहीं थी | परंतु काल पारकर | 
धरती धीरे धीरे सिकुड़ती गयी और समुद्र की ce के भीतर ऊँचाई और नीचाई बनती गयी । | 
हीं बहुत गहरे गडढे हुए और कहीँ ऊँची चट्टान बन गयीं जिनसे की पानी छिछला | 
हो गया और वहते हुए. पौवे ऐसी जगदो पर इकट्ठे होने लगे और विल्कुल. ऊपरी तल पर | 
न रहते हुए भी रोशनी पाने लगे | पहले. इन्हीं छिछली जगहों में सिवार ग्रादि की तरह | 


Ash SN 


A 


~ 


आदि जी 


A 


९०९ 


के सामुद्रिक rai का विकास हुआ | इन छिछली 


ओर धरती ऊपर को उठने लगी । होते-होते सुखी 
होनेवाले सवार आदि बढ़े | 


SM जगहों से धीरे-धीरे पानी हटने लगा 
धरती निकल ्रायो ओर किनारे पर 
इस सूखा धरती पर भी इन जलीय पौधों को बढने का मोका 


मिला क्याक भरता बहुत AS था और नोचे जल का समुद्र हा था | धार घार सूखी धरता 


बढा ्रार पाव मा बढन लग | और म कां सूखी धरती ज्यों- ज्या जल स बाहर 


ता जाता 


थी त्यां-त्यां उसके ऊपर उस प्राचीन रूप के स्थलीय पाव भा विकास पात जात थ | 


स्पंजां से नीचे को कोटि के जतु प्राथमिक जीव कहलाते हें | आज लोग जिन्हें 


प्राथमिक AT समझते ह उनके शरीर की रचना इतनी विषम और विकट हे कि Bana 
स्पष्ट ह कि यहद वस्तुतः “आदि जीव” नहीं हैं | वास्तविक आदि जीव के शरीर में एक 
स श्रावक कण था कापया सल न हाना चाद्ये । ग्राज-क्रल के प्राथमिक जीव बिना 
APA यन्त्र के देखे तो नहीं जा सकते पर उन के शरीर एक कण या सेलवाले होते 
हुए भी स्वयं ऐसे मदल हँ जिनकी रचना में आदि जीवों की इंट लगी होंगी । ग्रनुवीन्नण 
यंत्र से भी आदि जीवका पता नहीं लग सकता था | 
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यह आरंभिक आदि जीव तीन जातियों मं बँटे हुए कहे जा सकते हैं | 


कछु तो बड़े ही चंचल और कर्मशील थे जिन्हें हम क्राथ-जीवी% कहेंगे | इन्दी' में 


से आजकल की एक जाति ऐसी होती हे जो रात का रोशनी देती है ्रोर एक जाति 
भयंकर निद्रा-रोग उत्पन्न करती हे जिस में आदमी सेते-सोते मर जाते हैं | 


दूसरे प्रकार के आदि जीव बड़े सुस्त होगे | इन्ही "की जाति में से परसत्वाद% रेणु- 
जीवी हाते हैं जेसे कि मलेरिया का वह कीटाणु जो मच्छर के दंश के साथ मनुष्य के 
शरीर में प्रवेश करता हैं | 


तीसरी जाति ऐसी थी जो न बहुत चंचल थी न बहुत सुस्त | इन्ही में से मूलपदी॥ 

होते हागे जिन से कि जीवित पदाथ वनते ओर निकलते रहते हैं । इसी की एक जाति 
~~ र्भ ~ oT 

अमीवा है जिस की चर्चा हम पहिले कर चुके हैं। ओर बह कीटाणु भी हैं जो 

खड़िया मिट्टी और चकमाक के से पदार्थ अपने शरीरद्वारा बनाते | 

एक करांवाले प्राणियों से अनेक कणवाले प्राणियों का वनना एक बहुत भारी 


बात थी | परंतु ग्रत्यंत प्राचीन युग में इन एक कण वा सेलबाले जीव मे से ही 
स्पंज और डसनेवाले और साधारण कीड़े वन चुके थे | यह पहले ही शरीर होगे जिन को 


तैयारी में असंख्य कणरूपी ईंट जोड़ी गयी | ठीक-ठीक किस प्रकार यह क्रिया हुई यह काई 


ही जानता | 


% क्वाथजीवी का अग्नेज़ी में Infusoria कहते हैं, रेणजीवी का Sporozoa 


कहते हैं भोर मूलपदी वा R hizopods कहते हें 
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७-प्राथमिक जीव 


अमीवा के टुकड़े हा जाते हैं WC हर टुकड़ा अलग-अलग जीवन विताता है | परंतु 4 
क॒छ प्राथमिक जीव ऐसे हैं जिन से वन-जानेवाले सजीव SHE एक दूसर से मिले-जुले रहते | 
हैं. विलकल ग्रलग नहीं होते | इस तरह यह कण या सेल एक शरीर सा बनाते हैं, परंतु यह 
एक ही प्रकार के कण या सेलवाले शरीर होते हँ | कुछ प्राथमिक जीव ऐसे भी होते हैं कि 
उन के एक (सेल) कण के भीतर का वीज उसी (सेल) कण में अनेक Fre मे वँट 
जाता है । यदि इन का जीवित पदार्थ हर वीज के चारो ओर इकट्ठा हो जाय तो इसे हो 
शरीर बनने का ग्रारंभ समझना चाहिये | किसी रचना में अगर काम ओर अधिक बँट जाय 
aie ग्रंडेवाले और वीर्यवाले सेल मिलकर अलग स्वतंत्र-रचना में लग जावें तो समझ 
लेना चाहिये कि साधारण शरीर की रचना ग्रोरंम हो गयी | वैज्ञानिकों का यह अनुमान है 

कि पहले-पहले Wai और जंतुओ के शरीर इसी तरह वने हागे | यह वात भी विचारने की 
[ है कि स्त्री के एक ही डिंब-सेल में पुरुष के एक सेलवाले वीर्याणु के प्रवेश से आरंभ होकर 
हि स्पंज से लेकर मनुष्य तक के शरीर की रचना होती हे | इस से यह प्रकट है कि शरीर के 
के बनाने में विविध प्रकार और जाति के कण मिलते हैं. AR संघठन में अपना अपना 
उचित स्थान लेते हैं | यहद वात भी विसराने की नही हे. कि कोई साधारण कण या सेल 
विकास पाकर कचुवा या [ततला या हस या मनुष्य नहा वना सकता | जा कण 1जस तरह 
| के प्राणी को बनाता है उस कण में युगो' से ओर कल्पां से कुछ ऐसे संस्कार या कारण | 
| उपस्थित रहा करते हैं जिन से क्रि उस विशेष प्रकार के प्राणी को छोड़ कोई दूसरा प्राणी वन | 
| ही नहीं सकता | यह संस्कार किसी अज्ञात रीति से युगो' की इकट्ठी की हुई उन्नति और | 
विकास का बीज रूप से उस कण मं धारणं करता हे | इन वीजाणुओ' के विलकुल ग्रलग- 
अलग विशेषता रखने का कारण अत्यंत प्राचीन युगो' से होते ग्रानेवाले विकास के गर्भ 
मं छिपा हुआ है | इस का पता ग्रभी विज्ञान नही लगा सका है | 


चित्र ३७- चन्द्रमा का एक दृश्य ` : 


= [ सौर-प्रिवार से 
चन्द्रमा के किसी ज्वालामुखी . पर्वत से : पृथ्वी फे्ञी देख 'पडेगो, इस ata का 
काल्पनिक चित्र | 


गिन कम्पनी की कृपा ] 


[ ज्ञान हस्तामलक, go ५०३ के सामने ] 


MONS क 


पांचवां अध्याय 
जीवन का आरंभिक विकास 
१-दाम्पत्य-जनन 


जैसा हम पहिले कह चुके हैं अमीबा की तरह के प्राथमिक प्राणी जैसे बढ़ते हैं ओर 
बढ़कर अलग-अलग प्राणी वन जाते हें उसी तरह जीवन के उदय के समय भी जीवों के 
ग्रादि कण पढ्लि लंवातरे दोतें थे ओर किर धीरे-धीरे अपनी अ्रधिक-से-अधिक वाढ को 
पहुंचकर दो या अधिक टुकड़े में बंट जाते थे जिन से कि गदि प्राणियों की संख्या बढ़ती 
जाती थी | यह एक RUT प्राणी बढ़ंते-वढ़ते बहुत बड़े क्यो न ददाते गये! उन की 
वाढ क्यो! रुक गयी ? प्राणियों की संख्या बढ़ने के लिये यदि इस तरह जल्दी जल्दी टूटकर 
अलग होने की ग्रावश्यकता थी तो इन are जीवों के बहुत बड़े हा जाने पर टूटकर 
अलग हो जाने में क्या वाधा थी ? इन प्रश्ना का उत्तर विज्ञान यां देता है कि इन शरीर- 
धार्यो का tam जल में घुले हुए नमकों से हाता हे जिसे यह अपने शरीर के ऊपरी तल 
के द्वारा वरावर खींचतें और सोसते रहते हे | जब शरीर बढ्ता हैं तब उस को भीतरी 
सामग्री बाहरी तल की अपेत्ता बहुत ज्यादा वढ़ती हैं | पोषण का सामग्री ऊपरा तल या 
त्वचा से ही पहुंचती है | यह ऊपरी तल जब तक कि भीतरी सामग्री के पोपण के लिये काफी 
भोजन खींचकर पहंचाता रहता है तव तक शरीर बढ्ता जा सकता ह | परंतु जब. शरीर 
की सामग्री इतनी ज्यादा as जाती है कि त्वचा के द्वारा साखा हुआ भाजन उस क लय 
काफी नहीं हाता तो शरीर का ग्रागे बढ़ना बंद हो जाता हे । इसी लिये काई शरीर अपने 
निश्चित परिमाणं से बाहर बढ़ नहीं सकता । राद करा AT BAA जेसे प्राणियों के बढ़ने 
में मी यही वात लगती है | 

आरम के शरीर सीघे-सादे थे | त्वचा के सिवाय और कोई इंद्रिय न थी और प्रबंध 
ऐसा था कि पोप्रण के लिये जिन वस्तुग्रो की जितनी आवश्यकता थी बही ओर उतनी ददी 
जल में से खींच ली जाती थी | किसी पदार्थ के त्यागने की जरूरत न पड़ती थी। इसलिये 
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शरीर के भीतर से मल-त्याग का WH AZ न था | परंतु आग चलकर जव जावन का विकासं | 
होने लगा, जव अनेक जीवकणी के सहारे शरीर बनने लग, जब उस पहला सादगी से हट 
कर शरीर की रचना में ब्रिप्रता आथी, काम वढा, तो विविध जीवकण का भिन्न-भिन्न काम 
करने पड़े | आदि युग में इन आदि प्राणियों का शरीर बढता था | आर वढ़कर अनेक 
प्राणियों में परिणत हो जाता था । यह BAAS सृष्टि था । स्त्रा-पुरुप का भद AH तक 
पैदा नहीं हुआ था | परंतु विकास-क्रम में इस आसानी से काम चल नहीं सकता था | यह 
संभव न था कि एक गौरैया या एक कायल बढ़ कर दो गोरेया या दो कायल हो जाय | 
यदि अयेनिंज रचना का यही क्रम. बढ़े जीवों के उपजाने में रदता तो उपजानेवाले जीव 
म जितने दोष होते वे उपजे हुए जीवों में मी पाये जाते और विकास या उन्नति के माग मं | 
यह भारी बाधा पड़ जाती | इसलिये जव काम वढ़ा ओर शरीर की रचना म॑ अनेक तरह के । 
जीवकण लगने लगे तब एक प्रकार के जीवकण डिंव या ग्रंडेवाले हुए और दूसरे प्रकार 
के जीवकण वीर्याणु या बीजवाले हुण। ओर जव श्रंडेवाले कण या डिंवाणु म॑ Alay | 
या बीजबाले कण ने प्रवेश क्रिया तो दो मिलकर एक सेल वन गया ओर एक न 
व्यक्ति के लिये उस ने शरीर की बुनियाद डाली, जिस के चारों ओर ALAR प्रकार के | 
जीवकण इकट्र हो हा कर उस के विविध अंग बनाने लग गये | डिवाएु स्त्री का पहिला रूप 
हुआ रौर AAG पुरुप का पदिला उपादान हुआ । स्त्री पुरुप का इस तरह का भेद 
पहिले-पहल इन जीवकणो के द्वारा पैदा हुआ | अव तक जा ग्रयोनिज सृष्टि होती.थी 
यानिज हा गयी | परंतु इस से वद न समझना चाहिये कि जिन डिवाणु ओर वौयाणुग्रो 
ने नश्री व्यक्ति के शरीर की रचना मं मिलकर उस की बुनियाद डालो वे उस शरीर क 
भीतर ग्रौर कुछ करने लगे | यह जीवकण अपने सरीखे जननकणोां की रचना करने में 
लग गये | जिन शरीरो मं डिवाशुश्रा की रचना की विशेथता हुई वह स्त्री-शरीर कहलाये 
ग्रोर जिन में वीर्याणु की विशेषता हुई बह पुरुप-शारीर कहलाये | जब बह शरीर प्रोढ़ FAT 
ता इन्हीं जनन-कणों ने मिलकर वेसे ही ग्रनेक शरीरो' की बुनियाद डाली | 
प्रकृति में इस रीति के चल जाने सें वहुत से लाभ हुए और जीवन का विकास 
सहज ओर सुगम हो गया | 
( १ ) प्रहिला लाभ तो यह हुआ कि प्रजा की उत्पत्ति म॑ खच कम पड़ने लगा 
क्योंकि आधि शारीर का अलगा देने की ग्रपेन्ना पानी में जनन-कणोां का छोड़ देना | 
अधिक सुभीते की बात है | 
( २ ) दूसरा सुभीता यह हुआ कि इस विधि से एक बारगी बह्दत से नये जीव वॅन | 
wigs ee हैं ओर यह उस समय बढ़े महत्व की वात है जव जीतन का wer बड़ा विकट हौ | 
at जननी-जनक द्वारा रक्षा असंभव हो । | 
(३) तीसरा सुभीता यह हे कि जननी-जनक के शरीर में जो दोष मौजूद हैं उन कें | 
जनन-कणां में श्रा जाने की बहुत कम संभावना होती है a 
(४) चौथा लाभ यह है कि जनन-कण दो ४कार के हो गये, एक प्रकार, डिंवाणु | 
तो भाजन और बढ़ने की सामग्री मे प्रचुरता हुई, परंतु यह जनन-कण ग्रचर हुआ। | 


ay Ss ep A 
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दोम्पत्य जीव Na 
{स्पत्य जावन १०५ 
दूसरा प्रकार वीर्याणुग्रो का SAT जो चर प्राणी हैं, ज 


श्रौर दूर से डिंबाणु का पता लगा सकते हैं और 
के मिलने से सुभीते होते हँ वह सहज हो गये | 


ले और रसो में चल-फिर सकते हैं 
इस तरह विकास में जो भिन्न जनन-कणो 

सत्री-पुरुण म जा अतर पदा हो गया वह भी विकास-क्रम में बड़े महत्व की वात 
| एक हा वासले क भीतर दो अंडे हां उन में से एक से नर बचा हे और दूसर से 


मादा, तो जरूर ही श्रंडां के भीतरी संगठन में गहरा भेद होगा | 


Re TOE किसी-किसी प्राणी के 
ग्रेडौ म भी अंतर होता हे | 


“एक ग्रपंक्क ary जिस में चार वक्र वणंवीज हैं | 


““णक अपक् शुक्राणु जिस में चार ऋजु बणंवीज है | 


एक पक्क डिवाणु जिस में दो वर्णवीज हैं | 
--एक पक्क शुक्राणु जिस में दो वर्णंवीज हैं । 


“शुक्राणु डिंवाणु में दो वणंवीज डालकर उसे area 
कर रहा है | १ 


;)' ६ --श्राहित डिंबाणु जिस में दो पैतृक और दो मातूक . 
(®) वणवीज हैं | 


3 --वर्णवीज मध्य में श्रनुलोम-प्रतिलोम क्रम से एकत्र 
: - होते ह) 
८ -आहितांड Ba दो अणुओ या सेलो में बंट गया है | 
® प्रत्येक AY में दोमातृक श्रौर दो पैतृक वणंबीज हैं | 


faa ६३- व्यक्तिगत जीवन का आरंभ 


प्रोफेसर रिडिल का कहना हैं कि कबूतरों के अंडे नर ओर मांदा दो प्रकार के 

होते हें । परंतु कोई-कोई प्राणी ऐसे भी दोते हैं कि बाहर से उन में स्री ओर पुरुष का 

कोई मेद नहीं दीखता परंतु ग्रसल में एक मादा होती है जिस के डिवाशय होता है और 

दूसरा नर होता है जिस के वीर्यकोष होते हें | इस भेद का कोई विशेष प्रभाव सारे शरीर 

के गठन में नहीं पड़ता; केवल जननेंद्रियों पर ही इस भेद का विशेष प्रभाव पड़ता है]. 
१४ 


Bi व ऐसे भी हो सकते ति जा मृत्य से बच सक । जेसे मूंगों का वह कीड़ा पल्वल | यु 
_ (पालोलो वम) जिस'का शरीर तो जननकरों के विसर्जन में लग जाता है पर सिर मूंगो की. 
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बहत से शरीरो में स्त्री और पुरुषों का ऊपरी भेद भी होता है जैसा कि आम तोर पर लोग 
मुर्गा मुर्गी या वारहसिंदा रौर उस की हरिनी में देखते हैं | इन प्राणियों के शरीरों में पुरुष- 
पन और STA का प्रभाव एकदम समा गया हे | जान पड़ता है कि जननेंद्रियो की 
ग्रोर से रक्त के प्रवाह में सारे शरीर में कुछ सूक्ष्म पदाथ ऐसे फेलते हे जो रूप में 
शब्द में, व्यवहार में और रहन-सहन तक में अंतर डाल देते हैं। कहीं-कहीं स्त्री मं 
पुरुषपन का और पुरुष में स्रोपन का भाव गुप्त पाया जाता है। यहद बहुत संभव है कि 


किसी मुर्गी में मुग का भाव श्राधिक हा और कसा सुग स मुगा का भाव आवक हा | 


२-जीवन के लक्षणों का विक!स 


मने देखा की जीवकण भोजन करते हैं, बढ़ते है, अपनी प्रजा या संतान को 
बढाते हैं, और विकसित अवस्था में शरीर से मल का त्याग भी करते हैं । यह बातें जीवन के 
संबंध में सभी जगह देखी जाती हैं | परंतु जैसे हमने ्रादिम प्राणियों का जन्म लेना देखा 
वैसे ही यदि आदिम नहीं ता विकसित प्राणियों का ही मरना भी हम देखते हं | मरने 
से कोई बच नहीं सकता | मरते सभी प्राणी हैं | इस लिये सभी प्राणियों का या जीवन- 
मात्र का एक पांचवां लक्षण मरण भी समभना चाहिये | 
` विशेष रूप से मरना तीन तरह से हुआ करता है । 

(१) प्राणियों की ग्रधिकांश संख्या हिंसा से ही मरती है, या तो दूसरे उसे खा जाते हैं 
या उन की परिस्थिति में ए+-बारगी बहुत फेरफार होने से वे मर जाते हैं | 

(२) जव वह नयी परिस्थिति में पहुंचते हैं ता और प्राणियों के साथ उन्हें रहना पड़ता हे 
ऐसी दशा में बहुत बार कीटाणु या परसत्वाद उन्हें लग जाते हैं | उन से छूटने का 
उपाय न जानने के कारण उन की मृत्यु हा जाती है । 

(३) तीसरा प्रकार साधारण मृत्यु है | यह मी प्रायः नये शरीर के लिये बलिदान सा समभना 
चाहिये | शरीर जब पुराना हो जाता है, तो नित्य की होती हुई मरम्मत अंत में बेकार 
हो जाती है और बुढापा बाजी मार ले जाता हे.। कई जानवरों में मृत्य से ही ग्रागे 
की संतान होती है | इसलिये मरने में ही सुभीता है | 


यह एक अचरज की बात हे कि आदि जीवकण स्वाभाविक मृत्य से मरते नहीं | 
जान पड़ते | उन की रचना इतनी सीधी सादी है कि उन के लिये मरम्मत और आराम काफी | 
है और प्रजा की वृद्धि में भी वे बड़ी जल्दी एक से अनेक होते हैं । इस लिये उन के जीबन | 
की कोई हानि नहीं होती | इनसे ग्रमरता का भी विकास दिखाई पडता है। और कुछ | 


एक दरार में पड़ा रह जाता है ओर समय पाकर अपने लिये नया शरीर उगा लेता है 
इसी विकास मं दीबजीवी होने के भी सब तरह के उपाय शामिल हैं | र 


शरीर के अवयवों का विकास े १०७ 


३-शरीर के ग्रवयवो का विकास 


सचना इस ढंग की होती थी,--प्रायः गोलाकार,--कि जिधर से चाहो उधर से आधा कर ला 
परंतु इस तरह की रचना श्रचर प्राणियों की ही हो सकती थी | चरों को तो किसी-न-किसी 
दशा म चलना ही था इस लिये वह अपने शरीर का एक भाग आगे करके चलने लगे | 
यही सिर हो गया ओर शरीर में दहना वांयां भाग भी वन गया । ग्रब शरीर की लम्बी डील 
होना जरूरी हो गया | इसी तरह सिर में दिमाग का बनना भी शुरू हुआ । धीरे-धीरे 
सिर का विकास हुआ, इ द्वियों का विकास हुआ, पाचन ओर शोषण-संस्थान बने, रक्त और 
रक्त-संस्थान बने, मांश-पेशियों के बंधन ओर हिलाने-डुलाने की नाड्यां बनीं, शरीर में 
इंद्रियो के नाड़ीजाल का ताना-वांनां तंन गया | ओर विशेष कर रीढवाले प्राणियों के 
शरीर में भीतरी रसों को बनानेवाली गांठें बन गयीं जो वह सूक्ष्म रस बनाती हैं जिन्हें हारमोन 
कहते हैं जो रक्त के साथ शंरीर भर में चक्कर लगाते हैं ओर प्राण की क्रिया को 
सुसंगत रखते हैं | 1 

इन में से कुछ ऐसे भी हैं जो शरीर के विशेष भागों को बनाते हैं, जैसे दूध पिलानेवाले 
प्राणियों में दूध की ग्रथियाँ | दु भं 

सोच-विचारकर सुख-दुःख की प्रतीति ओर अनुभव, ओर इच्छा-शक्ति जो हमारे 
जीवन की विशेषताएं हैं, कब और किस प्रकार वे जीव मुँ पहले-पहल पैदा हुई, कहना 
बहुत मुश्किल है | यह बात तो पक्की हे कि वीज रूप से यह मानसिक शक्तियां जीवन की 
आदिम अवस्था में उसी तरह मौजूद रही होंगी जिस तरह वशिष्ट व्यास कालिदास और 
तुलसीदास जैसे विशाल बुद्धि ak विवेकवाले लोगों के विकास के बीज उन के अत्यंत 
अबोध लाचार नवजात शिशु-शरीर में मौजूद थे | वास्तव में बहुत से हेतु ऐसे हैं जिन से 
इस नतीजे पर पहुंचना पड़ता है कि जहां-कहीं जीवन है वहाँ मानसिक शक्ति की कोई न 
कोई मात्रा अवश्य मौजूद है | पौधे तक मानसिक शक्तियों से सवथा रहित नहीं हैं | 


४-मन का विकास 

विकसित प्राणियों में यह विशेषता देखी जाती है कि वह बात-वात में परीक्षा 
करते हैं और जब चूक जाते हैं तो उस ल से सीलते हैं। प्रत्येक आशी अपने को 
अनुकूल या प्रतिकूल दशाओं से घिरा हुआ पाता है| इन दशा को परिस्थिति कहते हैं | 
हर प्राणी को किसी न किसी परिस्थिति से मुकावला करना पड़ता 0. जूना पड़ता है | वह 
जिधर बढ्ता है उधर कभी तो उसकी गति में रुकावट नहीं पड़ती और कभी उसे ठोकर खान 
पड़ती हैं | जहां उस की गति रुकती है या ठोकर लगती है वहां झट वह पीछे को हटता है 
और अपने के संभाल लेता हे । वह प्रत्येक गति में अपनी राह के परखता है ओर हर 
ठोकर से वह सीखता है । मार्ग बदलने पर भी जव-जबं उसे रुकावट होती है तब-तब वह 


gor विज्ञान हस्तामलक 


मुड़ता है और भूल-चूक से हर वार नवी वात सीखता है । यह वात बहुत छोटे-छोटे प्राणियों 
में भी देखी जाती है कि उन को छेड़ा जाय तो वह छेडछाड का किसी न किसी तरह का 
उत्तर अवश्य देते हें । जव सफलता होती है तब प्राणी उत्साह a ait ps ह्‌ | 

* किसी क्रिया का यदि उत्तर मिले तो उसे प्रतिक्रिया कहते हँ | कोई कीड़ा रंग रहा 
हा उसे जरा सा किसी तिनके से छू दीजिये तो वह तुरंत मुड़ जाता है, दोहरा हो जाता है, 


ग्रपनी दिशा बदल देता हे या भागने लग जाता है । यह प्रतिक्रिया हुई । उदाहरण के 
लिये एक केंचुए के लीजिये | एक चिड़िये के पैर की धमक से जो उस के फुदकने से 
लिये एक कंचुए के लीजिये। एक चिड़िये के पैर की धमक से जो द्‌ 

धरती में पैदा हाती है केंचुए के नाड़ीजाल को खबर हा जाती है ग्रोर वह तुरंत सुकड 
जाता है | ज्ञाननाड़ी ओर कमनाड़ी दोनों केंचुए में भी विजली की तेजी से काम करती हे | 
इन नाड़ियों का विकास भी आदि प्राणियों से होता हुआ हम लेगो' की दशा को पहुंचा हे । 


५-अभिप्ुखता या बान पढ़ जाना 
प्रत्येक शरीर ओर उस के इंद्रियां का धरती के खिंचावं और जल-मंडल या वायु- 
मंडल के दबाव का, ATA का, BRAT का, सर्दी ओर गर्मी का, प्रकाश का, बिजली का 
ओर छूनेवाले तलो का मुकाविला करना पड़ता है और इन के प्रभाव को सहकर भी अपनी 
सत्ता की रक्षा करनी पड़ती है । इसी रक्षा के उद्द श्य से स्वभाव से ही हर एक शरीर में 
इन के सहने की ओर इन की बढ़ती-घटती के अनुसार अपनी अवस्था के बनाये रहने की 
ज़रूरत पड़ती हे | इस के लिये हर एक प्राणी लाचार होकर अपनी गति-विधि gana 
बनाता ह। इसी को “ ग्रमिमुखता ” कहते हैं | इसी ग्रमिमुखता से न केवल प्राणी 
अपनी रक्षा करता है, बल्कि परिस्थिति के अनुसार उस का विकास भी हाता है परंतु यह 
शारिरिक सामंजस्य प्रकृत ग्रवस्था में ही स्थिर हाता है | अस्वाभाविक अवस्था में भी 
सामंजस्य की स्थापना करने को शरीर ग्रमिमुख हाता है | पतंग जब दिये को देखता है तो 
उस की एक ओर की ही आंख में प्रकाश जाता हे | दसरी आँख में प्रकाश डालकर 
सासजस्य लान क लिये वह प्रकाश की AK उड़ता है | स्प्रहा के मोह में वह बहुधा दीप 
शिखा में जल मरता है | यदि प्रकाश इतने फैलाव में हा कि उस की दोनों आंखें प्रकाशित 
हा जाय ता वह इस धोखे म न न आये | प्रकृति में उसे इस विषम अवस्था का कभी - 
नहीं होता | उस की परिस्थिति मं दीपशिखा बिल्कुल कृत्रिम हैँ AR इस ग्रस्वाभाविकता से 

उस का आदत पड़ जाने की आशा उस से काई नहीं कर सकता | 


-नसगिक व्यवहार 
प्राण्या के विकास के तयक धरातल की ऊपर जानेवाली राह में प्राणियों का 


नैसर्गिक स्वभाव अद्भुत रीति से विकसित दिखाई पड़ता हे | चीटियों में, मधुमक्खियों में 


कै भारतीय( प्राचीन विद्वानों ने सब प्राणियों के उध्वं, तिर्यक और अर्वाक इन तीन 
स्रोतों में बांदा है । उध्वं सीधे खड़े होनेवाले मनुष्यादि प्राणी हैं। अर्वाक sate एवं | 
जीवाणु हॅ । शेष fate स्रोत में गिने जाते < कट 
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समभ-बूफ ॥ १०९ 


a भिड़ में ऐसी योग्यता देख पढ़ती है जा बिल्कुल भीतरी हे और जिसे सीखने की 
ज़रूरत नहीं पड़ती । यद्यपि यह अभ्यास और अनुभव से बिल्कुल स्वतंत्र है तथापि इन 
दोनों से उन के व्यवहार म॑ सुधार हा सकता है। एक ही जाति के नरों में एक सी योग्यता 
पायी जाती है । मादें की योग्यता नरो की योग्यता से प्रायः भिन्न हुआ करती है। 
चींटियां, मधुमक्खियां ओर भिड़ें जन्मते ही अपने-अपने स्वाभाविक काम में अद्भुत चतुराई 
और हाशियारी से लग जाती हैं | उन्हें सीखने की काई ज़रूरत नहीं पड़ती | साधारण शरीर- 
विज्ञान की दृष्टि से तो जान पड़ता है कि मानों उन का सारा काम भीतर से प्रेरित हानेवाली 
एक तरह की स्वाभाविक प्रतिक्रिया हे । परंतु कई बातें ऐसी देखने में आती हैं जिनसे 
लाचार हो यह मानना पड़ता है कि वह जा कुछ करते हैं उस से वह सचेत हैं और उसे 
पूरा करने से लिये जान-समभकर प्रयत्न करते हें । जव काई विशेष अवस्था ग्रा जाती है 
जा उन की साधारण परिस्थिति में अंतर डाल देती है या उन के काम में वेसाची हुई 
आकस्मिक रुकावट ग्रा जाती हे तव वह ठीक उपाय करके परिस्थिति का मुकाबिला करते 
हैं ओर अपने काम में सफल होते हैं । परंतु असफलता के भी बहुत से अवसर ग्रा पडते हैं 
जिन से वह शिक्षा भी ग्रहण करते हैं | यह वात उपरवाले प्राणियों में अधिक देखी जाती 
है । ग्रंडजों में पत्नी ओर पिंडजों में पशु अनुभव से बहुत सीखते हें । पर जिस तरह चींटी 
त्रादि छोटे प्राणियों में नैसर्गिक बुद्धि की अधिकता है ओर विवेक का बहुत ही थाड़ा-थाड़ा 
विकास देखा जाता है उसी तरह बड़े प्राणियों मं विवेक की बढ़ती हुई मात्रा के साथ 
साथ कभी-कभी नैसर्गिक व्यवहार के काम भी विवेक का स्थान ले लेते हैं। शायद कोडे 
नैसर्गिक व्यवहार विवेक की यत्किंचित मात्रा के विना न हेयुता दो और विवेक का कोई 
काम नैसर्गिक बुद्धि के बिना न होता हो | पुराना ख्याल तो ऐसा है कि नेसगिक 
बुद्धि पहले के विवेक का जमा हुआ ठोस रूप S| अथवा विवेक से आचरण करते- 
करते जव वह आचरण स्वाभाविक हा गया तो उस ने नेसगि क बुद्धि का रूप ग्रहण कर 
लिया । यह बात मनुष्य के साधारण जीवन में देखी भी जाती है । परंतु यह इस प्रसिद्ध 
ग्रनुमान पर कहा जाता है कि व्यक्तियों के अनुभव से जाति-की-जाति लाभ उठाती 
है | परंतु अब के विकासवादी निश्चय-पूर्वक नैसगिक बुद्धि ओर विवेक दोनों का 
विकास अलग-अलग मानते हँ | 
७-समभक-बूफ 

तिर्थक मार्ग में और ऊंचे चढ़ने पर सच्ची समझ-वूझ या बुद्धि दिखाई पड़ती है । 
जान पड़ता है कि बड़ा प्राणी इंद्रियों से अनुभव करके कुछ नतीजा भी निकालता हे | केवल 
अनुभव से ही लाभ नहीं उठाता वल्कि साच-विचार से भी सीखता हे । समझ-बूझ के 
जितने काम होते हैं उन में आपस में, और उन के करनेवाले प्राणियों में, बहुत अंतर 
दिखाई पड़ता है। इन कामा मे फेरफार होनें पर भी या परिस्थिति के बदल जाने पर भी 
कठिनाई नहीं पड़ती और सहज ही ठीक कर लिये जाते हैं। नैसगिक बुद्धिवाले काम का 
क्रम जरा भी बदला कि करनेवाला प्राणी बिलकुल किंकत्तंव्य-विमूढ़ हो जाता है । 


| 


इस तिर्यक मार्ग के सब से ऊंचे शिखर पर पहुंचे हुए मनुष्य प्राणी में a | 
नैसगि क बुद्धि अंतरात्मा के आदेश या भीतरी श्रविज्ञात कम करनेवाले मन की प्रेरणाग्रो म 


| | 
| 
| 
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चित्र ६४--प्राणि-स्वभाव की तीय्यक गति । बुद्धि और विवेक का विका ल | 


[परिषत्‌ की कृपा 


तिय्येक रंखा का ऊपरी भाग विवेक श्रौर निचला भाग सहज बुद्धि प्रकट करता है | 
ऊपरी भाग में (क) उद्योग ( ख ) साधारण जांच (ग) जांच और चूक की विधि 
( घ ) बेतममी की जांच (च ) जांच से सीखना ( छु ) प्रसंग से सीखना (ज ) समकः 
दारी का बर्तात्र (क) विवेकयुक्त आचरण ( मनुष्य में ) । 


निचले भाग में. ( १.) परिस्थिति के साथ प्रतिक्रिया CG) पति 
क्रिया ( ३ ) सरल प्रतिक्रियात्मिका क्रियाए' (४ ) मिश्रित प्रतिक्रियात्मिका feared 
आमिमुख्य (६ ) बाह्य परदरशि'त अनुक्रियाए" ( ७ ) सरल निसर्ग हिनता नि 
( ३ ) विवेक से प्रभावित नैसर्गिक क्रिणाए (१०) प्रत्यगात्मा की अंत; प्रेरणा (मनुष्य में)! 


~ 


७ 2९ 

Sie ie | वह Rg से अनुभव करके जा निष्कर्ष निकालता है, 
med तजुबै से जिन नतीजों पर आता है, Se भीतरी आवाज से जांचता और परखता है, 
दोनों का ।मलान करता ह श्रार फिर अपने व्यवहार के लिये ठीक माग निश्चय करता हं | 


gaa प्रबल देखी जाती है 


इस वात में तो संदेह नहीं रह जाता कि ज्यो-ज्यों प्राणियों का विकास होता है 
ता-त्या उन के शरीर की रचना अधिक-से-अधिक विकट होती जाती है | स्वभाव और बर्ताव 
पर प्राणी का अधिकार बढ़ता जाता हे वह अधिक संयमी होता जाता है और अधिकाधिक 
स्वाधीनता से काम करने लगता है | क्रम से परीक्षा चितना वृत्ति और आकांत्षा 
भ्रधिकाधिक बढ़ती जाती हे | 

ज्यो-ज्यो विकास की गति में प्राणी ऊपर उठता है त्यो -त्यो संतति की रक्षा प्रकृति 
की बाहरी परिस्थिति के हाथो से निकलकर माता-पिता के उत्तरदायित्वमें आरती जाती हे | 
सृष्टि म॑ प्रजा के द्वारा ही वृद्धि और विकास होता है । प्रजा संतान को कहते हैं और “संतान” 
शब्द का यौगिक ग्रथ है “फैलाने-की-क्रिया |? अंडजों में छोटे-छोटे कीड़े एक साथ लाखों 
ग्रौर करोड़ों की संख्या में अंडे देते हैं पानी में अनेक जंतु इस तरह ग्रनगिनत अंडे देते 
हें कि मानों एक विशाल क्षेत्र में बीज बोते हां | संतान की रक्षा के लिए ऐसी दशा में 
माता-पिता के किसी तरह की चिन्ता नहीं होती क्योकि बहुत से नष्ट हा जाने पर भी उन 
में से कुछ अंडे तो ज़रूर बच ही जाते हैं। जे जीव जल और स्थल दोनों से संबंध रखते 
हैं, वह अपने अंडे जल से बाहर कहीं रेत में छिपा देते हैं। घड़ियाल के बच्चे 
बालू में से दवे हुए अंडे से निकलने के समय एक विशेष शब्द करते हैं जिसे उन 
के माता-पिता सुन लेते हैं और तुरंत खोदकर फूटनेवाले Bei का निकाल लेते 
हैं । पत्ती अपने ग्रंडों के! निरंतर .गरम रखते हैं और जब तक बच्चे निकल नहीं आते 
तब तक बरावर सेवा करते हैं | बच्चों के निकल आने पर वह बराबर रक्षा और पालन- 
Way करते रहते हैं| पंख ग्रा जाने पर उन्हें उड़ना सिखाते हें ओर जब तक वह 


‘qt प्रौढ नहीं हो जाते तब तक बराबर उन की देखभाल रखते हैं । ज्यां-ज्यां प्राणी 


का शरीर इस सृष्टि में बड़ा हाता देख पड़ता हे त्या-त्या संतान के पैदा हाने का संख्या 
घटती जाती है | पिंडजां में तय्यार बच्चे गर्भ से वाहर होते ह | AK उन का देख-भाल, र्चा 
और Rar माता-पिता बहुत काल तक करते हैं | संतति-रक्षा का काम परिस्थिति के हाथों 
से प्रायः एकदम निकल जाता है और माता-पिता पूरे ज़िम्मेदार बन जाते हं | इस जिम्म- 
दारी का रूप स्वाभाविक वात्सल्य-प्रेम है । इस वात्सल्य-माव का उदय तो Asal से हा 
आरंभ हा जाता हे और मनुष्य में आकर यह भाव अपनी पूरी ऊंचाई का पहुंचता है। 
छोटे प्राणियों में अक्सर देखा गया हे कि पिता का संतान सं प्रम नह है | कई तो अ्रंडां 
बच्चा का खा जाते हं | 


९-गति का विकास ओर विकास की गति 


यहां तक हम शरीर के विकास का रूप दिखाते आये हैं | अब हम यहां इस बात पर 
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विचार करेंगे कि संपूर्ण जीवन या शरीर के रूप में इस सृष्टि की गति कहां से कहां ae 
होती रही हे | वैज्ञानिकों का मत है कि जीवित शरीर का आरंभ किसी ऐसी जगह हुआ 
हागा जहाँ gall, जल, तेज और वायु चारों तत्वों का वहुतायत से मेल होगा । ऐसी जगह 
समुद्र का तट ही हा सकता है | समुद्र के जल से अनेक तरह के नमक, उस में आकर 
मिलनेवाली नदियों से शुद्ध पेय जल, वायुमंडल से विशुद्ध प्राण्कर वायु ओपजन की 
प्रचुरता और स्थल पर जल से संबंध रखनेवाले उद्धिज, सभी कुछ वैयक्तिक चेतना रखनेवाले 
प्राणी के लिये आवश्यक हैं | इस तरह की अनुकूल परिस्थिति से प्राणियों के शरीर का 
आरंभ होकर चारों ओर फेलना स्वाभाविक मालूम होता हे | | 


पक्षी पिंडुज़ ८ 
घड़ियाल आदि डेट सर्प छिपकिली आदि 


ae 3 उभयचर 
अत 4 Fr 


ज्य।ज न्यून्स की भ्रनुमति से] चित्र ६५--जीवन-ृक् [ रामस का अलुवत्तन 


~ = ~ ~ A CTA ~ ~ ~ 
ओ किनार पर से जीवन के फैलने के लिये दो बहुत बड़े फैले हण चोत्र मिलते हैं। 
एक ता जल का ग्रत्यंत विशाल क्षेत्र हे और दूसरा सूखी धरती का | जल में बहने औरं 


आराम से फैलने की बहुत बड़ी गुंजाइश है | जल के ऊपरी तलपर रहने में हवा और रोशनी 
मी मन-चाडे परिमाण में मिल सकती है| भीड़-भाइ का कोई डर नहीं है | बहते हुए 
पदम उद्धिजाँ से भाजन की पूरी सामग्री मिल जाती हे | स्थल पर इतने सुभीते नही हैं। 
इसी लिये ग्रनुमान किया जाता है कि तट से जीवित शरीर का विकास खले हुए जल के | 


~ क ~ न 
गाति का विकास आर विकास की गति ११३ 


वेस्तार मे आया | उद्भिजा का आरंभ तो जल से हाकर उन का 
चुका था | इसालय व्याक्त शरार धारिया का उसी माग 
था | इधर जल का गहराई म भी शरीरधारियों के 
दोना A शरारधारा फल | 

समुद्र म गहराई सव जगह एक सी नही 
समुद्र का पानां Tes म अत्यंत क 


पूरा विस्तार स्थलपर 
पर चलने म॑ कोई कठिनाई न 
प्रवेश म काई रुकावट न थी | इसी से 


| किनारा क पास बहुत बड़े फेलाव तक 


| इस gat पानी में वढते-वढते अधिक से 
अधिक Wes म॑ शसस्थारा प्राणी पहुंचे हागे | परंतु गहिरे समुद्र की कया दशा हे ? बह 
अत्यंत शीत की जगह हे जहां गरमी का कभी AAT Tel हाता | घोर अंधकार वहां सृष्टि 
का आद स वना हुआ ह | प्रकाश वहां पहुंच नही सकता | ढाई हज़ार पोरसों (पुरुषां) 
का गहराई पर पाना का दवाव हर वग इंच पर ढाई टन अथवा अड़सठ मन के लगभग 
पड़ता हं | वहा शान्त का श्रायन्तिक राज्य है, अखंड नीरवता हे | पौधे नहीं हैं | 


९ 


एसा 
lane दशा म मा प्राणा वहां पहुँचा और फेल गया | इस विकट परिस्थिति को भी उस 


ने अपने अनुकूल बना लिया | वनस्पति के ग्रभाव से इस गहराई के प्राणी एक दसरे 
को खाकर निवाह करते हें | उन के शरीर मशियो और रल्लो की तरह चमकते हैं और 
बहाँ के ग्रंथकार की कठिनाइयों को हटाते हैं | जान पड़ता है कि उथले जल से खसकते- 
खसकते ही यह प्राणी इतनी गहराई मं बहुत काल में पहुँचे होंगे | समुद्र को रत्नाकर कौ 
पदवी देने में इन का भी कुछ भाग है | 

समुद्र में नदियां, नाले आदि वहकर गिरते हँ | इन्हीं की राह से समुद्र-तट के 
प्राणी स्थल की ओर बढे | शुद्ध ग्रनुकूल जल में बहुत ay सुभीते मिले | धरती, रोशनी, 
हवा, Ta आदि किसी की कमी न थी | शरीर के ऊपर कोई भारी दबाव या वोझ भी न 
था । इसी लिये पहले नदियो' AR तालो' में ओर फिर दलदलो में देहधारी प्राणी बढे | 
दो एक बातों का डर जरूर था | कभी तो एक दम सूख जाने का डर था ओर कभी SST 
में जमकर पत्थर हो जाने का, ओर कभी बाढ़ में वह जाने का या बाढ़ के निकल जाने पर 
ऊँचे ओर सूखे में छूट जाने का। परंतु देहधारी स्थल में पड़ जाने पर भी अपनी सत्ता में 
अपने को समर्थ पाने लगे | १ 

प्राणियो' की चढाई सूखी धरती पर हुई । यहाँ जल के द्वारा नहीं ' बल्कि सीधे हवा 
से ग्रोपजन मिलने लगा.) हवा में रहनेवाले प्राणी की खाल कडी हो गयी | ओर अब 
जल से त्वचा के सहारे ओषजन खींचने के वदले भीतरी अंग की आवश्यकता हुई 
जो हवा से ओषजन को खींच ले | इस तरह धीरे-धीरे फेफड़ों का बनना शुरू हुआ | 
बहुत से प्राणियो' में रक्‍त को उस स्थान तक जाना पड़ता हे जहाँ से ग्रोपजन चूसा जा सके 
परंतु कीड़ो-मकोड़ो' में क्रिया ठीक उलटी होती हे | वह हवा को या तो रक्त तक ले जाते 
हैं या वहीं ले जाते हैं जहाँ पजन के द्वारा दाह की क्रिया होती रहती है | उन के शरीर में 
वायु की अनेक नलिकाएँ वनी होती हैं जो हवा को सर्वत्र पहुँचाती हैं | इस से खून में गंदगी 
नहीं आती और कीड़े अत्यंत कर्मशील वने रहते | 

पानी म॑ बहना बहुत आसान था | परंतु घरती पर चलना मुश्किल हो गया | अब 
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. चित्र ६६--चर प्राणियों का वंश-वृक्त । 
ञ्याजन्यून्स की अनुमति ] 
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गति का विकास और स की गति ११५ 
Ss nt 
( १ ) पोधा, जो दूसरे विकास वृक्ष का प्रतिनिधि हें-दोनों TI एक ही मूल से 
निकले हैं । ( २-३ ) खड़िया वनानेवाले जंतु | (४) पराश्रित संघचारी जंतु | (५) रात 
को चमकनेवाले जंतु-विशेष | (६ ) घंटाकार जंतु | यह सब acu एक सेलवाले जंतु हैं 
जो प्राथमिक जीव कहलाते हैं। अनेक सेलवाले जंतु. बहुसेली प्राणी कहलाते हें | 
( ७) असमान संज । ( = ) पुष्पतिमि (६ ) लुआबी मछली, यह दोनों दंशक जंतु हैं | 
(१० ) जोक | ( ११ ) केंचुआ । यह दोनों छल्लेदार शरीर |और लाल रक्त के रंगनेबाले 
प्राणी हैँ । ( १२) तारा-तिमि, चम्मंकंटक जाति के जल-जन्तुओं का नमूना । ( १३ ) झिंगा 
मछली, कवची-वग के प्राणियों का नमूना | ( १४ ) तितली, मकोड़ा वर्ग या प्रटपद बर्ग 
का नमूना । ( १५ ) विच्छू; मकड़ी जाति का नमूना | ( १६.) घोंघा । ( १७) अपाद | 
दोनों मृदुकाय जल-जन्तु्रों के. नमूने हैं | ( १८ ) रंगनेवाले कीड़े के रूप का जंतु जो 
रीढ़वाले और बेरीढ़वाले प्राणियों का मध्यवर्ती है । 
रीढ़ वाले प्राणियों में ( १६ ) पदविहीन खोलदार जंतु । ( २० ) प्रासाकार जंतु विशेष 
(२१ ) मछली ` (२२) मेंढक, उभयजीबी। (२३) गिरगिट, एक प्रकार का सर्प | 
( २४) सांप सर्प या ब्याल का एक प्रकार । ( २५-२६ ) अवाबील और वया । चिड़िया 
का प्रकार | ( २७ ) चमगीदड़ | ( २८ ) गिलहरी, दोनों पिंडज जाति के प्रतिनिधि | 
प्राथमिक जीव | बहुसेली प्राणी । Meare प्राणी | रीढ़वाले प्राणी | 
Protozoa Metazoa Invertebrates Vertebrates 


किसी टेकन की ज़रूरत हुई जिस के सहारे प्राणी आगे बढ़े इसी लिये पॉव निकलने लगे | 
'पावोंवाले जानवरो' के विकास के साथ ही साथ हम ऐसे जंतु भी देखते हैं जो धरती पर 
विनो पाँव के रहते हैं, जैसे केंचुए ओर साँप | केंचुए मिट्टी खोदकर बिल बनाते. हैं ate 
अपनी पसलियो' और केंचुल के मज़बूत रेशो के बल से चलता हे । धरती पर एक दूसरी 
कठिनाई यह आती है कि जहाँ जल में दहने-बायें, आगे-पीछे, ऊपर-नीचे, सब ओर की 


` गति हो सकती थी वहाँ धरती पर केवल एक तलपर गति की संभावना रह जाती है | यही 


वात है कि हम देखते हैं कि स्थल पर चलनेवाले प्राणियो' के अंग-अंग का अधिक विकास 
होता है और विशेषतः उन के शरीर में चलने का उपयुक्त प्रबंध होता है | सूखे और पाले से, 
गर्मी के और सरदी के अत्यंत बढ़ने और घटने से, उन के शरीर पर ऊन ओर रोएँ की ज़रूरत 
हुई | धरती पर जीवन के ग्रा जाने पर एक और कठिनाई उपस्थित हुई | अंडो' या बच्चो 
को अब जहाँ चाहो वहाँ छोड़ देना संभव नहीं था | ्रब तो रक्षा की जगह की तलाश हुई । 
भरती में गाड़ देना, बोसलो' में छिपा रखना या जन्म से पहले और पीछे भी बहुत काल तक 
अपने अंग से चिपटाये फिरना ज़रूरी हो गया। इसी लिये संतान की बहुत भारी संख्या 
अनुकूल नहीं ठहरी । जो वात्सल्य-भाव बहुत बड़ी गिनती में बेटा Eat था AA योड से 
बच्चों पर एकत्र हो गया । भावों में बड़ी गंभीरता, सान्द्रता, कोमलता और सौन्दर्यं का 
oc a ne और अ्रपने कुट॒म्ब की रक्ता के लिये भांति-मांति के उपाय किये जाने 
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लगे | धरती खोदकर मांद वनाना या खाहा में ओर गडढ़ों में रहना या पेड़ पर चढ़कर 
अपनी रक्षा करना, या पानी में या दवा में जाकर अपने को बचाना जरूरी हो गया | 
यहाँ यह प्रश्न हो सकता है कि जब धरती पर जीवन के आने में इतनी कठिनाइयां हैं तो 
सूखे पर वसने की ही क्या ज़रूरत थी ? इस का जवाब यह हो सकता है कि जीवन कमण्यता 
का ही नाम है | कर्म का सिलसिला जितना ही वढे उतना ही विकास बढ़ता हे | प्राणीमात्र 
में कर्म की ओर प्रबृत्ति हे । यह स्वाभाविक है कि जीव किसी क्षण विना कम के नहीं रह 
सकता | ्ावश्यकता और कुतूहल यह दोनों ही कर्म के प्रवर्तक हैं । FATA जनक है तो 
आवश्यकता जननी है | पानी के सूख जाने से या भीड़ से या शत्रुओं से वचने की 
ग्राबश्यकता के कारण या नये देश नये काल, ओर नयी परिस्थिति के देखने के कुतूहल 
से प्राणियों ने नये क्षेत्रों मै और नयी परिस्थितियों में साहसपूर्वक बड़ी-बड़ी कठिनाइयों का 
सामना किया है | 

छोटे-छोटे कीड़े पत्रोरग पक्षी ओर चमगीदड़ हवा में उड़ते हैं | इन्होंने वायु-मंडल 
पर विजय की है । परंतु कितने ही ्रसफल भी हुए हैं। जैसे उड्नेवाली मछलियाँ, मेंढक 
ओर उरग आदि भी कुछ थोड़ी दूर तक उड़कर या उछलकर रह जाते हैं | पिंडजों मे 
भी उड़नेवाले लंगूर या कंगारू के से जानवर होते हें जो उस छुतरी से ज्यादा काम नहीं 


कर सकते जो .गुब्बारे से आदमी को उड़ते हुए से उतारने में काम देती है | परंतु कुछ भी 


उड़ने से प्राणियों का बड़ा लाभ हुआ । धरती पर चुगती चिड़िया शिकारी जंतु को देख 
कर उड़ जाती है, ऊपर से अ्न्न-जल का बड़ी दूर तक पता लगाया जा सकता है, ऊंचे 
शिखरों पर या पेड़ों पर या ओर दुर्गम जगहों में ग्रंडे-वः्चे सुरक्षित रक्खे जा सकते हैं ग्रोर 
जरूरत पड़ने पर एक देश से दूसरे देश मं.पन्नी चले जाते हैं ओर बहुतेरे तो ऐसे हैं जो 
कड़ी सर्दी जानते ही नहीं | 


| 
र्‌ 
T 


Ol “= | 
विकास का इतिहास 
१-पत्थर की लीक 


धरती पर वसनेवाली हर एक सभ्य मनुष्य जाति के साहित्य में सृष्टि का कुछ न . 
कुछ पुराना इतिहास मौजूद है, जिस की बहुत सी बातें ्राज के युग में समक में नहीं 
आती । देश काल ओर परिस्थिति के भेद से उन में मी परस्पर बहुत कुछ भेद हे | इस 
लिये इतिहास की आज-कल की परिभाषा उन पर चरितार्थ नहीं होती । मनुष्य ने बीते हुए. 
कई हजार वपो का जो कुछ इतिहास खोजकर संग्रह किया है उस में अधिकांश मनुष्य 
का राजनीतिक इतिहास-मात्र है | परंतु विज्ञान इतने थोड़े काल के ओर केवल मनुष्य जाति 
के और फिर वह भी राजनीति-मात्र के इतिहास से संतुष्ट नहीं हो सकता । उसे तो संसार 
के आरंभ से लेकर आज तक का इतिहास चाहिये। ओर वह इतिहास भी सारी सृष्टि का 
चाहिये | यदि सृष्टि के मनुष्य जेसे छोटे-छोटे अंगों के इतिहास के विस्तार पर ध्यान दिया 
जाय तो एक तो उतनी सामग्री न मिलेगी दूसरे मिले भी तो मनुष्य की सर्वतोमुखी ज्ञान-ब्रद्धि 
में सहायक न होगी | सृष्टि की आदि से अब से अब तक का इत का इतिहास वैज्ञानिकों ने पत्थर में रकित 
पाया है जिसे प्रकति-माता ने घटनाओं की. अंगुलियों से आप लिख रखा है। मनुष्य ने 
भूगर्भ-विद्या की खोज में धरती के बहुत गहरे-गहरे भाग खोदकर जांचे और परखे हैं । सृष्टि 
के बहुत विशाल विस्तृत gat में इस धरती के चिप्मड़ धीरे-धीरे ऊँचे उठकर या नीचे 
बैठकर महाद्वीप और महासागर बन गये हैं | धरती का ऊपरी भाग उभइकर और सुकड़ 
कर पर्वत-मालायें बन गयीं हैं और अनेक पेंच खाकर छोटी-छोटी पहाड़ियों और घाटियों में 
उनका बिकास हो गया है। हवा से सूखकर और पानी से पिघलकर गलकर ओर फट- 
कर” धरती के ऊंचे भाग अनेक रूप और आकार के हो गये हैं A बहुत सा सूखा, गला, 
पिघला और नोना खाया हुआ ग्रंश नदियों के द्वारा बहकर गहरी जगहों को भरकर बड़े-बड़े 
मैदान बनाने में लग गया और आज भी लगा हुआ है और बहुत सा अंश जगह-जगह पर 
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नदियों और समुद्री के द्वारा इकट्ठा होकर काल पाकर पत्थरी और चट्टानी मं परिणत हो 
गया | यह अंश भी वारंवार टूटते वहते और विषम स्थलों में इकट्टे होते-होते स्तर-पर-स्तर 
जमाते गये हैं जो आज श्रनेक भूविज्ञानियों के मत से कुल सड्सठ मील की मोटाई का 
चिप्पड है | इस तरह जमा होनेवाले स्तरो में समय-समय पर उन-उन युगो के जो प्राणी 
ओर वनस्पति इन में गड़े हैं उन की ठटरियां ज्यां की त्ये पायी जाती हैं। अथवा उन के शरीर 
के शेष बिल्कल पत्थर हो गये हैं तो भी उन का आकार वदला नहीं | इन स्तरों ओर चट्टानों 
ओर जीवरोपो के परिशीलन से इस धरातल का ओर उस पर के बहुत से प्राणियों का इति 
हास संग्रह किया गया है | वैज्ञानिकां ने इन से जो विकास का इतिदास-संग्रह किया है उसे 
अनेक काल्पनिक युगो में वांटा है | इस तरह के लिखे पत्थर के इतिट्वास में भी कई दोष हें | 
अनेक प्राणी तो इतने कोमल थे कि वह गल-पच गये | बहुत से खा डाले गये बहुतेरे 
अत्यंत कडी ग्रांच और WAH दवाव को सह न सके और वेनामोनिशान हो गये | इस 
तरह पत्थर का यह पुस्तकालय भी लुट गया और कीड़े का शिकार हो चुका हे | इस के 
परिशीलन से जो नतीजे निकाले गये हें वंह भी बहुत कुछ कल्पना के सहारे पर टिके हुए 
हैं | काल के परिमाण में वैज्ञानिकों. में. गहरा मत-मेद हे | इस मत-भेद ओर वारंवार के 
मत AK ग्रनुमान-परिवर्चन को देखते हुए हम पौराणिक काल-परिमाण को भी इसी विचार- 
कोटि में रखें तो तनिक भी अनोचित्य नदी दीखता | फिर इतने फेर-फार होते हुए भी अनेक 
AK Asis TA से सहायता लेकर जो इतिहास वना है वह बहुत कुछ साधार है ओर 
विश्वास के योग्य है | 
भूविज्ञानी गणित के ग्राधार पर काल का अनुमान करते हें । ग्राज-कल वर्षा के 

द्वारा वहकर जितना नमक समुद्र में हर साल जाता हे उस की मात्रा निकाली गयी है | यह 
भी मालूम किया गया हे कि समुद्र-जल में कल कितना नमक हे | इस हिसाब से पता 
चलता ह कि जितना नमक ्राज-कल समुद्र में बहकर जाता है BI उतने ही परिमाण से 
आरंभ से ही बहता रह्दा हो तो आज तक इस धरती पर वर्षा का आरंभ हए दस करोड 
बरस के लगभग होता हे | परंतु यह भी मलूम है कि हर बरस वहकर आनेवाले नमकों 
की मात्रा कुछ ज़रा-ज़रा भी बढ़ती गयी हो, जेसी की बहुत वडी संभावना हे, तो यह दस 
कराड बरस का काल FET थोडा SAAT है ओर ्ररवो' तक सीमा बढ जाती है | एक और 
वाध यह ह कि यह अंदाजा लगाते हैं कि बालू ग्रौर मिट्टी की चद्मानें और पत्थर कितने 
काल में बन जाते हैं ओर ऐसी चट्टानो के जितने गहर स्तर भूगभं मं मिलते हैं उन के बनने 
के समय का उतना ही अंदाज़ा किया जाता हे | इस के सिवा और भी mattis विधियां हैं 
जिनस समय का पता लगता हे | परंतु सारी विधियां मोटे अंदाजे पर निर्भर हैं और वैज्ञा- 
निक म आपस में इस अनुमान में करोड़ों और अरबों वरस का अंतर पड़ जाता है | 

` बैज्ञानिक इस अनुमान के क्षेत्र में भी फूक-फूंककर कदम रखते हैं | इसी लिये जहां 
ग्रटकल सै बहुत बड़ी-बड़ी संख्याएं आती हैं वहां कम-से-कम आनेवाली संख्याओ से 


ही काम लेते है जिस में अत्युक्ति दोष से भरसक बचे रहें | इतने पर भी इङ्गलिस्तान के 
ब्रिटिश असोसियेशन के सन्‌ १६२१वाले अधिवेशन में प्रोफेसर रेले ने यह कहा कि हाल 


| 


| 


काल जानने की — ११६ 


जो ज्ञान को वृद्धि हुई है उस ने आरंभ से अब तक इस धरातल पर जीबन के बराबर बने 
रहने क अवाथ का वढाकर एक अरब वरस के लगभग कर दिया हे और प्रथ्वी की 
आयु इसका कड गुना Ale समभी जाने लगी 
बल्कि बाहरी चिप्पड़ में युरेनियम के टट 


हटी Ad 


क्योकि प्रथ्वी ठंढी नहीं हो रही है 
हने से ताप बढ़ंता जाता है और भीतरी ताप 
एक प्रकार स अक्षय ह | इस तरह रश्मि-विकीरक तस्वों ने काल की आदि सीमा को ग्रत्यंत 
त्रा दिया हृ AWM विचारवाले पहले पुराणों की कालावधि पर हंसते थे. परत 
वेज्ञान तो पुराणों से ग्राज कहीं ग्रागे बढ़ गया है | 


संसार का GS के संबंध म सभी भारतीय पुराणा म + कथाएं दी 


दी हुई हैं | उन में 
काल के TRAY भा दय हुए हं | वैज्ञानिक काल परिमाण से उन की तुलना यहां बड़े 
महत्व की जान पड़ती हे | 


३-समय-विभाग 


; हम ग्रन्यत्र पौराणिक काल विभाग के ग्रनुसार पौराणिक सृष्रिक्रम का समन्वय 
वज्ञानिक क्रम से कर चुक हँ। यहां हम सृष्टि के काल-विभाग के बैज्ञानिक ग्रनमानां को 
ही पाठक के सामने रखेंग | पुराणों के अनुसार ब्रह्मांडे की सृष्टि कल्प की आदि में आरंभ 
होती है और कल्प के ग्रंत में समाप्त हो जाती है फिर एक कल्प तक सृष्टि का अभाव 
रहता है | फिर नये कल्प में सृष्टि का आरंभ पहले की तरह होता है | सौर वर्षो से एक कल्प 
चार अरब बत्तीस करोड़ वर्षों का होता हे | कल्प के चोदहन्वरावर-वराबर विभाग किये हैं | 
इस तरह हर एक भाग तीस करोड़ ठियासी लाख वर्षां के लगभग हुआ | एक कल्प के 
एक हंजार विभाग भी किये हैं उस को महायुग या चतुयुंगी कहते हैं | एक महायुग तेंतालिस 
लाख बीस हजार वर्षो का हुआ | एक महायुग मं सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलियुग यह चार 
युग होते हैं | देव-वर्षो से कलियुग चार लाख. बत्तीस हजार मानव वपाँ का होता है | 
द्वापर इस का दूना, त्रेता इस का तियुना, और सतयुग चौगुना होता है | भूगर्भ-विज्ञानियों 
ने अपने युग-विभाग दूसरी तरह पर किये हैं | यह पता लगाना अत्यंत कठिन हैं कि यह 
ब्रह्मांड जड़-रूप में कितने काल में वन सका हे | काल का अनुमान केवल उस समय से 
करते हैं जब से एक सेलवाले ग्रादि प्राणी इस धरती पर पहले-पहल उत्पन्न हुए | पुराने 
हिसाव से अब से तीन करोड़ बरस और रेले के हिंसाव से अब से अड़तालीस करोड़ बरस 
से पहले ही यह घटना हो चुकी होगी | वत्तमान वैवस्वत मन्वंतर के बारह करोड़ पाँच लाख 


बाबुल, मिस्र और चीन के पुराण भी काल परिमाण को अत्यंत बढ़ाकर बताते 
हैं, फिर भी वे विज्ञान की आधुनिक कहपना से आगे नहीं बढ़ते । हा जैन पुराण अवश्य 
ही अब तक विज्ञान से कहीं आगे बढ़े हुए हैं | परंतु फिर ह कोर एटा 0३ 000 कि 
[दकान भविष्य कती ग्रत्यक्ति का भी समन्वय न कर सका | 


| 
॥ 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 


१२० विज्ञान हस्तामंलक 


_ 


तेतीस हजार वरस वीत गये | यह सातवां मन्वंतर ह | रेले के कम-से-कमवाले हिसाव को 
हम अपने शब्दों में यों कह सकते हैं कि प्रोफेसर रेले के अनुमान से वतमान कल्प के 
तीसरे मन्वंतर के सत्रदवें त्रेता युग में इस धरती पर जीवन का आरंभ हुआ होगा | अधिक 
| से अधिक तो हम पहला मन्वंतर कह सकते हैं । प्रोफेसर रेले के द्साव से वर्तमान मानवीय 
सभ्यता कम-से-कम सत्ताइसबें सतयुग से अर्थात्‌ वर्तमान चवुरयुगी की आदि से आरंभ 
होती हे# कालमान से ग्राधुनिक विज्ञान के काल-विभाग से इतना श्रंतर पड़ता है कि ह 
वैज्ञानिक महायुगों को पौराणिक नाम नहीं दे सकते | 
इसलिए हम यहां वैज्ञानिकों की ही परिभाषा में यों हीं कहेंगे कि सृष्टि विज्ञानियो 
के मत से अजीब सृष्टि में प्रायः जीव सृष्टि के अबतक के ग्रतीतकाल का कई गुना अधिक 
काल लगा होगो | उसे अलग कल्प ही माना गया हे । हम उसे ग्रजीव सृष्टि कल्प कहेंगें | 
जीवन का ग्रारंभ ग्रोर ्रारंभिक विकास में भी बहुत समय लगा होगा । इस लिये उसे हम 
आदिम जीवों का कल्प कहेंगे | अजीव-स॒श्टि-कल्प में सौर ब्रह्मांड की रचना, स्थापना, फिर 
पृथ्वी के पिंड के ठंढे होकर द्रव और घन वनने का काल, फिर वायु और जलमंडलों का 
बनना और फिर महाद्वीपों ओर समुद्र-तलों की रचना का काल शामिल है | इस प्रकार 
जब धरती जीवन के आरंभ के लिये तेयार हो जाती हे तव आदिम जीवों के कल्प का” 
आरंभ होता है | आदिम जीवों का बहुत दीर्घ काल में वेरीढवाले ,एक सेल के असंख्य 
प्राणियों में विकास होता हे | इस कल्प के बीतने पर पहिले महायुग का आरंभ होता है | 
पहिले महायुग को छः ग्रंतरों में विभक्त करते हैं। यह भी पौराणिको के सात 

मन्वंतरों की तरह बड़े लवे काल हैं। पहले में समुद्र बसता है, दूसरे में मछलियों के काल 
का आरंभ होता है AK शंख आदि मृदुकाय वेरीढवाले प्राणियों की बहुतायत होती है | 
मछालियां भी वेरीदवाली ही अधिक होती है । तीसरे में मछलियों का ओर रीढवाले 
प्राणियों का विकास एवं स्थल के छोटे प्राणी बनते हैं | चोथे में आदिम उभयचर पांचवे 
में पटपद कीड़े-मकोड़े और Fo में उरगों की उत्पत्ति होती है | पहले महायुग के अत में 
हिमप्रलय होता है, फिर दूसरे महायुग का आरंभ होता है | इसके तीनों अंतरों में क्रमशः 
उसा, पत्तियों, आदिम पिंडजों, पौधों र पटपदाँ के विकास के वाद प्रलय होता है । 
तीसरे महायुग में बड़े पिडजों का विकास, मानव जाति का उभार और अंतिम । 
होता a इस के वाद वत्तमान महायुग का आरंभ होता हे | वैज्ञानिक काल विभाग 
संक्षेप से इस प्रकार है | 


fez पौराणिक मतानुसार मानव सृष्टि का आरंभ वर्तमान कल्प के श्रारंभ में | 
पहले ही मन्वंतर में हुआ जिसे लगभग दो ma बर्‌ के हुए । अभी वैज्ञानिक इतनी दूर. 
जाने का साहस नहीं करते । परंतु जिस गति से वैज्ञानिक उन्नति करते गग्रे हैं उससे | 
` पौराणिक मत तक उन के भविष्य काल में कभी पहुँच जाने में भी कोई बाधा नहीं. 

दीखती | हः 


पहला युग । Ade और के प्राणी १२१ 


लगभग चालीस वरस के हुए कि लाड केल्विन ने अनुमान किया था कि धरती 
के बने दो करोड़ वरस हुए होंगे, परंतु प्रोफेसर रेले इसे कई अरब वरस बताते हैं | हम कह 
्राये है कि हिंदू संस्कृति में ब्रह्मांड की सृष्टि से कल्प का आरंभ माना जाता है । वर्तमान 
श्रेत-वाराह-कल्प के आरंभ से अबतक कुछ कम दो रर वरस बीते हैं । भूगर्भ विद्या के 
श्रनुसार जड़ सृष्टि की रचना में सोर मंडल की स्थापना, धरती का ठंडा होना, जल-मंडल 
और वायुमंडल का आरंभ, महाद्वीपों और महासागरों के तल का निर्माण-इतनी रचना में 
पूरे एक अरब वरस लगे होंगे। जब इस घरती.की परिस्थिति जीवन के लिये उपयुक्त 
दो गयी तो करोड़ों वरस तक बहुत ही सूक्ष्म प्राणी का इस धरती पर विकास होता रहा होगा । 
इसी विकास की परंपरा में सूकम से-सूद्म जीवों की रचना हुई होगी । धीरे-धीरे बढते-बढते 
विना रीढवाले स्थूज प्राणियों का आरंभ हुआ होगा | बांधे ओर wea आदि के रूप में आज 
भी ऐसे प्राणी पाये जाते हैं परंतु लगभग ग्रडतालीस करोड़ वरस के ऐसे असंख्य प्रकार 
के प्राणियों के विकास में बीता होगा | तव कहीं पहले भोगमिक युग का आरंभ 
हुआ होगा । 

पहिले भौगर्भिक युग के आरंभ के पहिले अंतर में बहुत काल तक सारा समुद्र बिना 
dened बिशेष saat से भर गया था | स्पंज, कृमि, त्रिपालिकाश्म, कवची, मृदुकाय 
आदि ग्रसंख्य जातियां थी | केकड़े शंख, घोंघे ग्रादि इन्हीं के ग्रंतर्गत थे | शंख जाति के नाम 
से यदि हम इसे शंख-काल कहें तो ग्रनुचित न होगा | इसी शंख-काल में प्रोफेसर ग्रासबर्न 
के अनुसार समुद्र-तट के पास खुले समुद्र में और गहरे जल में उस समय के प्राणी फैल 
गये थे | 22 


४-पहला युग बेरीद ओर रीढ्वाले प्राणी 


पहिले युग में छुः ग्रतराँ का विभाग किया गया है | पहला wae Ale के 
प्राणियों का था | इसे हम शंख-काल कहेंगे | दूसरा ्रतर मत्स्यकाल कहला 
सकता है | इस काल के आरंभ में त्रिपालिकाश्म जाति के प्राणी बड़ी सफलता 
से फैले हुए थे। पांव जुड़े हुए थे। सू डे थीं और तीन-तीन कांड के शरीर, त्वचा कुछ कड़ी | 
इसी काल में हिंसक भयानक परंतु बेरीदवाले बहुतेरे जलजंतु थे जो और जाति के 
प्राणियों को खोजते थे । परंतु इसे हम मत्स्यकाल इस लिये कहते हैं कि इसी काल में पहले- 
पहल मछलियों का ग्रारंभ हुआ । रीदवाले प्राणियों का मछलियों से ही आरंभ हुआ । 
धीरे-धीरे मछलियाँ adi और पहिले के मृदुकाय हिंसक जंतुओं का विनाश होने लगा । 

तीसरे अंतर में जल में तो मछलियों का पूरा विकास हुआ और उनका साम्राज्य 
स्थापित हो गया .। दूसरी ओर सूखी धरती पर भी बस्ती बनने लगी । वेरीदवाले स्थल-चरों BE 
आरंभ हुआ | विच्छू सरीखे प्राशियों का उदय इसी सुम हुआ जो भीतरी त्वचा के 
द्वारा सांस लेते थे | इसी समय दोहरे श्वास-यंत्रवाली मछलियों का भी आरंभ हुआ। 
पहले स्थल-चर कीड़े विच्छू आदि इसी काल में थे | 


7) £ 
टर 


` विज्ञान हस्तामलक : 


तीसरे अंतर को हम कच्छुप-काल FET । इसी काल म धरता पर फूलनेवाले 
पौधे लगे और रीढवाले जंतुग्रों a BRA हुश्रा | इस काल te i से बड़ी बात 
ग्रह हुई कि उभयचरों का भी इसी समय आरंभ हुआ | उस समय समुद्र में भयानक 
मछलियां उत्पन्न हो चुकी थो ओर उभयचारी पशुओं का विकास हा चुका था | मंढक आदि 


का यही समय था | 
५-स्थलचरों का विकास 


जिस युग के पत्थर के कोयले की वड़ी-वड़ी विस्तृत चद्दानें भूगर्भ में पड़ी हुई हैं 
V sat इस धरतीपर ऋत॒ बहत ही ग्रनुक्ल थी । न अत्यंत ठंडा था न बड़ी कड़ी गरमी थ 
असत द्र धरातल पर निरंतर वसंत ऋत का सुहावना समा था | आज-कल के से पेड़ न 
थे | घास-फूस के बड़े-बड़े विशालकाय पौधे थे जिन से वन में घना ART रहा करता था| 
इन महावनां में जुड़े हुए पावोंबाले सूखी धरती से चढाई करनेवाले कीडे-मकोड़े भरे रहते 
थे | कन-खजूरे, मकड़े, विच्छू आदि को तरह के असंख्य प्राणी थे | और इन के भी भोजन 
कर जानेवाले, जल-स्थल दोनों में विचरनेवाले ग्रनेक जीव थे |. कीड़े-मकोड़े पौधों की 
बीजों को ओर फूलों के केशरों ओर परागों को मिलाने स बराबर सहायता | करिया करतुं ध 
जिस से नये पौधों की उत्पत्ति होती थी | इस तरह चरों और श्रचरों दोनों का विकास साथ 
साथ चलता था ओर दोनों परस्पर सहायक थे | इसी कोयलों के युग में रंगीन: फूलों की 
उत्पति ग्रौर विकास का समय समझना चाहिये | इस समय के जल-स्थल या उभयचर 
्राज-कल के गधों के से बड़े आकार के होते थे | इन्हीं बड़े-बड़े जंगलों के दव जाने से 
AR वडवानल से झुलस जाने सेप्रथ्वी के गर्भ में कोयले के विशाल स्तर हो गये | 
इसी युग के आरंभ में उभयचरों ने जल के अतिरिक्त, स्थल के लिए उपयुक्त इंद्रियो का 
विकास किया | सांस लेने के लिए फेफड़े, तीन घरॉबाला हृदय हिलने-डोलनेवाली जीभ 
कान क ढाल, आर आखाँ को ढकने के लिये पलकें, उभंयचारी के लिये आवश्यक हो गयीं। 
मंढक के शरीर का विकास श्राज भी इन बातों का गवाह हे | जल में रहते हुए शब्द की 
जो कमी थी वह पूरी हुई | स्वरयंत्र का विकास हय़ा । ऐसा अनुमान किया जाता है 
कि पहले करोड़ों बरस तक इस धरातल पर बिजली तूफान, जलप्रपात BK लहरों के शब्दों 
का छोड़कर और किसी तरह का प्राणियों का शब्द सुनने में नहीं भ्रा सकता था | कुछ 
कीड़े के बजाने के शब्द के सिवाय इस युग में पहले शब्द उभयचारियों के थे | Heal 
ने अपनी मंढकियों को बुलाना आरंभ किया | फिर माता पिता ने बच्चों को जोखिम से साव- 
धान करने के लिये शब्द निकाले | फिर वचे ने माता-पिता को पुंकारना शुरू किया | फिर 
धीरे-धीरे पत्ती चहचहाने लगे | भावो का उदय हुआ AN .भांति-भांति के स्वर निकलने. 
लगे । धीरे-धीरे स्वरों और ब्यंजनों का विभाग हुआ रोर शब्द बनने लगे | “भोजन” 
“जोखिम? धर?) “सुख” ओर “द:ख?? का प्रकाश होने लगा | आर श्राप्रा का. विकास 
श्रारम हुआ | इसी काल में पतली या कटी कमरवाले कीड़े पैदा हुए और बढ़े । आरंभ में 
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इन का रूप कुछ और हाता था और अंत में यह उडनेवाले प्राणी बन जाते थे | इन्हें 
पटपद्‌ कह सकते हैं| इसी लिये इस काल को प्रट्पद-काल कहेंगे | 

पहल युग क छुट या अंतिम अंतर में रंगनेवाले व्यांलां का युग आरंभ हुआ। इसी 
लिये इसे हम “उरग-काल” कहेगें । यह शुद्ध स्थलचर थे । सांस लेने में बाहर से हवा का 
खाचत 4 | AQAA Ale जल-जंतु गलफड्रों से सांस लेती हे परंतु उरगो ने पहले-पहल 
TAS का परित्याग किया | यइ एक मारके की बात हे कि सभी उरगों, पक्षियों और 
पिडजा क भ्राशों म गलफड़ का चिह्न पाया जाता हे | उरग-काल में ऋत की दश बड़ी 
प्रतिकूल होती गयी | संरदी बढ़ती गयी | हाते-हाते दक्षिण Tere से प्रालिय-युग का प्रवाह 
चला AR सार धरातल पर वरफ़ जम गया | बरफ की तह के नीचे भारी-भारी जंगल दब 
गये | नये जंगल निकले A वह भी इसी तरह दव गये | यह प्रालेय काल लाखों बरस तक 
वना रहा और दक्षिण खंड में सव से अधिक तेजी पर था | वह संसार ही और था । 
योरोप और ग्रमेरिका मिले हुए थे। ग्रफ्रीका और दक्षिणी अमेरिका जुटे हुए श्रे | 
आस्ट्रेलिया और एशिया एक महाद्वीप था | इसी समय बहुत से प्राणियों ने साते हए. 
या स्तब्ध दशा म॑ रहकर अपनी प्राण-शक्ति की रक्षा करना सीखा | परंतु साथ ही पुराने 


` ढंग के अनंत प्राणियों का नाश है गया | बहुत से पोषे र वेरीढवाले प्राणी सदा के 


लिए लुप्त हा गये | इसी अंतर के साथ पहले युग का अंत हा गया | 


६-दूसरा भोगभिक युग 
दूसरे युग में तीन अंतर रक्खे जाते हैं | पहला युगन्पुराने मत सें दो करोड़ बरस 
के लगभग का था | रेले के मत से उन्तीस करोड़ बरसों के लगभग का ठहरता है । दूसरा 
युग साढे चोदह करोड़ वरसों का Alar जाता हे | इस के पहले के अंतर में उरगों का 
सतयुग समझना चाहिए | इसी समय. दानवाकार उरग प्रथ्वी पर फैले जा दूसरे युग के 
अंत तक में ही समाप्त हा गये | इस समय के कछुए बहुत विशालकाय थे | इन के सिवा 
TENG, उपासुर, चंडासुर, पत्रासुर आदि जाति के विशालकाय उरग थे जिन के वंश के 


प्राणी उस युग में सारी sei पर फैल गये थे | समुद्र भी इन से वचा नहीं था। उस: 


समय की सृष्टि और सभ्यता की ऊंची-से-ऊंची श्रेणी के प्रतिनिधि यही थे | 


इस युग के माध्यमिक अंतर में ऐसे उरग भी फैल गये जिन के पंख थे और जो 
आकाश में उड सकते थे | पंजे की वाहरी उँगलियां बहुत लम्बी हो गयो ओर बीच-बीच से. 


खाल के द्वारा जुड़ गयीं ओर इन का संबंध सांबे मस्दड स हा गया आर दाना हाथो क्रे 


बदले दो पंख बन गये | इन उड़नेवाले विकराल ब्यालो ने ग्राकाश मंडल पर -भी विजय, 
कर ली | इसी मध्य-काल में इन्डी व्योमचारी उरगों के साथ-साथ पक्षी जाति का ग्रारंभ . 


हुआ । जैसे स्थलपर उड़नेवाले जंत फैले उसी तरह जल में भी पंखवाली मछलियां फैली । 
ऐसा न कोई समझे कि उड़नेवाले उरगाँ से ही पत्तियों का विकास हुआ | उरग 


जाति के प्राणी चतुष्पद थे | आग 
रंभ हुआ | परंतु पत्ती के पर हुए जा पसलियों से लगे हुए देख पड़ते हैं । बहुत संभव 


क्रे दोनों पांवों मं छुतरी को तीलियां की तरद पंख का. 
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है कि चंडोरगों की काई जाति द्विपद दो गयी हो और उसी से आजकल के पत्तियों | 
आरंभ हुआ हो | पहले वे तेज दौड़ते रहे हों फिर THAT लग हा IE) 
करने लगे हा और अंत में उड़ने लगे हें | उड़ने का प्रयास कीड ने किया, पत्रोरगो ने 
किया, चमगीदड़ों ने किया और चिड़ियें ने किया | चारो के मार्ग अलग-अलग थे | आज 
मनुष्य पांचवां मार्ग निकाल रहा है । 

अंतिम अंतर में दानवों और उरगों का हास हा गया | ऊंचे प्रकार के कीड़े बढ़े 
ग्रौर फूलवाले पौधे नये ढंग के निकल पढ़े | छोटे-छोटे पिंडजों का बढ़ना भी इसी काल मै 
आरंभ हुआ | शंख, मछलियां, उरग श्रोर पत्ती श्रंडज थे | पिंडज का पहले-पहल दूसरे 
युग के ग्रंत में आविर्भाव हुआ है । पहले युग के श्रंत के श्वानदन्तादि सरीखे अनेक उरग 
बिलकुल पिंडजों सरीखे लगते थे | शायद उन्हीं से दूसरे युग के आदि काल में छोटे 
पिंडजों का उदय हुआ हागा । परंतु जा हो इस में संदेह नहीं कि दूसरे युग के अंत में 
चंगुलो खुरों आदि विशेषतावाले पिंडज फेल गये थे उस समय बहुत ही प्राचीन 
प्रकार के वानरी का वा वनमानुसो भी उदय हुआ | 

इस तरह पहले युग में आदि में शंखो को सभ्यता फैली । फिर्‌ मत्स्यो का राज्य 
हर्रा | फिर स्थल-चारियो के उदय के साथ-हो-साथ कृम-युग आया | उभर्यचारियो 
की प्रधानता हुई | इस के अन तर प्रट्पदों ओर उरगो का समय आया | इस क्रम में 
पुराने मत से लगभग दो करोड़ और नये मत से लगभग उन्तीस करोड़ वरस 
बीते । दूसरा युग “व्यालयुग? कहा जा सकता है | इसमें व्यालों और उरगों की प्रधानता 
रही | इसी युग में यह खतम भी हो गये aR पिंडजां का उदय हुआ | इस में पुराने 
अनुमान से नव्वे लाख और नये अनुमान से साढ़े चौदह करोड़ वरस बीते | 


७--तीसरा भोगर्भिक युग । पिंडजों का विकास 


तीसरे युग के आरंभ में बड़े मश्तिप्कवाले आज-कल के पिंडजों का आरंभ हुआ | 

इसी समय सूखे स्थलों पर अच्छे पौधे उगने लगे और धरातल पर घास का हरा फर्श Ae 

गया | बड़े-बड़े दल-दल रव रमने हो गये जहां बड़े-बड़े पिंडज आनंद से चरने लगे और 

बड़े BRAK कीड़े-मकोड़े पक्षी बिचरने और कल्लोल करने लगे | धरातल धीरे-धीरे ऊंचे 

उठने लग गया था और श्रव बायु-मंडल पहले से बहुत कम ग्रा हो गया था | इस युगा 

„ मध्यकाल में मनुष्य के पहले के पिंडजों ने जगत्‌ पर पूरा अधिकार कर लिया था | जल- | 
स्थल और आकाश सभी प्राणियों से भरे थे, परंतु सव का नायक पिंडज प्राणी था | इसी 

काल में आदिम मनुष्य का. ग्राविभव समभा जाता हे | यह मनुष्य आज-कल के प्रथ्वौ 

| फैली ती हुई मनुष्य जाति से भिन्न थे । यह आदिम मनुष्य थे | इसीलिये इन्हें हम | 

: a कहेंगे । यह जिस जल वायु में रहते थे, अनुकूल न थी । परिस्थिति भी बहुत | 

प्रतिकूर थी 1 और ओर पिंडजों से और ग्रादिमी से बड़ी चढा-ऊपरी थी | भू-तल का विभाग | 

भी पहले से बिल्कुल मिन्न था | जीवन का संघर्ष बढ़ा कड़ा था, तो भी यह ग्रादिमी संसार में | 


~ ८१७० los ad ~ 
तीसरा भोगभिक युग | पिंडजों का विकास 
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र फेल गये | और अपने को सृष्टि के और सब प्राणियों से बढ़ा-चढ़ा सिद्ध किया | उस समय 
गा ही समभा जाता था कि सभ्यता अपने उच्चतम शिखर तक पहुँच गयी 3 AR 
॥ यही स : va विव री पि कै x Mt उच्चतम शिखर तक पहुँच गयी हे | आदिमी से बढ़ 
ने कर कोई श्रावक SAT माण नहीं हो सकता | परंतु जव इस युग का ग्रंतिम अंतर आया तो 
जे 


ढ़ दान 
ल Pass ni 


ग 2 
a 
मे If 
न चन्र ६७--परमियन महाव्य़ाल 
[ परिषत्‌ की कृपा 
| 
य इस भूतल पर बड़े प्रचंड परिवर्तन हुए । महाद्वीपों का धरातल ऊंचा उठता गया | विंध्य | 
पर्वत बहुत ऊंचे से घटकर नीचा हो गया और हिमालय ऊंचा उठकर आसमान से बातें 
7 करने लगा | इसी तीसरे युग के अंत में बड़ी भयानक प्रलयंकरी हिम-वर्षा हुई | प्रालेय के 
स महा प्रवाह में सारा जगत वरफ से ढक गथा और विशाल दिग्गज महाकाय शार्दूल ऊर्ण 
IT 
= £) 
ते 


चित्र ६८--दानवी पशु, तीस फुट ऊंचा 


[ परिषत्‌ कोकृूपा ` 


कम्बल-धारी गेंडे, गिरि-गुहा-निवासी महा सिंह ओर AAA आदि. अत्यंत विशालकाय 
भयंकर आदिमी जाति के शत्रु पिंडज इस महाप्रलय क वर्क के नीचे दबकर दफन “हो 
गये | डन की जाति का कोई बच न सका | पहाड़ की ऐसी ऊंचाइयों पर जो बरफ से बहुत 


१२६ विज्ञान हस्तामलंक 


५३ 


परे है, जो-जो जंतु छिप गये थे वेही बच गए | इसी प्रकार उ इनेवाले प्राणी ग्रौर गहरे 


समुद्र म॑ रहनेवाले जलचर भा बच | 
यह प्रालेय-युग बहुत काल तक रहा | वीच-वांच. म अच्छा काल भा ग्रा जाता था 


जिस में पुराने हिसाब से कई हजार वरस तक ओर नये हिसाव से कई लाख वरस तक सृष्टि 


चित्र ६६--मम्मथ की ठठरी 


[ परिषत्‌ की कृपा 


की गोद iad हो जाती थी और ग्रंडज, पिंडज, उद्धिज और स्वेदज सभी तरह के 
प्राणियों से यह सृष्टि रंजी-पुंजी दिखाई पड़ती थी, परंतु फिर प्रालेय काल ग्रा जाता था और 
संसार के सब सुखों पर पाला पड़ जाता था | ऐसा कई वार होकर इस प्रालेय काल का अंत 
हुश्रा | ऐसा प्रलय हर भोगमिंक युग के अंत में प्रायः होता आया है । वर्तमान काल का 
आरंभ इसी अंतिम प्रलय से होता हे । मनुष्यों में आदिमी जाति का पहले ही प्रलय के 
धावे में लोप हो गया होगा परंतु यह विश्वास किया जाता है कि बीच-बीच के ग्रवातर युगों 
में मनुष्य की जातियां हुई, फैलीं ओर अपनी पराकाष्ठा के पहुँचते-पहँँचते लुप्त हो गयीं | 
आतम 1हमप्रलय से जो मनुष्य जाति इस जगतीतल पर वर्तमान हे संभव है कि 
उस मं उन प्राचीन जातियों का भी मेल हो और धीरे-धीरे विकास होते-होते उन के । 


बढ 


प्रोफेसर साडी ने अपने एक व्याख्यान में आदम के स्वर्ग से निका ते जाने की कथा 

के के तथ्य का यह अनुभान किया है कि किसी प्राचीन युग में आदिम मनुष्य नेविज्ञान में शायद 
अब के मनुष्यों की अपेचा।अरध्रिक उन्नति की थी । वह श्रपने को ग्रमर बनाने की कोशिश में 

। आ प्रयोग में चुक गया जिसके परिणाम-स्वरूप ऐसे जोर का धडाका हुआ, 

शायद इस धड़ाके के साथ परमाणुस्थ महाशक्तियाँ एकाएकी ऐसी निकल पड़ीं कि चराचर 

' जगत्‌ समाप्त हो गया | और कुछ कहीं के बचे-खुचे प्राणियों ने फिर से सृष्टि का उद्धार 

किया । ज्ञान के बच के फल खाने से पतन का यह बहुत ही चमत्कारिक अर्थ है । साथ ही 
ऽय के संबंध में ्रपने “मनु? और esha के mm न वि 


| 


3 


स... 
ल्‌ 


१ 
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Pret का लोप हो गया हो | यदद तीसरा युग पुराने हिसाव से तीस लाख बरसों का | 
नये हिसाब से पौने पांच करोड़ वप्रां का समभा जाता हं नय हसावं का हां ठीक 


N ~ 


ह्‌ 
मानें तो यह ग्रनुमान करने म कोड कठिनाइ नहा ह [ती कि हम लोग त्रवांतर के युग म ह 


AEP 5 >>> 


चित्र ७१--शाकभोजी पर्य्यासुर जाति का ब्याल | 
[ परिषत्‌ की कृपा 


अर्थात्‌ जिसे अंतिम दिमप्रलय कहा जाता है वह वास्तव में अंतिम नहीं है बल्कि हिमप्रलय 
का युग ्रभी चला जा रहा है | वर्तमान काल ग्रवांतर काल है | इस तीसरे युग की अवधि 
बीती मान लेने पर भी हम यह कह सकते हैं कि चोथे युग का aah आरंभ ही 
हुआ है | 


९ 
८-वतंमान युग | मनुष्य का विकास 


प्रत्येक युग के श्रंत में विकास ग्रपना उत्कृष्ट रूप दिखाता रहा है ओर हर | 

वाले युग में पिळुले की ata ग्रधिक safe और उन्नति दिखाई देती रही है । वत्त॑मान 
काल का यदि हम प्रालिय युग कहें तो इस प्रालेय युग में भी. मनुष्यों की सभ्यता हीं सब से. 
ऊंचे पद पर समझी जा सकेगी । | 
` वर्तमान मनुष्य sel ga की एक शाखा से निकला हआ है जिस की ग्रार 
शाखाओं से श्रादमी, पवती-मनुष्य, वन-मनुष्य, लंगूर ओर वानर आदि, मनुष्य के-से रूप- | 
रंग-ढंग के प्राणी उत्पन्न हुए हैं वर्तमान मनुष्य का दिमाग सब से बड़ा है। उस की | 
इन्ट्रियाँ भली-भांति विकसित हैं | उस के नाड़ीजाल बड़े सचेत और कर्मण्य हैं | उस की 
बुद्धि और विवेक सबै प्रा.ण्यो में उसे श्रेष्ठ ठहराते हैं | उस का मानसिक विकास जितना 
ऊंचा हुआ है उतना ही उस का चरित्र, धर्म न्याय और नीति के अनुकूल है ्रौर शील 
पर उस का अद्भुत संयम है। उस के आचार AN विचार के इतने विकास के साथ-साथ | 


कौ कृपा 


[ परिषत्‌ 


al 


चीन 


चित्र ७१--प्रा 
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उस के उच्चार का भी पूरा विकास हुआ है । और प्राणी शब्दों तक ही पहुंच सके हैं परंतु 


मनुष्य भाषा पर अधिकार रखता है । कुछ प्राणी इन्द्रिय-जनित ज्ञान के निष्कर्ष तक 


fay ७२--प्राचीन तृश्शंग व्याल [ परिषत्‌ की कृपा 
पहुंचे हैं परंतु मनुष्य वाह्य अनुभव को अपनी बुद्धि ओर विवेक की कसोटी पर कसता है | 


~ 


और प्राणियों में स्नेह है, वीरता है, ्रात्म-विस्मरण है, स्वार्थ-स्याग है और उद्योग है, 


चित्र ७३-प्राचीन daa पक्षी की उररी [ मार्श का अनुवतत | 


सही, परंतु मनुष्य में इन सब के सिवा नीति का आदर्श है और आदर्श के अनुसार आचरण | 
की परदत्ति है, समाज का नेतृत्व है और लोकसंग्रह का भाव है | 


| ११५ ee ee क 


° 
वतमान युग । मनुष्य का विकास ट १३१ 


मनुष्य का मस्तिष्क गोरिल्ले के मस्तिष्क से तिगना भारी है 
नुष्य का मास्तष्क गोरिल्ले के मस्तिष्क से तिगुना भारी हे 


3 gah पर वत कत | वह सीधा खड़ा होता 
है, धरती पर वह अपने तलबों को भरपूर जमाता है | 


उस के चिबुक है । ऊंचा और बड़ा 
चेहरा बाहर की तरफ बढ़ा नहीं है | 


माथा है | एक तरह के जमे हुए सुन्दर दांत हैं | उसका 
उस का एक माट। आर सुन्दर हे ओर उस की त्वचा पर अत्यंत कम रोएँ हैं और विशेष-विशेष 
रया म हा कशा का मचुरता हे | यद्यपि बह आजकल के मौजूद वन-मानुष लंगूर या 


J 
7 
॥| 
| 
०3 


_ चित्र ७४--प्राचीन चमगीदड के रूप का पत्ति-दानव | मनुष्य की अपेक्षा यह कितना 
द विशाल था । [ परिषत्‌ को कृपा 


वानरों की संतान नहीं हैं तो भी शरीर के अवयवों में उन सें इन की बड़ी समानता है । ओर यों 
तो प्राणी मात्र में जितने रीढ़वाले शरीरधारी हें उन सव से ठटरियों में इन्द्रियों में 
इन्द्रियग्रामों में और जीवन की car की क्रियाओं में बहुत कुछ समानता है। और अ,ण के 
रूप में तो जैसे सनुष्य का विकास होता है वैसे ही और सभी प्राणियों का विकास होता है। 
आरम में भ्र की दशा समस्त प्राणियों की एक सी होती है । परंतु धीरे-धीरे ज्यों-ज्यों 
भ्राण बढ़ता है त्या-तयों माता पिता के अनुरूप होता जाता हे । इस तरह यद्यपि मनुष्य का 


वंश सब से अलग है तथापि सभी प्राणियों से विकास-क्रम में बहुत कुछ समानता रखता है | 


[ देखो चित्र ७३ भ्रूण का विकास | ] 


—— oor 


| 

| 

| 

| 

| 

| 

| 

| 

a व om AS & | 

सातवा अध्याय | 

हे | 

स्वभाव का विकास-क्रम | 

|| 

| | 

सि सप | 

-पारस्पारक सवध ॥ 

~ > | 

विकास का एक पहलू है जिस पर निगाहें कम जाया करती हैं। एक प्राणी का | 

दूसरे प्राणी से बड़ा घना पारस्परिक संबंध हे । फूलों और कोडें का न्योन्याश्रय है | | 
कीड़े खाने के लिए फूल के पास आते हैं परंतु फूलों के रजाँ और परागों को विविध देशों | 
>+ ७. 1 ~ > Et <> = उँ निर मो ऱो गो f it क | | 
में पहुंचाते ओर उन के वंश का विकास करते हैं | चिड़िया फलों को खाती ओर बीजों को | 
फेलाती है श्रोर व्रक्षवंश के बढ़ाती है | एक प्राणी के शरीर में अनेक प्राणी परोपजीवी | 


हो कर रहते हैं | मच्छर मलेरिया का वाहन है और चूहे की कीड़ी प्लेग का । एक प्राणी | 
दूसरे को खाकर जीता है । परंतु उस का शरीर स्वयं औरों के लिए महाभोज वनता है। | 
पिंडजों का जा कुछ मल है वह उद्धिजो' के लिए भोजन की सामग्री है और जो कुछ 
उद्धिजों का उच्छिष्ट ग्रोर मल समभा जाना चाहिये वही पिंडजों के लिये अन्न और प्राण | 
है | इस तरह संसार के प्राणिमात्र संबंध की डोरी-में एक दूसरे से बँधे हुए हें । विकास 
का कदम ज्याँ-ज्यों आगे बढ़ता हे त्यों-त्यों परस्पर संबंध का यह ताना-बाना अ्धिक-अधिक 
धना होता जाता हे | प्राणियों के शरीर के भीतर और बाहर परोपजीवी सूक्ष्म जीव जैसे चढ़ाई 
करतें हैं उसी तरह शरीर के भीतर और बाहर दोनों दिशाओं में शरीर की tal के लिए सूकम 
प्राणियों वा वस्तुओं के द्वारा वह प्राणी भी उपाय कर लेते हैं जिन पर चढ़ाई होती है | 
इस तरह शरत्रु-मित्र और उदासीन सभी भावों से समस्त प्राणियों में सूक्ष्म से लेकर स्थूल तक 
परस्पर घनिष्ठ संबंध स्थापित है | 


२-विकास के प्रमाण 


विकासवाद का विचार जिन बातों पर उठा और जिनके आधार पर उसका विकास 
वराबर होता जाता है वह प्रकृति के बिविध रूपों का ध्यानपर्वक निरीक्षण है। पहिली 
द्‌ क 


विकास के प्रमाण ु १३३ 


बात तो यह है कि भूगर्म विज्ञानियों, ने धरती के भिन्न स्तरों का परिशीलन किया और यह 
देखा कि ज्यों-ज्यों हम नीचे के स्तरों में देखते हैं area हम प्राणियों के पर्व रूपी की ठठ- 
यां पाते हैं । सव से नीचे के स्तरो में शंखादि का पता लगता है | खड़िया के स्तर मिलते 
ES सि Ban मछुली की ठठरियां मिलती हैं । किर AHA ओर उभयचारिया के अस्थि- 
पंजर मिलते हैं । उस से ऊपर पुराने पिंडजो का पता लगता है | किर नये पिंडजा का | इस 
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चित्र ७४--खुरका क्रमिक बिकास 


तरह ज्ये ज्या हम ऊपर के स्तरों में देखते हैं लो त्यों अधिक विकसित ठठरियों का पता 

लगता है | इस प्रकार सब से ऊपर के स्तरों में मनुष्य की ठटरियां मिलती हैं । दूसरा प्रमाण 

यह है कि जो विकासक्रम इन स्तरों के अनुशीलन से वताया गया है उस का श्रृण-विकास 
से समर्थन होता है | यद्यपि जो विकास करोड़ो बरस में हुआ है उस का दृश्य ATH अठवारों 
में ही देखने में आता है | ऐसा जान पड़ता है कि मानें गर्भ में जल्दी-जल्दी भ्रूण का विकास 
ठीक उसी ढंग पर होता है जिस ढंग से सम्पूर्ण सृष्टि में समस्त प्राणियों का हो चुका हे | 
तीसरा प्रमाण -यह है कि प्राणियों के शरीर की अवस्था का विकास आज भी बरावर _ होता 
जाता है और पालतू पशुओं में और लगाये जानेबाले पौधों में हम UE प्रत्यक्ष देखते है | 
चौथा प्रमाण यह है कि चाहे प्राणियों के रूप ऊपरी तौर पर कितने al भिन्न हा, भीतर की 
ठठरियां एक ही तरह की हैं और अ्ज्ञ-अज्ञ की दिया वही हैं चाहे उन से काम विविध रीति 
से लिया गया हो | इन सब प्रमाणों पर विचार करके पिछले र्तर रा बीच बिज्ञान 
के धुरन्धरो ने इस . विकास-विज्ञान का विकास किया है | यह विज्ञान अभी ब्रिलकुल 
नया है और इस विषय की खोज वरावर जारी है | 


` पोषण होगा | परिस्थिति किसे कहते हैं ? 


ही ढ्या | परन्तु वनस्पति की बहुतायत नहीं 


विज्ञान हस्तामलक |] 


~ ON ७ c nN “ [१ च त्र 
३-परिस्थितियों से संघप-जीवन के विविध क्षे 
जान पड़ता है कि जीवन का आरंभ जल से ही हुआ है, परंतु गहरे जल से नही | 
किनारे के छिछले जल के पास ही जीवन का आरंभ हुआ होगा | जीवन का विकास 


२० 
Av 


समुद्र के १ ae गवन 
प्रकृतिको अवस्था पर निर्भर हे । जेसी परिस्थिति होगा उस क हा अनुसार जावन का पालन. 


चित्र ७ ३--चमगोद सरीखा एक पिंडज पक्षी जो प्राचीन शाखा मगो की सन्तीत ial 
गेलियो पिथिकस ] ( परिषत्‌ की कृपा ) 


यह भी अच्छी तरह समझना चाहिये | गहरे जल | 
ता है | ठंडक सदा बनी रहती है | अन्धकार की. 
साम्राज्य रहता है। भोजन की सामग्री में बनस्पतियों का प्रायः ग्रभाव ही रहता el 
समुद्र के ऊपरी तल पर वायु का हलका दबाव है, रोशनी काफी है और जल का तो तल | 
हों है, इस लिए भोजन की सामग्री की कमी हैं| | 


में चारों ओर का दवाव बड़ा भयानक हो 


sa ° 


पारास्थतियो स संघष | जीवन के विविध क्षेत्र १३५ 
स्थल पर वाथुमडल का दवाव पानो की अपेक्षा कम है | वनस्पातेयां को बहुतायत हे | जगह 

i जगह पानी मौ काफी मिलता है | प्रकाश हे गरमी हे वपा हे ग्रार आंधी परंतु गति 
स नीचे ऊपर का नहा हैँ | इस तरह जल ओर स्थल की परिस्थितियां भिन्न हैं साथ ही इस स्थल 
न. के ऊपर भा कहा AAT कड़ी सरदी पड़ती और कहीं भयानक गरमी आर कही-कहा ता 


तीन-तीन AK छः-छः महीने की रात ओर इतने ही बड़े दिनों का मुकाबला करना पड़ता है | 


वाहू नलक च्य va ¢ न्तः फलक 


बहिः प्रकोष्ठास्थ - {` अन्त: प्रकोष्ठास्थि 


ग्रस्त प्रकोष्टास्थि \ afe: प्रकोष्ठास्थि कलाई 


चित्र ७७--पंजे का क्रमिक विकास 
., ज्याजे न्यून्स की कृपा ] | [ शामसन का अनुअर्तन 


कहीं बारहों मास अत्यंत ठंढक है AK कहीं नरतर गरमी पड़ती रहती हे | कहीं-कहीं जहां 
चार महीने बरफ की वर्षा होती रहती है तो दूसरे चार महीने धरती को तवे की तरह तपाने 
बाली गरमी भी पड़ती है | यह तो ऋठ की वात हुई । सव जगह भोजन की सामग्री भी जेसी 
और जितनी चाहिए. बैसी और उतनी नहीं मिलती | इस लिए जितने प्राणी हैँ सव को 
अपनी परिस्थिति से विकट लड़ाई लड़नी होती है | इस लड़ाई में प्राणी-प्राणी का दुश्मन 
बन जाता है | कहीं-कहीं तो एक प्राणी दूसरे प्राणी का आहार ही होता हे, उन में परस्पर 
की कोई दुश्मनी नहीं है | जंगल का शेर जंगल के साधारण मुगा का शिकार इस लिए नही! 
करता कि वह उन का दुश्मन है | चिड़िया कीड़ों-मकोड़ों को दुश्मनी के लिए नहीं बल्कि 


. 


१३६ विज्ञान हस्तामलंक 
G 


अपनी रना के लिए खा जाती हे ; 
होती ओर भोजन के चाहनेवाले उसी जगह बहुत उ 


विकी क जोडों के लि लड़ाइयां होत ही रहती | 
आपस की लड़ाई हो जानी स्वाभाविक ही है । जोड़ों के लिए लड़ाइयां होती ही रह E 


| साथ ही भोजन की सामग्री एक ही जगह पर काफ़ी नहीं 
यादा हुए तो भोजन चाहनेवालों भै 


ओरंग श्ञिम्यांज्ञी 
चित्र ७८-- कंकाल का विकास 
हक्सले से ] - [ मकमिलन की भ्रनुमति से 


इस तरह प्रत्येक प्राणी का परिस्क्षिति के साथ निरंतर घोर संत्र्ण होता रहता हैं | इस संघर्ष 
में जितने प्राणी वचने के लिए ग्रयोग्य होते हैं धीरे-धीरे समाप्त हो जाते हैं। बचे हुए 
प्राणी अपनी परिस्थिति में योग्यतम समझे जाते हैं | इस लिए उन की ही परंपरा चलती हे । | 
इसी को योग्यतमावशेप का नियम कहते हैं | ide 


४-वंश की रक्षा 


प्रत्येक प्राणी. - अपने बंश की र्न 


1 के लिए स्वभाव से ही - प्रेरित होकर | 
करता रहता है | भावी प्रजा को उत्पन्न 


करने के लिए सभी प्राणियों में प्रवृत्ति हुआ करती 
है | पौधों में या चर प्राणियो में जहां इस तति के पूरे होने के साधन अपने पास नहीँ 
होते वहां उन के फूलो के रज और पराग को या फलों के ब्रीजों को .कीड़े-मकोड़ों और पच्च | 
अपने भोजन के लालच से उपजानेवाले wal में पहुँचाते हैं | जैसे अंडजों और पिंडजों म 
नर शौर मादा के आपस के खिंचाव ग्रौर प्रेम के लिए रूप, रंग, आकार और बोली की 
मनोहरता और सुंदरता काम करती है, उसी RE फूलों की सुगंध और सुंदरता Fe | 
की रक्षा करने के साधन हैं खानेवालों के a = oe a ले ३ 
धन हैं, ॥ की अपनी ओर आकर्षित करते हैं| इस तरह 


(4 


वंश की रक्षा १३७ 


बीजां को ऐसी जगहें। पर सहज मं ही पहुंचने को मौका मिलता है जहा व आऔँ 


की प्रजा को उत्पन्न कर सकते हैं | 


1 
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जैसे संतान की उत्पत्ति के लिए नर और मादा में परस्पर आकर्षण और प्रवृत्ति 
होती है उसी तरह ग्रंपनी संतान की रक्षा कें लिए: सभौ प्राणियों में माता-पिता में प्रवृत्ति 
होती है । जिन. प्राणियों में लाखें और करोड़ों की संख्या मै एक वारगी अंडे होते हैं उन में 
माता-पिता को car के लिए अधिक चिन्ता नहीं करनी पड़ती | परंतु ज्यों-ज्यों विकास की 


१८ 
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सीढ़ी ऊंची उठती है aia संतान की संख्या घटती जाती हैं ओर उन की रक्षा के उपाय 

बढ़ते जाते हैं | माता-पिता में अपनी संतान क लि स्वाभाविक स्नेह, . ममता ओर रन्ना 

की चिन्ता बढती जाती दै । वात्सल्य प्रेम पिंडजो में बहुत कुछ बढ़ा हुआ पाया जाता है | 
] मनुष्य में आकर अपनी पूरी बाढ़ का पहुंचाता हैं । 


५-- माया और छल का प्रयोग 


2 


जीवन के संघर्ष में परिस्थिति से ग्रपनी रक्षा की सव से अधिक आवश्यकता 
प्राणियों को होती है | जिस तरह एक प्राणी दूसरे को खा जाता है उसी तरह किसी दूसरे 
द्वारा खाये जाने का भी उसे भय रहता है। इस लिये कभी तो छल से अपने शिकार को 


RN 


| 
Sg | 


5, चित्र प१1--साँप वेषधारी eat 


[ परिषत्‌ की कृपा 


पकड़ने के लिए और कमी ग्रपने वैरी से बचने के लिए प्राणियों को अपना रंग-रूप ऐसा 
बनाना पड़ता है कि निगाहों के सामने होते हुए भी शत्रु पकड़ न सके और न शिकार 
देख सकें | बहुत से कीड़ों की इल्लियां अपने विकास के काल मं सांप आदि के भयानक रूप 
धारण कर लेती हैं ग्रथवा टहनी पत्ती आदि के रंग-रूप से बिल्कुल मिल जाती हैं | हरी 
हरी पत्तियों के ऊपर अक्सर हरे कीड़े इस तरह लिपटे पड़े रहते हैं कि मानों उस पत्ती की 
एक स्वाभाविक रेखा होः। हरे हरे तोते पेड़ों की हरी पत्तियों क्रे भीतर झंड-के-मुँड 
बैठे होते हैं और पता नहीं लगता | सूखी झाड्थो के भीतर चीते और शेर बैठे रहते है 
रज as eee रेगने ees ऐसे मिल जाते है कि दिखाई नहीं पड़ते । गिरगिट पी | 

। लकर रंग बढ्ला करता हे | इसी तरह प्रकृति ने agar प्राणियों कों जिन 


4 


१३९ 


व कि उन्हे इस काम म॑ बड़ी मदद 


चित्र ८०--रंग में रंग मिलाकर छिपने की कोशिश | माया और छल का प्रयोग । 


विज्ञान हस्तामलक | [ एष्ट १३८ के सामने 


a 

सीढ़ी ऊंची उठती है Atal संतान * 

बढ़ते जाते हैं | माता-पिता में अपनी रू गव 
की चिन्ता बढ़ती जाती है | वात्सल्य प्रेम: / 
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वही मनुष्य में आकर अपनी पूरी बाढ़ का, peat 
७५--माया ड 
जीवन के संघर्ष में परिस्थिति से 


प्राणियाँ को होती है । जिस तरह एक 7 
द्वारा खाये जाने का भी उसे भय रहता 


° 


र 


CERES हठ चिट 
a 


| 
| 1 
| हौ 


| 


os ES २ 
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छिपने और वचने की बड़ी ज़रूरत हे ऐसे रंग दे रखे हैं कि उन्हें 
A nity रखे हे कि उन्हे इस काम में बड़ी 

मिल जाती है | हैं इस काम म बड़ी मदद 


चित्र २- टहन। वेषधारी इल्ली [ परिपत्‌ की कृपा 


[ परिषत्‌ की कृपा 


चित्र प३- zeal वेष में 
कृति स्ता के उपाय करती है उसी 
रेलों की नसों के सहश बेलों पर 


जिन्हे देख कर कोई यह नहीं कह सकता कि यह हरी नसे या हरी 


जिस तरह परिस्थिति के अनुकूल रंग देकर प्र 


तरह अनुकूल आकार भी दे देती है । श्रक्सर हरी ह्री 


ही लगे हुए कीड़े होते हैं 


१४० “ विज्ञान हेस्तामेल के 


टहनियाँ नहीं हैं | कई कड़े इस तरह के देखे गये हँ कि वह अधिकतर वेल पर 


रहते हैं और उसकी पत्तियां खाते हैं, उसी के पत्तियों के आकार के ही उन के पंख होते 


[ परिषत्‌ की कृपा 
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चित्र ए६ [ परिषत्‌ की कृपा 


ष्य 
se 


चित्र 5७. ` . ` ` [ परिषंत्‌ की कृया 


"हँ । वह वैठते हे तो साफ़ मालूम होता है कि उसी बेल की हरी. पत्तियां हैं | गिरगिट 
किसी cel मं लिपटा gar ऐसा जान पड़ता है कि उस जगह टहनी कुछ माटी हो गयी | 


| 5 


हास भी स्वाभाविक हे १४९ 
है | पास मं मक्खी आकर वेधड़क वेठ गयी कि तीर की तरह उसकी लम्बी पतली जीभ 
निकल कर मक्छी को पकड़ लेती हे | कई तितिलियां जव पंख सटाये रहती हैं तो जान 


पडता है कि पौधे की सूखी पत्तियां हैं | 


: ` ६“होस भी स्वाभाविक हे 
प्राणी ने अपनी रक्षा के लिए काई उपाय उठा नहीं रक्खे | उसकी सहायता में 
प्रकृति ने भी भर सक पूरी कोशिश की | परंतु ऐसा जान पड़ता है कि प्रकृति एक काल तक 
ग्रभ्यास करती रहती है और उस में जिस दर्ज की सफलता उसे ददाती हे उसका अंतिम 
रूप देख कर और उससे असंतुष्ट होकर उसे मिटा देती है और फिर दूसरी तरह की रचना 


चित्र ८घप-- उड़ान का विकास | [ रामसन का अनुवत्तंन 


८ 2 te mst XN क व of के ; 
में लंग जाती है | हम इस बात को देख आये हैं के चगल से अनेक बार सिय के 
रंभ हाने, विकास पाने और फिर लुप्त दो जाने का का पता लगता हे । आदि युग में 
Me ` = प्रकृति SE पाला पोसा उनकी रक्षा की और 
मृदुकाय शंखादि प्राणी संसार में फैले | नट. Rs 
उन के महा भयानक रूपों तकं उन्है बढन दिसा और फिर शत में उन्हे मागः 2. 
दिया | मछलियों का यही हाल हुआ | उभयचारी प्राणी भी Tie य य 
4 । मछलियाँ का खि नका न रा 
हो गये | आज शंखों क मछालिया के ओर उभ 


4 yt विज्ञान हस्तामलक 


इन में बहत बडी संख्या का और अनेक महत्व की जातियों का लोप हा चुका है | सो 
तरह व्यालों की वढन्ती हुई और संसार में विशालकाय व्याल दानव और असुर फेल गये | 
उन का भी लोप हुआ | उरग जाति के AIT बहुत थाई नमूने बच 1 re पड़ते है | 
इन उरगों में से एक प्रकार से एक ओर ASA पक्षियां का ओर दूसरी ्रोर पिंडज स्थल 
चारियों का विकास हुआ | यह भी बड़े भयंकर विशाल ग्राकारां म॑ बढ़े । महासिंहों शादलों 
और दिग्गजों ने संसार पर अधिकार कर लिया | परंतु इनका भी प्रचयकाल म श्रोत हो गया | 


चित्र 5६--दोपाय। बनने की तैयारी में चौपाया 


तहा के समय म वानर आर मनुष्य की ग्रादिम जातियों की उत्पत्ति हुई थी | परंतु | 
शायद पूर विकास का न पहुंच पाये थे कि शादूल-युग का अंत हो गया | प्रचंड हिम-वर्षा 
स संसार ढक गया और उस युग के प्राणी ठंडी समाधि में लुप्त हो गये | अत्यंत ऊंचे 
पहाड़ पर या गहरे जल म जो ग्रंडज और पिंडज प्राणी वच रहे थे बरफ के गल जाने पर 
हा से. ही फिर सृष्टि का विकास आरंभ हुआ | 


७-मनुष्य के निकट संबंधी 


ff यह कहना कठिन है कि आज के मनुष्य उसी आदिम मनुष्य के वंशज है या न, 
विशाँ का फिर से विकास हुआ है। मिलान करने से इस वात में संदेह नहों रह जाता किं 


मनुष्य के निकट संवंधी i. ४३ 


हड्डियों का जसा समानता वानर, लंगूर, शिपांजियों, गिव्वनां र गोरिल्लों से हे वैसी किसी 
और जाति के पशुओं से नहीं है ओर विकास के क्रम में इन जातियों से मनुष्य की बहत 

निकट को नातदार €। लंबाई म पारवा पर खड़े होने पर गोरिल्ला मनुष्य के बराबर हो 
जाता है परंतु उस की चोड़ाई अत्यधिक है | और ताकत की तो वात न पूछिए | उस से 
झधिक बलवान प्राणा भरत पर नहीं हे | यह केवल शाकाहारी है | परंतु इसके चिबुक नहीं 
है | यह हनुमान नहा हैं | 

शिंपाज्ञी कद में छोटा हे | ताकत भी कम है। चेहरे में भी अंतर है । वह 
भयानकता नहीं है। शाकमोजी है। गोरिल्ला कौ तरह ग्राजानुवाहु है और खड़ा होकर 
कमी-कमी चलता भी है | यह पाला जा सकता है, परंतु गोरिल्ला नहीं पाला जा सकता | 
दोनों श्रफ्रीका में मिलते हैं | 

ओरंग का दिमाग़ आदमी के दिमाग़ से छोटा परंतु बानर आदि जातियों में सब से 
बड़ा होता है। यह सुमात्रा, जावा ओर बोनियों म॑ पाया. जाता हे | शाकाहारी है। यह 
खड़ा होकर दोनों पावों से भी चलता है। पर इसकी चाल में मनुष्य से अंतर है। 
आदमी सीधा खड़ा होता है | परंतु वानर जातियों मं से कोई सीधा नहीं खड़ा होता | ओरंग 
को लोग वन-मानुष भी कहते हैं | इसके लाल केश होते S| इसकी मुजाएं ओर हाथ इतने. 
लंबे होते हे कि जव खड़ा होता हे तो कभी कभी जमीन छू सकते हैं | 

संस्कृत में वानर आधे मनुष्य FL Hea हैं | इसीलिए हम इन सव को वानर जाति 
कहेंगे | यह जाति मनुष्य से पिंडजों मं सव से अधिक मिलती हे | आंखें सामने होती हे 
और सामने देखती हैं | ग्राखो की हड्डी का कोष मनुष्य का सा होता है | खोपड़ी बड़ी होती 
है और दिमाग भी बड़ा होता है | हंसली की हडियां दृढ और पूरी तौर से बढ़ी होती हैं। 
हाथ-पांव लंबे होते हैं | भुजाग्रो और जंघा की हृड्डियां बदन में छिपी नहीं होतो | हाथों और 
Wat में पकड़ सकने वाली पांच पांच उंगलियां होती हैं ओर कम-से-कम अंगूठां म AIT 
नाखून होता है | किसी किसी ओरंग के नहीं भी होता | सभी वानरियों के वक्षस्थल पर कम 
से कम दो स्तन होते हैं | माता ओर गर्भ का संबंध नाल से होता हैं | ग्रंयालया यश्रच्छ 
घूमती हैं, दूध के दांत गिरकर स्थिर दांत उगते हैं और सव तरह के दात हात है। यह 
सब बातें और सब पिंडजों से नहीं मिलतीं WI मनुष्य से मिलती हूं । इनक कान भी मनुष्य 
के से होते हैं | 


| 
| 


आठवां अध्याय 
मनुष्य का विकास 


१--मनुष्य की खोपड़ी 


डारविन श्रौर वालेस ने इस विषय पर बंडे विस्तार से ग्रनुशीलन किया हे | उनके 
पीछे के विकास-विज्ञानियों ने भी इस विधय पर ग्रोर अधिक प्रकाश डाला हे । खोपड़ियों 
का विशेष रूप से मिलान किया गया है । पुरानी खोपड़ियां जो पायी गयी हैं उनमें कुछ 
ऐसे मनुष्यों की खोपड़ियां भी हैं ज्ञो कम-से-कम पांच' लाख वरस पहले की अनुमान की 
जाती हैं और जो ग्राज-कल के वन-मानुष ग्रोरंग से अधिक वड़े दिमाग़ की हैं ओर 
प्राचीन मनुष्य की मालूम होती हैं । इनमें से एक को पूरा करके जो चित्र बनाया गया है 
यहां दिया जाता है | द द 

इसी प्रकार डेढ़ लाख और एक लाख बरस के पहलेवाली खोपड्ियाँ भी पायी गयी 
हँ और उनके भी रूप पूरे किये गये हैं | खोपड़ियों के मिलान से यह पता चलता है कि 
वानर जाति में चिबुक या हनु नहीं होता | मनुष्य जाति में भी धीरे धीरे हनु या चिबुक का 
विकास हुआ है | साथ ही दिमाग भी अधिक बड़ा होता गया है और गोल खोपड़ी में 
स्थापित हुआ है। १ : ८ - 

मनुष्य के विकास की एक भारी विशेषता मस्तिष्क कां विकास हे | सब से छोटा 
मस्तिष्क मछलियों का होता है, उससे बड़ा उरगों का, फिर उससे बड़ा चिड़ियों का। 
चिड़ियों के बाद स्थलचारी पिंडजों का नंबर आता है | मनुष्यों का इन: सत से बड़ा है | 

केवल दिमाग का ही विकास नहीं हुआ है | सब से अधिक महत्व का विकास 
भीतरी और बाहरी ज्ञान और कर्म दोनों इंद्रियों का है | हर एक इंद्रिय पिंडजो में बरावर 
बढती हुईं मनुष्यो मे ग्राकर सब से धिक उन्नत अवस्था को पहुँची है | सभी पिंडजों की 
ठटरी प्राय; एक सी है पर बही सुधरते-सुधरते मनुष्य के शरीर में gee अधिक सुडौल 
AN उपयोगी हो गयी हे | जहां मनुष्य का मस्तिष्क तोल में डेढ़ सेर का है वहां गोरिल्ले का 


मनुष्य की खोपड़ी 


ढाई पाव से अधिक नहीं होता | मनुष्य की खोपडी में घन इच से ७ 
नहीं होती । परंतु ओरंग और शिंपांज़ी की खोपडियो नं a शोर पर ee 
होती है जव मनुष्य खड़ा दोना सीख लेता है तो बिल्कुल सीधा खड़ा होता है | दिमाग के बोझ 
से उस का [सर भुक नहा जाता | उस का माथा ऊंचा और सीधा होता है | मुंह बाहर की 
तरफ़ श्रावक निकला दुश्रा नह होता | गाल की हड्टियां छोटी ओऔर भोंह की ऊंचाई कम 
होती है | उस के दांत प्राय; समान होते हैं | हनुः या चिबुक आदमी के ही होता है | मंनष्य 
अपना पूरा तलवा धरती पर रखता हैं उस की एड़ी वानर की एड़ी से कहीं अच्छी है, और 
उस के ग्रंगूढ अंगुलियां के मेल मं हँ | उस की पूंळु की जगह की हड्डी मौजूद है परंतु पूंछ 
की आवश्यकता नहीं हे । इन सभी बातों में मनुष्य वानर जातियों से बढ़ा हुआ है | यह 
शरीर-रचना संबंधी बातें हुई | भाषा, सभ्यता, रहन-सहन बुद्धि विवेक और शिक्षा आदि 
सभी बातों से मनुष्य ने अपने को सब प्राणियों में उत्तम बना लिया है | 
हेकेल “विश्रप्रपंच? में लिखता है-- 
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चित्र ६०--ज्ञावा में प्राप्त प्राचीन खोपड़ी के अनुसार मानव सिर को कहपना | 
र [ परिषत्‌ की कृपा 


“इस की सिद्धि में अब कोई संदेह नहीं रह गया है कि मनुष्य और वनमानुस के 
शरीर का ढाँचा एक ही है । दोनों की ठटरियों में वे ही २०० हृड्डियाँ समान क्रम से बैठायी 
हैं, दोनों में उन्हीं ३०० पेशियों की क्रिया से गति उत्पन्न होती है, दोनों की त्वचा पर 
रोएँ होते हैं, दोनों के मस्तिष्क उन्हीं संवेदनात्मक नाड़ी-चक्रो के योग से बने हुए. होते % 
वही चार काठों का हृदय दोनों में रक्त-संचार का स्पंदन उत्सन्न करता है | दोनों के मुंह 
में ३२ दांत उसी क्रम से होते हैं । दोनो मै पाचन--लालाग्रंथि, WY, आर AN 
ग्रंथि की क्रिया से होता है, उन्हीं जननेंद्रिय से दोनों के हे वंश की वृद्धि होती है । यह ठीक 
है कि डीलडोल तथा ग्रवयवों की छोटाई-बड़ाई में दोनों में कुछ भेद देखा जाता है, पर 
इस प्रकार का भेद तो मनष्यां की ही समुन्नत और बर्बर जातियों के बीच परस्पर देखा जाता 
है, यहां तक कि एक ही जाति के मनुष्यों में मी कुछ-न-कुछ भेद होता है कोई दो 
मनुष्य. ऐसे नहीं मिल सकते जिन के श्रोठ, आंख, ना we oe si 
है । और जाने दीजिए, दो भाइयों की आङृति में इतना भ र » 


ट्ट 


|| 

fi 
शि 
| 


He हच णा 


न न 


विज्ञान हस्तामलक 


ro) 


१४६ 


नहीं हाता कि वे एक ही माता-पिता से उत्पन्न हैं | पर इन व्यक्तिगत भैदौं सें रचना के 
मूल MELA के विषय में काई व्याघात नहीं होता” न 
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चित्र ६;--प्रस्तिष्छ का क्रमिक विकास | [ टामसन का अनुवत्त॑न 
२-मनुष्य का वंश-हक्ष 


वानर और मनष्य जातियों A eta 

५ अब तक ae ae मति का बहुत विस्तार से ग्रध्ययेन करने के बाद 
oe ae ae का येह, सत स्थिर हुआ है कि प्राणियों के वंश के महावृत्त मे 
कॅ बहुत वीं शाखा निकली जिस से कि अनगिनत Maré. aa तरह के पिंडे 


art 


मनुष्य का वंश- & 
नुष्य का वंश-वृक्ष . ~ 


की हुई | उन म से एक बहुत बड़ी शाखा “वा-नर” वा “मानवी? 


पंचमांश म तीन बड़ी शाखाओं में 
फूटी। इन म में दा शाखाएं तो केवल बन्दरों की हैं जो आज तक मोजूद हँ | तीसरी 
ey ea - 5 के थ इस वात का पता लगाना ग्राज कई करोड़ से लेकर 
` कमे लाख वरस वाद असंभव हे | उस समय की खोपड़ियां नहीं मिली 


चित्र ६२--प्रोफ़ेसर फ्रेडरिक साडी, जन्म To १३३४। 

हैं | अगर. मिल सकतीं तो धरती के नीचे बारह हजार छुट पर मिलती | वह समय भारतीय 
पुराणां के हिसाब से वैत्तमान चतुयंगी के_कम-से कम चार लाख बरस पहले से आरंभ 
होता हे । ओर हमारे सतयुग के आरंभ के Ale लाख बरस तक समाप्त हाता है | यह 


तो पुराना हिसाब हुंश्रा । प्रोफ़ेसर रेले' के दिसाव स ता जहाँ यह हमारी सत्ताइसवीँ चतुयुगी 


का ग्रतः हैं वहां कहीं ग्यारहवीं या बारहवीं चवुयुगी के लगभग ag घटना हुई होगी | 
और चार शाखाओं के फूट निकलने में 


इस के बाद इतना ही समय उस तीसरी शाखा के 
अनुमान किया जाता है। एक छोटी शाखा वन 
समाप्त हो गयी । उसी की जड़ से निकली हुई 


उस के आधे समय पीछे दो शाखाग्रो में विभक्त ! 


मानसा. की निकलकर थोड़े ही काल में. 
छोटे बनमानुसों की एक शाखा चली जो 


ae विज्ञान हस्ताम॑लंकं 

oe जान पड़ता है जिस बड़ी शाखा में से यह दो शाखाएं निकलीं उम | 
शाखा वनमानसो की | हुआ होगा | यदि हम साडी के अनुमान को ठीक मान लें तो इस 

में आदिम मनुष्य पहले बड़ी उन्नति की होगी । परंतु यह जब उन्नति के शिखर पर पहुँचा 

7 म | फिर वचे-खुचे वंशज से विकास पाकर एक ओर से तो सभ्य 

aN ह, i से बन-मानुष्य हुए | मनुष्यो क दिमाग का बहुत बड़ा विकास 

es -मनुष्यो के शारीरिक शक्ति को ASA हुई । पुराने हिसाब से चोबीस लाख 

ऱ्ह = ae ara त्रेता युग के वीतने पर अथवा रेले के हिसाब से वर्तमान मन्वंतर की 

बरस ८ 


चित्र ६३--भ्रूण का विकास [ परिषत्‌ की कृपा 


' अढारहवी चवुयुगी में इन शाखाओं में से आर शाखाएं फूटी | बड़े वनमांनसां की एक 
नया शाखा जा फूटी वह एक लाख वरस के भीतर ही समाप्त हो गयी | छोटे वनमानुसों 
की दो शाखाएं हुई जिन में से एक तो आज से चार लाख बरस पहले ही समाप्त हो गयी। 
दूसरी उपशाखा अब से कम 


सकम ग्राठ लाख बरस पहले या द्वापर के आरंभ होने के 
पहले तीन उपशाखात्रो में विभक्त हा चुकी थीं | तीनों भन्न-भन्न प्रकार के मनष्य थे | 


aa 48 OF का लोप चार लाख बरस पहले ही हो चुका हे और दूसरी का लगभग दो 
- लाख बरस पहले लोप हो चुका | शाखा में वर्तमान काल के चार प्रकार के मनष्य 


ओ फा 


मनुष्य के पुरखे 
मौजूद हैं (१ ) आर वा श्वेतांग, ( २) अफ्रीकी 


वा कृष्णांग, ( 
। (४) रक्तांग | यह चार शाखाएं कम-से-कस चार लाख 


१४९ 
३ ) मंगोली वा पीतांग तथा 
ite me वरस पहले की निकली हुई 
तमी जाता ६। अनेक SETS कमत लगता hee Ee एक ही शाखा 
से हुए € श्रतः एक वरा म ६। इसी तरह मा ना श्रोरंग, frist श्र गोरिल्ला 
यह तीन बढी जातिया और गिव्वन और श्यामांग दो छोटी जातियां ग्राज भी पायी जाती 
है | बनमानुसों की पांचों जातियों में ठोढी नहीं होती | यबद्वीप में उस प्राचीन मनुष्य की 
खोपड़ी पायी गयी थी जो श्रव से कम-से-कम पांच लाख वरस पहले भूतल पर रहा होगा | इस 
मनुष्य की खोपड़ी में ठोढ़ी मौजूद पायी गयी है | यह उस उपशाखा से हो सकता है जिस का 
{्रारभ श्राज से लगभग श्रठारह लाख वरस पहले समका जाता है | इसे ही सब से पुराना 
हनु या [चबुक रखनवाला वन-मनुष्य समझना चाहिए ॥ Se मनुष्य की, शाखा थी इस 
“लिए हम यह अनुमान करें कि इस शाखा या और लुप्त शाखाग्रो के मनुष्य मानवीय 
मापा और सभ्यता रखते होंगे तो ग्रनुचित न होगा | 


३-मुष्य के पुरखे 


श्रादिम मनुष्य कहीं उत्तरखंड में श्र्‌ व-प्रदेश के आसपास हुआ होगा | और कम- 
से-कम वर्तमान चठुयुगी के सतयुग के आरंभ में या इस से भी पहले हुआ होगा जब कि 
पृथ्वी के ऊपर हरियाली हो चुकी थी | - वहीं से उस के बंशवाले ग्रफ्रिका, भारत, मलय देश, 
और दक्षिण अमेरिका में फैले होंगे | यह अनुमान किया जाता है कि मनुष्य की सभ्यता का 
आरंभ एशिया में ही हुआ है | वैज्ञानिकों का अनुमान है*कि आदि काल में भी मनुष्य 
साधारण चतुष्पद की तरह नहीं था | वह दो हाथोंवाला प्राणी ग्रासानी से जंगलों में पेड़ों 


- पर रह सकता होगा | हाथ की आसानी के कारण बढ़े हुए ओठों और दांतों से पकड़ने की 


ज़रूरत न पड़ी और बहुत जल्दी पेड़ को छोड़ कर उसे भूमि पर रहने में सुभीता हुआ 
दोगा। इस संबंध में बहुत लंबे चौड़े तको और युक्तियां से काम लिया जाता है। परंतु 
विकास-विज्ञान अभी अपनी शैशवावस्था में है । अनेक बातें इन कल्पनाओं के विरुद्ध कही 
जा सकती हैं | हम ने यहां ्रव तक के वैज्ञानिकों के मत दे दिये हैं | oa 

ऐसा समका जाता है कि हर एक युग के ग्रंत में हिमप्रलय हुआ है | जैसा कह चुके हैं, 
इस हिमप्रलय का यह अर्थ नहीं है कि एक वारगी प्रलय हो गया और फिर प्रलय का समय 


% रामायण महाकाध्य में त्रेतायुग में श्रीरामचंद्रजी की सहोयता करनेवाली Be 

वानरों और ऋत्तों की थी । इन में हमान ( चिबुकवाले ) भी थे। इन का fags ह 

हो गया। इस कथा से स्पष्ट है कि वह वानर जाति जिस में हजुमान पाजीत, जिउको 

जाति थी । यह लोग समभदार थे, विद्वान्‌ थे । A gO = aaa 
महाभारत में ऐसी जाति की चर्चा नहीं है। संभवतः यह जाति तब त 
गयी थी। 


= yo विज्ञान हस्तामंलक 


समाप्त हा गया। हिसप्रलय तो जब ्राने लगता है तो लाखों बरस तक उस का सिलसिला लगा 
रहता है | तीसरे युग के ग्रंत में जो-दिमप्रलय हुआ उस के सिलसिले कें खतम हो जाने 


401 
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वत्त मान मानव जाति को संयुक्त शाखा --- 
रामकालीन वानर वंश 1 | 
रामकालीन मानब वंश 7 | | 


र राक्षस वंश 
. बड़े लंगूरो की शाखा ------ 
आदिम श्यामांग ना 
आदिम गिवन a 
बनमानुस, आदिम वड़ा लंगूर = 


२,८---2---276१-----:------ 


आदिम मानव वंश --- 

बड़े लंगूरों ग्रौर आदिम मानवो | 
का युक्त वंश | 

छोटे लंगूरों का युक्त वंश र = 

आदि युगीन छोटा लंगूर  - 

- जंबूद्वीपीय कपिस्कंध —— 


"---------2---न८--777 


AA 6 na | 
FARTS कपिस्कंध b 
1 
, नराकारसश्स्किंध _-__.. ) 
/५% 1 
Ste 2 चित्र &४--नराकार प्राणियों का क्रमविकास-वृत्त 
विलियम्स ऐंड नारगेट की कृपा ] [ सर आर्थर कैथ के अनुसार कल्पित 


पर जो मनुष्य के ग्रभ्युदय का काल. ग्रारंभ हुआ था उसी समय को हम वत्त मान मनुष्य 


डक के श्रभ्युदय,का काल समभेगे | परंतु उस से पहले मनुष्यों की अनेक जातियां और शाखाएं 


चाक्तुष 


| 
| 


| 
/ 


वत्तमान मानव जाति १५१ 


गीं, विकास पा चुका, और फिर मिट भी गयीं | सव से पुरानी खोपडी 
1समझा. जाता है -कि..पांच लाख बरस प ब 
मेली एस इले. को. होगी) साथ 
इस प्राणी की ऊंचाई पांच फुट सात इ क जते 
त्रताती है TF सात इच रहा होगी | माथा छोटा चपटा wa 
Te 27 क 
ह टेदी और दिमाग कुछ छाटा था | इस का चाल ढाल आजकल के मनुष्य की-सी थी | 
इस क समय क त्प्रक ict हो 
नकी 2 थी, गेंडे, शेर ग्र [दि ज का लोप ही चुका हे । दूसरी खोपड़ी हेडलवर्ग 
मुल द "`° प्रादे की हड्डियों के साथ मिली जो योरोप मं तीन लाख 
ब्रस पहले ही GA हा चुक थ | इस म सब वात मनुष्य को-सी थीं, पर चिबुकं न ar | बहतों 
की राय है कि इसे मनुष्य की प्रधान शाखामें न गिना चाहिए | 
तीसरी खोपड़ी सन्‌ १८५६ में एक छोटी नदी मं पायी गयी | इसी मेल की और 
लोपड़ियां कई जगह पाथी गयी | यह लगभग ढाई लाख वरस पहले के मनुष्यों की खोपड़ियाँ 
हूँ जो योरोप में रहते थे । यह भी आजकल की मनुष्यों की शाखा से ्रलग ही था, जिस 
का लोप हा गया ह | 
इंगलिस्तान में पिल्टडाउन में सन्‌ १६१२ में एक खोपड़ी मिली । यह आज के 
मनुष्यों की खोपड़ी से बहुत मिलती-जुलती है | इसे डेढ लाख से लेकर पांच लाख वरस. तक 
की ग्रांकते हैं | इस जाति के मनुष्य भी अब नहीं हँ । यह निश्चय नहीं कहा जा सकता कि 
लाखो वरस पहले वत्त मान मनुष्यों के पूर्व पुरुष अपने सम-सामरयिक मनुष्य जाति के 
मकाविले में केसे थे, या उस समय में यह लोग थे भी या नहीं | मानवी शाखा बराबर नयी 
नयी शाखाएं प्राचीनतम git से फेंकती आयी हे | उन म से श्रनेक WME वद-बढ कर 
लुप्त होती गयी हैं । मनुष्य बने परंतु सदा के लिये नहीं बने | अपना विकास पूरा करक 
खतम हा गये | कौन कह सकता है कि वत्त मान मनुष्य सदा क लिए इस धरती पर आया 
है। बहुत संभव है कि किसी भविष्य युग में इस की खोपड़ियों में भी आजकल के खोये हुए 
इतिहास का पता लगाया जाय | 
न - ~ . ° ~ ~ हन ७ £ > ट 
४-वत्तमान मानव जाति 
भूगर्भं विज्ञानी वत्त मान मनुष्यों के विकास को मी छट छोटे युगाँ म॑ ॥ 
बर्णन करते हें | उन की कल्पना है कि वर्तमान मनुष्य भी बहुत डिन aa 
Hei पर चढता हुआ आया है | पेड़ों पर रहना छोड़कर जव 1 : 2 
बडा 
तो उस ने पहाड़ों की खोहों के भीतर अपना घर बनाया | उन की खोपड़ी बड़ी = s a 
आजकल के-से न 
ऊंचा था | और चिबुक ठीक बना हुआ था | शेष AT परग (a oe 
ie के भीतर vidi पर चित्र भी बनाये हैं। की उन क जत कम 
| उन की समाथिथो की तैयारी से जान पड़ता है कि उन का RT पडती है 
पह पत्थर arti में उन की कारीगरी. दिखाई पड़ती हैं | वह 
र के हथियार बनाते थे | उन हीर 
लोग ती में हुए । वह लोग अपने सम सामपिक 
त न और चौथे प्रलय के त्रवांतर काल * > भी भागों में रह नहीं गये । योर में 
बड़े अच्छे प्रतिस्पर्धी थे । परंतु वह भी जगत पु 


* 
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तो वह जल्दी ही लुप्त हो गये और एशिया ने फिर नये मनुष्यों को आवाद किया | | तो 
नहीं कहा जा सकता कि किसी बलवान जाति का हास आवश्यक € । परंतु मनुष्य के 
इतिहास में यह वरावर देखा जाता है कि शक्ति और सफलता के शिखर पर पहुँचने के बाद 
उस का हास अवश्य होता है ओर कभी-कभी वह लुप्त. भी द ज ता है | का के कारण तो 
निश्चय रूप से नहीं मालूम हैं परंतु कभी-कभी परिस्थिति कभी उस को शारिरिक रचना और 
स्वभाव ओर कभी जीवन की होड़ से हास होने लगता हे) कभी जाति के किसी भयानक 
शत्रु को प्रबलता भी कारण हा जाती है, जेसे मलेरिया आदि | 

छ अंतिम प्रलय के वाद मनुष्य जाति अधिक सुधरी हुई पायी जाती हे | पहले के पत्थंर 
के औजार रगड़कर चिकने नहीं किये होते थे | परंतु अब बहुत चिकने ओर सुंदर बनाये 
जाने लगे | यह लोग शिकार करते थे | 

इस के बाद धातुओं का समय AAT | धातुओरों में पहले-पहल तांबे का प्रयोग होने 

लगा | उस के वाद कांसे का प्रयोग आरंभ हुआ । सब से अंत में लोहा काम में आने 
लगा | श्रव तक मानवी सभ्यता लोहे की ही सभ्यता है | योरोप के विज्ञानियों का यह मत 
है कि इसी क्रम से मनुष्य ने धातुओं - का प्रयोग जाना | उन्हा ने यह पता लगाया है कि 
एशिया में ईसा से चार हजार वरस पहले तांबे का प्रयोग मनुष्य को मालूम था | परंतु 
लोकमान्य तिलक ने वेद के मंत्रों की रचना का काल ईसा के कम-से-कम BZ दस हजार 
वरस के पहले सिद्ध किया है और उन मंत्रों में सोना, चांदी, तांबा, लोहा सब का वर्णन 
पाया जाता है | सोने का वणुन बहुत है | कांसा आदि मिश्रित धातुओं का भी वणन हे | 
हम यहां यह कहे विना नहीं रह” सकते कि हम जो यहां विकासवाद पर लिख रहे हैं वह 
बिशुद्ध युरोपीय दृष्टि का वर्णन कर रहे हैं | वहुत संभव हे कि भारतीय दृष्टि से खोज की 
जाय तो इन सिद्धांतों में बहुत-कुछ उलट-पलट हो जाय । 


५-मलुष्य का वण-विभाग 


भिन्न-भिन्न देशों और कालों में बटकर रहते-रहते और बिकास पाते-पाते मनुष्य की 

विविध जातियां हो गयीं जिन में से कुछ बहुत आगे वढी हुई हैं और कुछ पिलड़ी है। इस मे 
आपस के विवाह संबंध से भी विविधता erm होती गयी | एक ही जाति के भीतर के विवाह- 
संबंध से आपस में एक स्वभाव और समता की मात्रा स्थायी हो गयी | और भिन्न-भिन्न 
नाहर की जातियों से वैवाहिक संबंध दोते-होते विविधता और स्वभाव-भेद में बहुत बृद्धि दा 
गयी | एक वर्ग के कुछ लोग किसी तरह से एक देश में बहुत काल तक अलग रह ` जाते 
हैं | इस तरह उन की जाति अलग हो सकती है | परार में बितरिधता और ee. 
जाता है और यह बड़े विस्तार के साथ होता है 1 वैवाहिक संबंध में विशेष रूप से चुनाव 
दाता है और संतान में विविधता बढ़ती है | इस वरह जा लाग अधिक योग्य दाते हैं 
HAA अथवा करने लगते हैं | कमीकमी अंतर्जातीय संबंध से बिल्कुल नये रंग-रूप 
हि इत Sta करेवाले पश ले और भि ते बक क 


है 


मनुष्य का वण-वि ु 
णनवभाग ili 


हांधारण विकास-कैमे म छट जाते €। इस तरह एक विशेम रकार की जाति 
ह। इस तरह की मनुष्य को. विशेष जातियां ते संसार में वहत हैं। तो भी पाश्‍चात्य 
बिज्ञानियो ने मनुष्य जाति का चार विभागों में वांटा है | AA, ग्रास्ट्रेलियाई, मोगल 
at BA | जितने मनुष्य संसार म ह सव की गणना इ दा चारों मं से किसी एक में 
हा सकती है । पहले के इसाई भाव से प्रेरित वैज्ञानिक साम, हाम जाफत इन तीनों नूह 
के लड़कों के वंश के विचार से तीन ही जाति मानते बे! परंतु श्रव चार मानने लग 
गये हैं ।% 


बन जाती 


BRA जाति में वह सब लोग शामिल समझे जाते हैं जिन क वाल ऊन को तरह 
हते हं, श्रीका के SM और भाड़ी-जंगलों के रहनेवाले इसी जाति में | 

आस्ट्रलियाई जात क वह लोग समझे जाते हँ जिन के वाल लहरीले या धू'बसवाले 
होते हैं| इन म दक्षिण भारत के जंगली लंका के वेद् तथा आस्ट्रेलिया के प्राचीन निवासी 
समभे जाते हैं | 

सीधे वालोंवाले तिब्बत के रहनेवाले ग्रनाम, श्याम, ब्रह्मदेश, चीन जापान, ओर 
MALS तक के रहनेवाले मुगल जाति के समके जाते हैं | 

काकशो जाति म भूमध्य-लागर के चारों और के रहनेवाले, तुक, अरब, पठान, जर्मनी 

[र भारतीय तथा. समस्त श्राय लोग शामिल हैं | 

यह विभाग भी शुद्ध रीति से वैज्ञानिक नहीं हे | भारतवर्ष में स्मृतिकारो ने. मनुष्य 
जाति को चार वणे में वांटा है | श्वेतवर्ण, रक्तवर्ण, पीढवर्ण और कृष्णवर्ण | ₹वेतवण 
में काकेशी और आये लाग शामिल हैं | रक्तवण में अमेरिका के ग्रादिम निवासी ओर उसी 
तरह क रक्तवण के लोग हैं| पीतवण के लोगों में समस्त मुगल जाति हे जिस में चीनी 
AR जापानी प्रधान ह | HUI के लोगों मं काले रंगवालों को समस्त जातियां ह जिन म 
ग्रभिका के निवासी प्रधान हैं | यह विभाग भी ऐसा नहीं हे कि यंह कहा जा सके कि 
काकेशी या आर्य जातियों में काले चमड़े के लेग नहीं हैं और न यह कहा जा. सकता है 
कि लाल चमड़ेवालें में और रंगवाले नहीं पाये जाते | ऐसा काई कटा Se 
विभाग मनुष्य में नही" हा सकता जिस में यह कहा जा सके कि किसी दूसरे विभाग का मेल 
"el ह | परंतु यह विभाग aga आसानी से इस ख्याल से समे जा सकते है कि जा 
जाति किसी बिशेष रंगवाली समझी जाती है उस में उसी विशेष रंग की अधिकता है | 

वाल और रंग के सिवांय और भी विशपताएं हैं जिन.से एंक दूसरी जाति में भेद 


विनय. 


बर्गीकरण नहीं है । हमारे यहां Aga 
। संसार में 

माह्मण का श्वेत, क्षत्रिय को रक्त, वैश्य का पीत और शूद को कृष्ण वर्ण a ३ Soe 

भी चार वर्ण मिलते हैं । आय॑ श्वेतांग हैं। अमेरिका के मुल aoe a he 

ng और अफ्रीकी कृष्णांग हैं । इन्हें ही प्रकृत ब्राह्मण क्षत्रिय 

चाहिये । ey 


«० 


A OS y 
यह निश्चित रूप से कोइ वैज्ञानिक 


१4 


ज 


"प्रकृति की शक्तियों को अपने वश में कर रखा है | उस ने बिजली का अपनी | मे 


खजाना निकाल लिया है | उस ने तार और बेतार से देश और काल पर विजय पायी है 
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कर सकते हैं | हब्शियो के Fi माटे हाते हैं । नाक चोड़ी-चिपट हाती ह | AMA उभरी 
ती € | 


हुई दांत बड़े-बड़े ओर खोपड़ी लंबी हे ह मु गलें का चेहरा चोंड़ा क. गाल कौ 
efgai उमरी हुई दाती हैं ala छोटी ओर धंसी हुई दाती है। GMS लत चाई सब 
तरह की होती है | काकेशियों की दाढ़ी वढी हुई हाती है | गाल की द्डियां घंसी हुई होती 
हैं | नाक पतली पर उभरी हुई होती है दांत छोटे हाते हँ । चिबुक अधिक सुंदर हाता हे | 


iN 


इस तरह विविध जातियों में जा विशेषताएं हाती ह उन से उन का पाहचाना जाना 
कठिन नहीं है | 
९ 
६-वत्तमान मपुष्य 


ऐसा समभा जाता है कि मनुष्य की उत्पत्ति एशिया में हो कदी हुई । aK जिस 
समय संसार के संभी द्वीप मिले हुए थे उसी समय मनुष्य जाति सव जगह फेल गयी | जव 
जल-स्थल ग्रलग-ग्रलग दाकर भिन्न-भिन्न महाद्रीप वन गये उस समय मनुष्य लोग बंट गये 
और एक दसरे से श्रलग हो गये | ऐसा श्रनुमान किया जाता है कि इस तरह अलग न हुए 
होते तो सब की सभ्यता बराबर होती | अ्रफ्रीका, अमेरिका, आस्ट्रेलिया ae महाद्वीपें 
और ग्रन्य द्वीपों में मनुष्य की सभ्यता का वैसा विकास नहीं हो पाया जैसा कि एशिया 
रौर येरोप में हुआ । एशिया और अ्रफ्रिका में भी भारतवर्ष, चीन, मिश्र की सभ्यता 
सब से प्राचीन समभो जाती है | योरोप के रोम ओर यूनान की सभ्यता इन से पीछे की हे | 
परंतु रोम और यूनान की सभ्यंता का अब लोप हा गया है। उस के स्थान में योरोप की 
र देशों की सभ्यता जा उन्हा की नीवँ पर खड़ी है अत्यत बढ़ी-चढ़ी. है। इस समय 
मनुष्यता ने अपने भौतिक ज्ञान में वही सब से अधिक विकास पाया है यद्यपि चरित्र में 
योरोप की सभ्यता भारत की अपेक्षा अत्यंत हीन दशा में है। आज योरोप के मनुष्यों ने 


जोत दिया है ओर ्राकाश को अपना हरकारा वना रक्खा हे । धरती से कारून का गड़ा 


और समुद्र और वायुमंडल पर आसानी से बहता और उड़ता फिरता है | उस ने रोगों का 
रहस्य जान लिया है | और उन पर काबू कर लिया है और अपने पशुओं और पौधों को 
नये सांचों में ढाल रहा है | नीति की दिशा में भी वह सत्यम्‌ शिवम सुंदरम्‌ की ओर बढ़ता | 
दिखाई पड़ रहा हैं | उस में जिस तरह बहुत ग्रच्छे-ग्रच्छे गुणों का विकास हुआ हैं 
उसी तरह कुछ हास के भी चिह्न दिखाई देते हैं उस की आर्थिक योजनाएं बहुत 
संकुचित भाव प्रकट करती हैं | उस के यांत्रिक विकास से प्राकृतिक जीवन का सामंजस्य | 
बिगड गया हे | सामाजिक जीवन में भी धनी और रंक का इतना भारी अंतर पई 
गया है कि जगह-जगह बिप्लव के चिह्न दिखाई पड़ रहे हैं। आचार और नीति में भी | i 
अभिमान के कारण योरोपीय सभ्य मनुष्य में दुर्निवार दोष ग्रा गये हैं। वह अपने की | 
ही मनुष्य समभता हे | शेष मनुष्य जाति को अपने सुख की सामग्री जुटाने के लिए | 
साधन ओर मनुष्यता से हीन समभता है | | 


SS ऐन पा ला गामा 


>. dba "या, 
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° 
वत्तमान मनुष्य 
१ 
पूर्ण मनुष्यं वह होगा जो प्रकृति से ग्र अनुकूल र 
ra ह्‌ त से अपने विकास के अनुकूल काम ले सकेगा | अप 
हक : ने 
को शारीरिक वल में शारीरिक सोंदर्य में और शारीरिक स्वास्थ्यं म पूरी ऊंचाई तक पहुँचा 
ANA क च्छु 
सकेगा । अपने चरित्र को शुद्ध, स्वच्छ, सुंदर, सच्चा आर निर्मल बना सकेगा | अपनी 


चित्र ३४-_जगद्विख्यात गणिताचाय्य डाक्टर गणेशप्रसाद [ सं० १६३३-१३३१ fie ] 
इस विद्वान्‌ की बदौलत गणितशास्त्र में भारत की प्राचीन अत्रगण्यता और 
प्रतिष्टा संसार में फिर से स्थापित हुई | [ परिषत्‌ की कृपा ' 
्राषिदेहिक ञ्राधिभौतिक और आध्यात्मिक उन्नति ग्रबाध रूप से कर सकेगा, जो व्यक्ति 
STS परिस्थिति का दास न होगा बल्कि स्वामी होगा | निदान वही मनुष्य पूणतया पहुँचेगा 
है पूण मनुष्य होगा जो पुरुषोत्तम के ग्रादश का पूण्तया पालन कर सकगा | 


नवां अध्याय 


विकास के सिद्धांत 
यी / १-इतिहास से निष्कर्ष . 


जीवन का विकास एक प्रकार से चेतन्य जगत का इतिहास है | उस का साफ मत- 
लव यही है कि सृष्टि जव से आरंभ हुई तब से आजतक बरावर उस के वढ़ने-घटने और फिर 
ने ओर इस तरह विकास के निरंतर होते रहने का क्रम बराबर जारी है ग्राज तक इस | 


बराबर जारी रहता है | विकास-सिद्धांत यही है कि वर्तमान काल भूत काल की संतान | 


वेष्य काल का पिता है। जो पौधे और पशु अथवा चराचर प्राणी ग्राज मौजूद | 
इस से पहले युग के अधिक सीषे-सादे प्राणियों से उत्सन्न हुए हें और वह पुर्वज | 


| इतना थोडा 
हास के सामने उस की कोई गिनती नहीं है | ग्रमी मोहनजोदारों 
हजार वर्षो के पहले के इतिहास की सामग्री मिली हे । भारतवष में 


इतिहास से निष्कर्ष 


१५४ 
पसार के पहले रीढ़वाले प्राणी मत्स्यौ का विकास हुआ | ऐसा जान पड़ता है कि मत्स्यो ने 
शंखो का विनाश किया | कान कह सकता हे कि मत्स्यावतार द्वारा शंखासर का विनाश इसी 
रत्‌ प्राचीन EN न पा और पुराणों में यह प्राचीन कथा इसी रसतराकित 
इतिहास की प्रतिथ्वाने नहीं ह १ हम तो यों कह सकते हैं कि आदि युग में मत्स्यावतार 
द्वार शंखासुर का विनाश दी प्रस्तरो के पट्ट पर चित्रित हे | मछलियों के भी युगों बीते और 
हाथ पाँव उंगलियोंवाले _ स्थल के ऊपर रंग सकनेवाले परंतु जलस्थल दोनों में रहनेवाले 
जीव बढ़े और जगत में फेल गये | आजकल का कछुआ और 


र न्य, कु मेंढक इन का प्रतिनिधि है | 
पुराणी म कच्छप अवतार भा मत्स्यावतार के बाद कहा जाता है ओर विकास के 


रत प्राचीन | इतिहास की रतिश्वनि-सा जॉन पड़ता है | उभयचारियो के भी वढन्ती के युग 
राये और इन्होंने महत्ता का उपभोग किया, फिर बीत भी गये | अब महाविशाल व्यालों और 
उरगों की बारी ग्रायी | यह पंच्ष-हीन ओर सपक्त दोनों प्रकार के हुए। इन की ऐसी बढ़ती हुई 
कि सँसार, को ड्न्ह्‌ ने घेर लिया | कद्रू के पुत्र उरो ने सूर्य के घोडो को घेरकर काला कर 
दिया और पक्तियों के राजा की माता को दासी बनाया | विनतापुत्र गरुड़ ने अपनी 
माता को वंधन से छुड़ाया और उरगों का बिनाश किया | यह पौराणिक कथा 
भी प्रतिध्वनि ही जान पड़ती है | पृथ्वी के चंडासुर उरग अंतिम उसा थे जिन से कि अंडज 
पत्ती और पिंडज प्राणी उत्पन्न हुए और फैले अनुमान किये जाते हैं| आरंभ में विषमता 
का होना ग्रस्वाभाविक नहीं है | उस समय पिंडजों में अत्यंत भयानक sig और ग्रंडजां 
में हिंसक पक्षी अवश्य हुए होंगे | अपने से कम बलवान उरगों का इन दोनों ने मिलकर 
विनाश किया होगा | उस समय के विकराल व्याल जो मैदान में आकर लड़े होंगे Aa में 
जीवन के रगड़े में नष्ट हो गये होंगे | वत्तमान उरग और व्याल वह दुर्बल और छोटे बचे- 
खुचे प्राणी हैं जिन्हांने बिलं में और खोहों में छिपकर ग्रपनी रक्षा की | पुराणों में जटायु, 
Tez, संपाति आदि बलवान पक्षियों की जैसे चर्चा हे वैसे ही सिंहावतार,, शार्दूल,-दिउगज, 
महावराह आदि स्थलचरें की भी चर्चा है | कालक्रम से सृष्टि कें संबंध मै यह चचा 
भी पुराणों में इसी क्रम से आती है।यह भी किसी श्रत्यंत प्राचीन इतिहास की 
प्रतिध्वनि है | इन घटनाओं के मी युगोंपरयुग बीत गये | ad म॑ मनुष्य का 
आविर्भाव हुआ | यह पहली मनुष्य जाति वश्य ही ग्रादिम जाति थी। मानवी सभ्यता का 
इसी ने आरंभ किया होगा | और सब पिंडजो के बहुत उंचे विकास के समय म आदिल 
मनुष्य का उदय हुआ होगा | उस समयं कें दानवाकार प्राणियों के सामने यह म 
में आया और प्रथ्वी पर तीन पग मात्र पर अपना अधिकार जमाकर ASS ही शीघ्र स 
संसार मे फैल गया होगा । जंबूद्वीप या एशिया पर पूरा ग्रांथकार करक AES या 
भेज दिया होगा | पुराणों में वामनावतार की कथा शायद ee नत) ae 
प्रसरो मे लिखे इतिहास से यह भी पता चलता है कि प्रत्येक महाय * ae त 
होता रहा हे | और मनुष्य की जाति में भी इन प्रलयो के का 5 2 ee 
झा है सब से पिछली जाति के मनुष्यों का विकास pe ae a का युग 
छ अधिक विस्तार से जानते हैं | बहुत पास कें समय में शा आमा 


~ 
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१५० 
आरंभ होता है तव से लेकर आज तक तो मनुष्य के बिकास का इतिहास दर्पण की | 
हमारे सामने है | हाल के इतिहास से तो यद बिल्कुल निर्विवाद रूप से सिद्ध हैं |# | 

हम यह भी जानते हैं कि विकास की लहर कभी बहुत ऊंचे उठती है ओर कभी 
अत्यंत नीचे चली जाती है । जिन प्राणियों का विकास अपनी हृद का पहुँच गया उनका 
हास और नाश भी हो गया | बड़े-बड़े ऊंचे विकास के प्राणी दैत्य -श्रौर ग्रसुर उड़नेवाले 
शादूल किसी समय में इस भूतल पर भरे हुए थे जा श्राज विल्कुल नश हो गये हैं और 
जिन्हां ने अपने पीछे अपना स्थान लेनेवाला नहीं छोड़ा है | इसी प्रकार यहद भी असंभव 
नहीं है कि वर्तमान मनुष्य जब अपने विकास की पराकाष्ठा का पहुँच जाय तो उस का भी 
ह्रास हो और बह भी नष्ट हो जाय | 

बढ़ी-सें-बड़ी धर्म-घड़ी में भी हमें. यह नहीं देख पड़ता कि मिनट की सुई घूम रही, 


बारह घंटे में एक चक्कर पूरा कर लेती है। यदि सो वरस में एक चक्कर पूरा करने कां 
प्रबंध हो तो देखनेवाले को तो कई वरस तक ऐसा जान पड़ेगा कि मानो as चली ही नहीं | 
परंतु सुई की चाल ढीक-ठीक नियमित होगी | विकास की गति अत्यंत धीमी हैं | भेद 
दिखाई पड़ने लायक भारी-भारी परिवर्तन लाखों र करोड़ों वरसों में अत्यंत धीरे-धोरें होते 


ड़ 
~ 


हं | इसीलिए विकास की कोई गति साधारण दृष्टि में नहीं आती, परंतु तो भी उस के अनेक 
चिह्न हम नित्य देखते हैं ओर प्रकृति की लीलां, विचित्रता या खेल समंभकंर रह जांते हैं | 
जैसे एक काई चतुरं बौना या बालक गायनाचार्य या शतावधानी लड़का या वे-पूंछ की 
बिल्ली या भूमि तक लटकनेवालें अयाल का घोड़ा या सफ़ेद. कोवा या दू घ देनेवाला वकर 
| इत्यादि जव हम देखते हैं तो इन नयी चीजों को प्रकृति का खेल याँ भूल समझ लेते हैं। 
परंतु यह अनोखे रूप असल में प्रकृति के वह परिवर्तन हैं जिन्हें वह विकास के कार्यालय 
म॑ कचे माल की तरह काम में लाती हैं | जवं हम ऐसी अनोखी सी लत है वा यचा 
विकांस के Bee भंडार के द्वार पर खड़े होते हैं | 
विकास के काम में तो मनुष्य स्वयं बडी सहायता. पहुँचाता है | श्रमेरिका के लूंथर 
बरबंक ने नागफनी के कांटे गायव कर दिये और BH की जगह मीठा गूंदा पैदा कर दिया 
जिस से वखंकी नागफनी पशुओं के खाने-योग्य काम की चीज ei गयी । सम॑ लोग जानते हं 


#मुसलिमों के साहित्य में भी विकासवाद का पता लगाता हे । जिस मसनवी-मानवी 
को जुबाने पहलवी में कुरान की इज्जत दी जाती हे उस में ग 
आज़मूदम्‌ मर्गेमन्‌दर्‌ जिदगीस्त । चूंरेहमुज़ीं जिंदगी पामिदगीस्त | 
aa जमादी सुदेमो नामी शम्‌ । अज्ञनुमा मुद वो हैवानी शुदम्‌ । . 
gray हैानिश्रो मडुंम शदम्‌ । पसूचिरा तसंमज़े सुन्‌ गुम शुदम्‌ । 
. तासे यह कि खनिज. से उद्भिज्ज, उद्भिज से पशु और पशु से मनुष्य-शरीर मे 
जीव का क्रम-विकास होता आया है । मरना वस्तुतः विकास में एक कदम आगे बढ़ना है 


१५९ 
खूवानी का गूदा विशेष 
इन दोनों का संयोग कराकर 


कि बेर में कितनी कड़ी और बड़ी गुठली होती है और ता 
खादवाला होता है, परंतु यह फल बेर से बड़ा है | बरबंक ने 
एक नये फल को उत्पात. के, जिस का नास (्लम-काट) वर. | इता गुठली 
गायव है और गूदे में बहुत ही श्रपूव स्वाद है | इसी प्रकार साठ-सत्तर वरस के भीतर 
श्रनेक नये प्रकार के फल, फूल, वीज और पौधे वन गये या वनाये गये | 

संवत १६५६ क आरभ 


: mS a वसत ऋतु म कनाडा म ग्राटावा नगर के पास डाक्टर 
चार्ल्स साउंडर्स ने अनेक उत्तम 


ars se वीजों में से गेहूं का एक सर्वोत्तम वीज चुनकर वोया | इस 
से जो गेहूँ क वॉज हुए उन म॑ से उत्तम चुन लिये और अगली फसल में उन से और 
ग्रच्छे वीज चुनकर वाये | इस प्रकार धीरे-धीरे बढ़ाते-वंढाते चौदह बरस में इसी जाति के 
गेहूँ की फसल बीस करोड़ मन हुई | संवत्‌ १८७४ में तीस-करोड़ मन की पैदावार हुई | यह 
मार्क्रिस गेहूं कहलाता है | इस गेहूं का विकास एक पीढ़ी के भीतर ही sar है । 
पुराणीं में कथा है कि विश्वामिंत्रजी ने अपने तपोबल से नयी सृष्टि की रचना 
शुरू की | गेहूँ आदि कई तरह के अनाज और नारियल ग्रादि कई तरह के फल उन्हीं के 
बनाये हुए कहे जाते हैं | वैज्ञानिकों का ग्रनुमान है कि मनुष्य ने ही गेहूं का अपने जंगली 
रूप से वतमान रूप | कहते हैं कि पहले फल, मूल ग्रोर छोटे-छोटे जानवरों पर 
आदमी गुज़र करता था | Segal कें दानां पर उस की दृष्टि गयी । उस ने कुछ खाये 
और कुछ गिराये जिन से कि फिर बही घास उपजी | यह देखकर उस ने बीजों को उगाना 
शुरू किया | गेहूँ जब आदि अनाज धीरे-धीरे खेती की चीज़ वन गये और उन का वर्तमान 
रूप विकास का फल है । मनुष्य ने विकास में केवल Wa? को ही मदद नहीं दी | उस ने 
पालतू जानवरों का भी विकास. कराने में सहायता पहुंचायी | उस के पालतू जानवरों का 
गली रूप कुठ छ Nt था परंतु मनुष्य के साथ रहते: रहते उन का भोजन रहन-सहन ग्रार 
का पशु है और बिल्ली जो शेर की मौसी कहलाती हे चीते को जाति का पशु ह, परतु इन म॑ 
कितना भारी अंतर पड़ गया है | के 
जब किसी चर या ग्रचर प्राणी का बिकास होता है तो उस में दो बातें अवश्य देख 
पड़ती हैं | मूलं रूप के कुछ गुणे ओर ग्राकार विकसित प्राणी म मौजूद होते हैं अर्थात्‌ 
कुछ बातों में समानता होती है | साथ ही परिस्थिति के अनुसार विकसित रूप म॑ जिन बातों 
की आवश्यकता होती है बह पैदा हो जाती है और नयी परिस्थिति में मूल का जी बात दोष 
की तरह गिनी जायंगी उन का ग्रभाव्र हो जाता है | मूल से विकसित म॑ यही अंतर होता 
है | विकास में इसी प्रकार समानता्रों और अंतरों का काम होता रहता है । पिंडजों के 


क्रम ज्यों- 
अंगों में इंद्रियों में और विशेष रूप से ठठरियों म॑ समानता होती है | विकास का क्रम उ 


डता 
ज्यो बढ़ता जाता है त्योत्यो मूल से समानता भी घटती जाती हे और अंतर भी बढ़ता जाता 


में बहुत अंतर पड़ गया है । 
है। बंदर दोनों पिंडज हैं परंतु दोनों के कंकाली 
हेल ओर बंदर दोनों पिंडज हैं KI ती है जिस में मूल से समानता अत्यंत 


विकास की देसी र परा को स्थिर रखना और 
कम होती है और अंतर अत्यध्षिक | परंत सभी दार न 77 
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: 


ऐसे उपाय करना कि ्रनुवर्चन की अविच्छिन्न धारा जारी रहे, प्रकृति में विकास कां 
सिद्धांत है । 
२--रक्षा की ओर परंपरा की गति 


चराचर में गति की दिशा वही पायी जाती हे जिस में विकास की परंपरा की रक्ता 
रहे | पौधे धरती फोड़कर वाहर इसी लिये निकलते हैं कि उन की पाणशक्ति को बढ़ाने- 
वाला सूर्य का प्रकाश वायु ओर बादरी श्राद्रता मिलता रह | छोट से-छोटे कीड़े मुख्यतः 
इसी लिये उडते या दौड़ते रहते हैं कि उन को भोजन मिले और उन को रक्षा रहे | इसी 
प्रयन का फल है कि हर एक प्राणी को उस की परिस्थिति के अनुकूल गति के सुभीते और 
साधन मिले हैं | पौधों की गति नीचे से ऊपर की ओर होती है, बेहुत धीमी होती है ओर 
परिमित होती है । लंताएं सभी ओर को चलती हैं और अपनी रक्षा के सुभीते वरावर देखती 
रहती हैं | पत्नियों को उन की आवश्यकता के अनुसार सभी तरह की स्थल और वायु: 
मंडल की गतिथां प्राप्त हैं | इसी तरह जलचर ओर उभश्रचारियों को भी उन की परिस्थिति 
के अनसार गति के साधन मिले हें । ज्यों-ज्यां किसी एक क्षेत्र से निकलकर दूसरे क्षेत्र मे 
या एक परिस्थिति से निकलकर दसरी परिस्थिति में प्राणी जाता है त्यो-त्या प्रकृति को उस 
की गति के ओर जीवन-रक्षा के साधनां में उचित परिवत्तंगतीकरना पड़ता है। परिस्थिति 
में परिवर्त्तन होने का प्रभाव कभी प्राणी के लिये इष्ट पड़ता है ओर कभी alas.) किसी 
पोधे को हम एक जगह से दूसरी, जगह उगाना चाहें तो वह पोषण की ग्रनुकूलता न पाकर 
नष्ट हो जाता हे | परंतु जब हम ऐसी स्थिति मं उसे ले जाते हैं जो उस के स्वभाव के लिये 
सत्र तरह से श्रनकूल है तो वह साधारणतया केवल बढ़ता ही नहीं है -वल्कि विकास .के 
मार्ग में अग्रसर हो जाता हे | गरम देशों के पौधे Se देशों में या ढंढे देशों के पौधे गरम 
देशों मं इसीलिए नहीं होते | इस के साथ यह भी कारण है कि पौधों की गति अत्यंत मंद 
हैं | आवश्यकता पड़ने पर वह अपने देश को बंदल नहीं सकते | जो प्राणी आवश्य॑कता- 
नुसार एक स्थान से दूसरे स्थान को चले जा सकते हैं वह जल-वायु की प्रतिकूलता देखकर 
स्थान बदल देते हें | जब जाड़ा पड़ने लगता हे तब पक्षियों के झड-के-झंड उत्तराखंड से 
उड़कर दक्षिण की AK जाते हुए दिखाई पड़ते हैं | इन पत्नियों के लिए संसार में जाड़ा कभी 
पड़ता ही नहीं | पिंडज प्राणी बिलो में ओर खोहेों में रहकर अपनी रक्ता कर लेते हैं या 
स्थान वद्ल देत हैं | जब जल सूख जाता हे तो अक्सर बहुत से जल के प्राणी कीचड़ कें 
भीतर.मूच्छित दशा में पड़े भी रहते हैं | परंतु इन प्राणियों में दूरदर्शिता भी देखी जाती है | 
जब जल घटने लगता है तब यह ग्रधिक बड़े जलाशय की ओर चले जाते हैं | 


iii ३--बामी मछली की गति से उदाहरण 


ED BN में महासागर में गिरनेवाली नदियों की ओर बामी मछली | 
; चा Fal क भाड क-भाइ नदी क बहाव क विरुद्ध बढ़ने लगते ह | यंह-चार पाँच a 


मनोविकास ee 
१६९ 
गुल से ज्याद लवे नटी होत और एक तून ie Se sa) 
र के विरोथ म २ ल नीर वहते जाने ससल ता वि त 
केवल दिनभर चलत द । ज्या ही सूरज बत है लो दी कारो ar Gene पर्त 
बिक य I RS ee दिन निकलते ही फिर यात्रा करने लगते हें । चलते- 
घे यह नदी के ऊपरी हिस्स पहॅ ती ला 2 सान ७ 

oH ee ss ‘ a oe aby eae ee i ली चश्मा 
कभी-कभी नालियों में चहवच्चों में या गढढो में भी पच जाते न क व्र कि 
छ pS ६6 आत है | जहा नदा और गडढाँ 
में बराबर जल का प्रवाह रहता हे, वहां यंह रहते खाते-पीते हैं और वरसा तक ass 
रहते हैं | बहुत-सी छोटी वामी मछलियों के बहुतायत होने के कारण यही होता 21; 
की पूरी are में पांच छः वरस और मादा की पूरी बाढ़ में छुः री; क Es 2 
जाते हैं । यह मछलियां जव हाथ सवा हाथ से ज्यादः लंबाई को नहीं पहुँची रहती तभी 
उन म ARE चंचलता श्रा जाती ह | उन के शरीर पर एक चांदी सी चमकती खोल चढ़ 
जाती हे और ग्रांखे बड़ी हो जाती हैं | यह उन की जवानी की ग्रवस्था है जिस में वह संतान 
पैदा करती हें | वह श्रव समुद्र की ओर लोटती हैं । कभी-कभी इन्हें गडढे से नदी को जाने 
में रातों-रात आर्द्ध घास के मैदानों को घिसट-बिसट कर तय करना पड़ता हे | वह दिन में 
नहीं चलतीं | अंत में समुद्र के गहरे कु डों में ही जाकर दम लेती हैं । वही अंडे देती हैं | 
उन के तुरंत के दिये हुए ग्रंडों का तो आज तक पता नहीं लगा है | परंतु बच्चे चाकू के 
पतले फल की तरह पारदर्शी देखे गये हँ । केबल ग्रांखों से ही उन की पहचान हो सकती 
है | यह जल में ड्रवते-उतराते कई महीनों में चार-पांच*अंगुल ल॑वे हो पाते हैं । धीरे- 
धीरे यह कुछ सुकइ जाते हैं और चपटे से गोल दो जाते हैं और तब फिर अपनी माता- 
पिता की तरह अपनी लंबी यात्रा पर चल देते हैं | यह यात्रा कभी-कभी तीन-तीन हजार 
मील की होती है | बामी मछलियों को इस तरह एक जगह जन्म लेना पड़ता है और 
दूसरी जगह उन का पालन-पोषण होता है | दोनों परिस्थितियों में काफी अंतर होता है | 
अनुकूल परिस्थिति को पाने के लिए इतनी दूर-दूर की यात्रा करनी पड़ती है । 

जिस तरह जल, स्थल और वायु की परिस्थितियां भिन्न हैं उसी तरह उन में रहनेवाले 
प्राणियों के भी भिन्न रूप और स्वभाव और सुभीते हँ । इन्हीं परिस्थितियों के अनुसार 
प्राणियो में परिवर्त्तन होता रहता है और देश-काल के अनुसार भेद पडता जाता है | 


४--मनो विकास 


चर प्राणियों में साधारणतया आरंम से नैसर्गिक बुद्धि एक प्रकार से ही देखी 
जाती हे | इस बुद्धि के लिए किसी शिक्षा की श्रावश्यंकता नहीं होती | नये पैदा खा 
को सांस लेना या दध पीना कोई नहीं सिखाता परंतु जब वह चलना चाहता है तो 
बड़े जतन से उसे सीखने की जरूरत होती हैं| सांस लेने की क्रिया उस के लिए स्वाभाविक 
है और दूध पीने के लिए प्रयत्न करना उस की नैसर्गिक बुद्धि हे । वंशपरंपरा से नाड़ी ओर 


२१ 
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मांसपेशियों की सेलां का. ऐसा काम वांधा गया हे कि ज्यों ही आवश्यकता पड़ती 


सब काम करने लग जाते हँ । यह स्वाभाविक थाड साधारण स्वाभाविक दशा मं खूब 
काम करती है, परंतु उस के बदलते दी गड़बड़ा भी जाती हैं| यह वात जानी हुई है कि 


व्र 


कोयल कभी अपने लिए पोसला नहीं बनाती | उसे जव AS दन होते ह तो कोवे 
घ्रोंसले मे जिसे बह पहले से निश्चित कर रखती है घुस जाती है ओर कोवे के ग्रंडे को 
उठा लेती है और अपना wer उसी जगह डाल देती है। यह क्रिया बहुधा कोवे 
सामने की जाती हे ॥ तो भी कोवे की नैसर्गिक बुद्धि कोयल के अंडों की रन्ना 
उस में से निकले हुए aa का पोषण कराती है । कछुए के अंडे जो वालू मे 
दिये जाते हैं. जब फूटते हैं तव बच्चे स्वभाव से ही जल की ओर रंग जाते हैं । घड़ियाल 
बालू के नीचे हाथ-डेढ-हाथ पर अपने AS गाइ देते हें | जब अंडा फूटनेवाला होता 
है तो भीतर से बच्चा पतली आवाज़ से रोता है इस पर तुरंत उस की माता जो वरावर 
चौकशी में रहती है वच्चों को खोदकर निकाल लेती है । यह सब उन को नैसर्गिक बुद्धि की 
प्रेरणा है | 
यह बात हम कैसे जानें कि प्राणी का अ्रमुक काम खांसने ग्रौर छोंकने की तरू 
स्वाभाविक प्रेरणा से है ओर उस के पीछे बुद्धि और विवेक का काम नहीं हो रहा है ? इस की 
विधि प्रोफेसर लायड मार्गन ने यह वतायी है कि हम को बड़े यंत्र से किसी घटना का टीकर: 
ठीक़ वर्णन करना चाहिए और उस में अपने विचार को जरा भी दखल न देना चाहिए | 
और यदि किसी नीचे दर्जे की शक्ति से उस की प्रेरणा सिद्ध की जा सके तो ऊंचे दजे वी 
मुक्त को उस का प्रेरक माननः नहीं चाहिए | इस नियम पर चलते हए कमी हम ग्रनुदार 
भले ही समे जायं और संभवतः सूक्ष्म बुद्धि की किसी क्रिया को पहचानने में चूक भत्ते 
ही जायं परंतु तो भी हमारे इस तरह के दस निष्कपों' में से नौ तो अवश्य ही ठीक निकलेंगे। 
ˆ मर्छालयाँ की आंखे पलकों के न होने से कभी बंद नही होतीं। कान के छेद वेद 
होते ह | कान से शायद वह सुनने का काम नहीं लेती बल्कि ग्रथने शरीर को समतोल रखने 
का काम लेती हूं उन का दिमाग सव से कम विकसित होता है | परंतु हाथ पांव का तो एक 
दम अभाव ह | उभयचारियों में यह पहले-पहल देख पड़ते हैं | व्यालां ओर 1 q 
ज्ञान ओर कार्य की इंद्रियां का अच्छा विकास मिलता है |. ज्यों-ज्यों. हम विकासः की 
शरणी म ऊच उठते हूँ Bat संतान को रक्षा और वात्सल्यं प्रम के भावों को बढ्ता 
हुआ पाते हैं | 
2 eee १ ae or स्थान पर पहुंच जाया करते है 
¦ बुद्धि की बात नहीं है | इस मे 


स 
।खनेवाली बुद्धि स्पष्ठ रूप से काम कर रही है। कबूतर चिट्ियाँ पहुँचाता है | बया a 


sy 


* | | 


# इस नैसर्गिक बात को हमारे देश के लोग अनादि काल से जानते हैं, इसीहिगे 
क्कोअक्ष को “वाकपोली” अर्थात्‌ कौए के द्वारा पाली हुईं भी कहते हैं। 
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(उन की बुद्धि के विकास का प्रमाण देती है | 


संयोगवश अपने पांव की उगलियाँ में चोच मारी तत्र 


दाम्पत्य जीवनः ह 
कई तरह के खेल दिखाता है । 


हअ ओर अलवार लगेर लाति परह जानवरों में सीखकर काम करने की मता 


नैसर्गिक बुद्धि से मारा जो काम करता है उस में सदा सफल ही नहों होता | बहुत 
बार उस से चूक भी हो जाती है | भूल-चूक से सीखने की क्रिया साधारण बुद्धि को उत्ते- 
जित करती है । प्रोफेसर लायड मार्गन ने कुछ मुर्गी के अडे अपनी प्रयोगशाला में अनिस 
विधि से संकर वच्च पदा किसे | उन्हा ने यह देखा कि अपनी माँ की वोली की उन को ख़बर 
थी | वह खाल न आर AGS क सिर पर लगे हुए पानी को चूस रहे थे | परंतु चिलमची 
भरे पानी में चलते हुए भी वह अपनी नैसर्गिक बुद्धि से पानी को पहचान न सके | उन्हो ने 
उन्हें पानी का पता चला और चोंच 
उपर आकाश की और जव उठाया तव पहले-पहल अपने से पानी पीना सीखा | वह कीड़े 
खाते थे परंतु लाल ऊन के SH को कीड़ों के धोखे से Seat ने चोच में भर लिया | पत्ती 
बड़ी जल्दी सीख लेते हँ | उन में. साधारण बुद्धि का विकास जल्दी होता है | शायद चींटियां 
दीमक ओर भिड ओर मधुमक्सियां इतनी जल्दी सीख नहीं पातीं | कोवों को. देखा गया है 
कि अपने खाने से बची हुई रोटियां किसी खपरे के नीचे छिपा देते हे कि उन के साथी या 
आर Val उठा न ले जायँ | कई दिनों के वाद अपनी रखी हुई रोटी कौबा खरे उलट- 
उलटकर खोजकर निकाल लेता हे । इस तरह कोण में स्मरण शक्ति है और भूल-चूक से 
अपने को सुधारने और सीखने की प्रवृत्ति हे | चिडियों के पीने के लिए इस पुस्तक का 
लेखक अपने घर नाँद में पानी रखा करता था | उस में श्रक्षर रोटी के गले हुए टुकड़े 
देखता था | कई वार देखा कि कौवा सूखी रोटी लाकर नाँद में डाल देता है और जब गल- 
कर नरम हो जाती है तव निकालकर खाता हे | जब कोवा देखता था कि नाँद में पानी 
बहुत है तब रोटी नहीं डालता था । कम पानी होने पर भी कई वार रोटी निकाल न सका | 
बातें नैसर्गिक बुद्धि की नहीं हैं| इस में विचार का विकास स्पष्ट दिखाई देता है और 
श्रजित बुद्धि से काम लिया जा रहा है | कोवा तो पक्षियों म बडा चतुर समभा जाता ह | 
परंतु बया कामों के सीखने में बहुत से पच्चियौँ से कहा ज्यादा होशियार पाया गया ह | 
पिडंजां 'मं घोड़े हाथी आदि पालतू जानवरों की समकदारों आर साखन की शक्ति की कहा- 
fat इतनी मशहर हैं कि उन पर यहाँ विस्तार करने की ज़रूरत नहीं हे | विकास के सिल- 
सिले में ज्यों-ज्यों हम ऊंचे उठते हैं dial नैसर्गिक बुद्धि पर अवलंबन घटता हुआ पाते हँ 
और भूल-चूक से सीखने ओर अर्जित बुद्धि के विकासक्रम को बढ़ता EAT a 2 
हुए काम में कुशलता, विचार-संग्रह और बुद्धि का जाग्रत रहना यह न नोरं ae 
खेलों के द्वारा भी सभी प्राशियों का मन सदा परीक्षा म लगा रहता We किक, 
बढ़ती हुई समझ-बूझ का प्रमाण मिलता है | 
जब हम वानर जाति तक पहुँचते हैं तब 
है | हाथ में ज़्यादा होशियारी ग्रा गयी हे | हर काम मे जल्दबाज 
हद है | सीखने में बडी तेजी हैं। भूल-चूक से लॉन age 


देखते हैं कि इंद्रियां अधिक तीव्र हो गयी 
गी है और चंचलता की तो 
ओर पूरी-पूरी नकल करना 
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aati की विशेषता दै | वन-मानुस में स्वाभाविक और शिक्षा-आरदिणी अजित बुद्धि | 
बिकास पा चुकी दै परंतु उस के पास साधन काफ़ी नहीं हैं। जिन साधनों की उस में कमी 


चित्र ३६--चाहसं डारविन [ Go १८६६-५३३३ वि० ] 
[ परिषत्‌ की कृपा . 


हे वह मतुष्य-योनि में आकर पूरे होते हैं | मनुष्य का दिमाग सब 


ब प्राणियों के दिमाग़ से 
बडा है | 


दसवां अध्याय 
विकासवाद की वत्तैमान स्थिति 
१--डारविन के सिद्धांत 


इस विज्ञान का आरंभ डार्विन से हुआ हे | परंतु डार्विन के समय से लेकर अब 
तक इस विज्ञान का भी विकास होता आया है | पाश्चात्य वैज्ञानिक, संसार ने इस विज्ञान के 
सिद्दांतो के निर्विवाद मान लिया है। डार्विन के सिद्धांतों को थोड़े शब्दों म॑ हम यहां 
देते हैं | : 

हला सिद्धांत यहद है कि परिवर्तन जीवन की विशेषता हे | यह वात साधारणतया 
देखी जाती हे कि संतान का रूप रंग ओर स्वभाव थोड़ा-वहुत माता-पिता ओर परिवार के 
AR लोगों से भिन्न हुआ करता है | इन में से कुछ भेद ऐसे हैं जिन से संतान को अधिक 
सफलता होती है । भोजन पाने में, शत्रश्रों से बचने में, ठीक जोड़े के मिल जाने म, आने- 
वाली संतान को आगे बढाने में ओर इसी तरह की र वातां सं उसे ग्रांधक सफलता 
/ होती है | जिन में अनुकल परिवर्त्तन हुए हैं उन में उन लोगों की अ्रपेज्ञा अधिक सफलता 
होगी जिन में या तो प्रतिकूल परिवत्त न हुआ है या कोई परिवत्तन ही नहीं हुआ है | 

दूसरा सिद्धांत यह है। यदि ग्रनुकूल परिवत्तनवाली व्यक्ति श्रपना उत्तमता का 
सुफल पा जाय और दूसरी अपनी हीनता के कारण विकास की होड़ म॑ रुक जाय, ता इस का 
प्रभाव वंश, जाति या वर्ग के चरित्र पर पड़ता है, परंतु साथ ही यह आवश्यक ह कि क्रम 
से आ्रनेवाली पीढ़ियों में नयी विशेषताएं इस तरह लग जाती हैं कि वह वँशानुगत बन जाती 
| ६। यदि अनुकूल विशेषताओं वाली व्यक्तियां बराबर लाभ ही उठाती रहें और उन के गुण 
| एफ पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को प्राप्त होते रहें तो वही गुण सारी जाति के ही जाप | जिन्‌, 
| पतिकूल परिवत्त'न होते हैं या जिन में परिवर्तन का प्रभाव रहता है वह धीरे-घोरे निकाल 


डाले जायेंगे और अंत में मिट जार्येगे | 


न गने के लिए एक छलनी चादिए। यह छुलनी 
तीसरा सिद्धांत यह है कि इस तरह Bad क लि ae 
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जीवन का रगडा है 2 Gia द्‌ 
सामने नित्यं नयी-नयी कठिनाइयां आती रहती हँ | ्रावादी घनी ही जाया करती हे | परिस्थि- 
frat बदला करती हैं | जिस प्राणी में प्रण-शक्ति अधिक है वह ढकेलकर आगे बढ़ता है | 
भोजन के लिए, zea की जगह के लिए, जोड़े के लिए. और परिवार की भलाई के लिए, 
निदान जरूरी चौजो के लिए और आराम की चीजों के लिए भी हर प्राणी के जीवन में बड़ा 


2) 


। प्राणियों का जीवन वहुत-सी वाधाश्रों से घिरा हुआ हे ओर उस के 


कठिन रगडा हे । “जीवो जीवस्य जीवनम्‌” ग्रथवा-- 
जीवै जीव wer, विना जीव जीवे नहीं | 

इस नीति के श्रनुसार एक प्राणी दूसरे प्राणी को खा जाता है । हर खानेवाले के 
लिए एक दूसरा खानेवाला मौजूद है । इस के सिवाय सर्दी और गर्मी का, आंधी और पानी 
का, सूखे AK बाढ़ का हर एक को मुकाबला करना पड़ता हे | इस जीवन के रगड़े में जा 
अपनी रक्षा कर सकता है वही वच जाता है ओर अंत में वंश चलाता हे | इसी ढंग पर 

डार्विन के सिद्धांत थोड़े मं यदी हैं 
नियों ने विकास किया है | 


परंपरा के लिए प्रकृति चुनाव करती रहती है | 
| इन सिद्धांतों का डार्विन के वादवाले विज्ञा- 


२-डाबिन के सिद्धांतों का विकास 


विकासवादी के सामने तीन बड़े प्रश्न आते हैं | एक प्रश्‍न तो यंह है कि परिवत्त न 
मं जा नयी वातें देखने में श्राती हैं उन का मूल्य क्या है | दूसरा प्रश्‍न यह होता है कि 
माता-पिता के गुणे संतानो में किन नियमों के ्राधार पर पाये जाते हैं | तीसरा प्रश्न यह है 


कि चुनाव को वह कौन-सी रीतियां हैं जो दी हुई कची सामग्री पर काम करती हैं और बंश 
की रज्ञा का कारण होती हैं | 

ae AR जगह बताया जा चुका है कि समस्त शरीरों की उत्पत्ति बहुत सूक्ष्म सेलों 
से ग्रारंभ हाती है। इन्हीं सेलो में वंश परंपरा के सभी गुणों के प्रतिनिधि सेल मौजूद रहते 
2) ज्यों ज्यों शरीर बढ़ता है वंशानुगत गुणों और स्वभावो का विकास होता रहता है । 
RUA समता का कारण यंही हे | परंतु परिवत्तन न होना भी प्रकृति का नियम है। 
इसलिये किसी-किसी विशेष गुण या स्वभाव के सेल कभी-कभी किसी प्राणी में घट जाते 
हैं, किसी में बढ़ जाते हैं, किसी में उन का सर्वथा अभाव हो जाता है | साथ ही माता-पिता 
के सजातीय या विजातीय होने में एवं रक्त के दूर और पास के संबंध में ऐसे भेद पड़ जाते 
हें कि किसी-किसी नये सेल का संयोग हो जाता है ग्रथवा कोई पुराना सेल एक दम छूट 
जाता है | इन्हीं और इसी तरह के कारणों से विविधता उत्पन्न होती है । कोई नया ATT 


खिल जाता है | कोई नयी विशेषता ग्रा जाती हे | कोई विशेष भेद पड़ जाता है। कहीं | 


परः $ i > ~ हे eee oR 
कति की नयी लोला देखने में आती हे । कहीं एक गुण घटा तो दूसरा gy बढ़ा | इस 


we i प्रकार की विविधता संतान में उत्पन्न हो ही जाती हे | जहां इस तरह का नया परिवर्चन नहीं - | 


होता, वहां किसी.तरद्द का विकास भी नहीं दाता | 


Fa गेहूं की कथा हम ग्रन्यंत्र कह चुके हैं | ग्रनेक लोग पालवू 


विविधता और विकार में भेद ses 

वंश-परंपरा सातत्य का एक साधन है = 
का पिता है । परंतु यह आवश्यक नहीं कि यह ae ii se : और किसी 
दिखाई पड | किसा व्यक्त का कुछ विशेषताएं वंशानुगत होती हे और कुछ नदी मी दती 
दीर्घायु वंशपरंपरा म चलती हे । परंतु कविता या कला-कौशल का. बंशःपरंपरा मे चलना 
आवश्यक नहीं है । गूंगी बह्री पीढ़ी के वाद वैसी ही गूंगी बहरी पीढ़ी हो सकती हे । परंतु 
रोर काले यूरेशियन की लड़की गोरी भी हो सकती है | किसी कारण से विकास रुक भी जाय 
तब भी वंश-परंपरा अवश्य चलेगी। वंश-परंपरा के बिना विकास असंभव है । बंश- 
परंपरा का यह श्रथ हैं कि पहले के लाभा को पूंजी में वदला जा सकता हे | परंतु ब्यक्ति के 
हिसाव में टोटा पड़ने से सारी जाति दिवालिया नहीं हा जाती | माता-पिता दोनों काने हों 
तव भी उन का बेटा काना न होगा | उस के सुंदर-सुंदर दो ग्राखें होंगी | 

व्यक्ति म॑ जो विविधता ग्रोर परिवत्त न देखा जाता है वह उस के विकास के ऊपर 
प्रकृति के प्रयोग ह | आगे को उन्नति के लिए यंही कची सामग्री है।यह कच्ची सामग्री 
मिले ओर वंश-परंपरा के द्वारा जाति Gar मिले तो एक चीज और वाकी रहती है जिस के 
विना विकास नहीं होता | Ae हे छानना या छांटना | कच्ची सामग्री वरावर सामने आती 
है तो उस में छांट-छांट कर अच्छी चीजें, चुन ली जाती हैं और आगे उन्हीं को बढ़ाया 
जाता है | जो निकम्मी ठहरती हें, निकाल दी जाती हैं | वैविध्य या नयापन वह चीज है 
जिस की जांच की जाती है | प्रकृति में जीवन का संतर्ष ही वह छुलनी है जिस के द्वारा 
योम्य-तम की छुँटाई होती हे। Sear जो योग्यतम होता है वंश-परंमपरा के द्वारा 
रह भी जाता हे | 


३- विविधता और विकार में भेद 


यह बात डार्विन ने भी देखी कि “विविधता” एक निश्चित मार्ग में चलती हे | 
किसी ऐसी विशेषता की जिसे आगे चलाने की ग्रावश्यकता नहीं हे, परंपरा नहीं बैध 
पाती | ग्रथवा वह विविधता कई पीढ़ियों के वाद देख पड़ती है | डार्विन को यह बात नहीं 
मालूम थी कि मेरा संम-सामयिक मेनडेल भी इसी विकास-विपयक खोज में लगा हुआा है । 
पादरी ग्रेगर मंडेल ने यह सिद्ध किया कि जब शुद्ध लंबी मटर AK Ga बौनी मटर का जोड़ा 
मिलाया जाता है, तो उस से सब लंबी मटर ही निकलती है | लूथर वखंक ने ती निकालि क 
इन नियमों से पूरा लाभ उठांकर Aah नये फल SATA और कांटे आदि दोष दूर किये | 


x 


तू जानवरों म॑ इसी विधि का 


ROAR बहुत-कुछ विकास कर रहे हैं । 
>. ee 
यम की चर्चा शांति-पवं में की गयी है, जहां 


१ वशेष के नि 
मनात aa ली बड़ी मछुलियों का उदाहरण दिया 


तिमिशिलों अर्थात्‌ छोटी मछलियों को निगल जानेवा 
गया है। 2 53 ड 


er 


हँ | संभव है कि गर्भाधान के समय इस का प्रभाव हानहार संतान पर पड जाय श्रौ | 
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बाहरी परिस्थिति के प्रभाव से भी व्यक्तियों में और कभी-कभी वंश-परंपरा | भी 
कुछ परिवर्चन द्रा जाते हैं परंतु यह वैविध्य नहीं हैं। इसे ता विकार? समझना चाहिए | 
वैविध्य तो प्रकृति के चुनाव या छुंटाई का फल हे जा भीतरी परिवत्त न के कारणे परंपरा के 
रूप में दिखाई दे रहा हे | परंतु विकार तो बादरी परिस्थिति के कारण व्यक्ति वा जाति मे 
ग्रा जाते हैं | यहां विकास और वैविध्य पारिमाविक हें । बहुत व्यायाम करने से या नाचने 
आदि से मांसपेशियां बहुत बढ़ जाती हैं आदमी भारी ओर बढ़ी डील-डोलवाला हो जाता 
है । प्रकाश में रहनेवाले जीव यदि वहुत काल तक अंधकार में रक्खे जायं तो उन की राख्ने 
खराब हो जाती हैं, अंधे हो जाते हैं | ऊर्ध्ववाहु तपस्वियों की वाहे सूखकर वेकार हो जाती 


चित्र ६७- ग्रेगर मेंडेल [ सं० १८७६-- १६४१ वि०] 


हैं | गोरा चिट्टा युरोपीय धूपवाले गरम देश में बहुत काल तक रहते-रहते सांवला हा जाता 
है | यह सब विकार हैं, वैविध्य नहीं हैं | यंह विकार भी पीढी-दर-पीढी चल सकते हैं, क्यार्क 
जिन कारणों से विकार उत्पन्न हुए वह कारण कई पीढ़ियां तक काम कर सकते हैं और यदि 
किसी कारण से एक बड़ीं संख्या पर उन परिस्थितियों का प्रभाव बराबर पड़ता रहा तो धीरे-धीरे 
सारी जाति के चरित्र पर प्रभाव पड़ सकता है और वह जातिभर के लिए वंशानगत विकार 
बन जा सकते हैं | ग्रभी इस बात में मत-भेद है कि परिस्थिति बदलने पर भी यहा विकार 
वंशानुगत चल सकते हैं या नहीं | परंतु विकारों का महत्व विकास के प्रश्‍न में नगण्य नहीं | 


विकार वैविध्य मुं बदल जाय | ऐसी दशा में विकार की अनुकूलता या प्रतिकूलता दो. 


वंश-परंपरा और मेंडेलवाट 


१६९ 
=नारणीये हैं । यदि विकार को बैविध्य में बदलना है तो 5 
ह. | प धर सकते उँ म वदलना है तो संभवतः अनुकुल विकार ही इस 
तरह वैविध्य का रूप धर सकते हं | tH 


(४) वंशपरंपरा और मेडेलवाद 


„ अरर म नम रूप जा विशेषताएं माजू रहती हैं बह और विशेषताओं से मिल- 
कर प्रौढ अवस्था म सयुक्त रूप से बढ़ती ह | उन के ऊपर बाहरी विकारों का भी प्रभाव 
7 RR pues क वाद ALAM का जो कुछ रूप बन जाता है वही 
go त TU इसी लिए प्रौढ ग्रवस्था में जा रंग रूप देखा 
जाता है वह पूण रूप से केवल बीज की विशेषता का ही फल नहीं हे । प्रौढ़ व्यक्ति की 
नाक या वाल के रूप रंग से उस के किसी एक मूल कारणं की खोज नहीं हो सकती । इस 
एक कार्य के मूल कारण अनेक हे सकते हैं यदि किसी आ्रादमी के पांचों अंगूठे ही अंगूठे 
हों श्रर्थात्‌ हर अंगुली में दो ही दो पोरवे हों तो यह ज़रूरी बात है कि उस के बाद 
होनेवाली पीढ़ियों में कुछ लोगो की अंगुलियां ऐसी ही हों । संव लोगों की अंगुलियां ऐसी 
हों यह संभव नहीं है और न ad संभव है कि किसी की भी अंगुलियां ऐसी न हों। 
्रगुलियों में विशेषता होने का कारण भ्रण के अनेक सेलों में मौजूद है | यह आवश्यक 
नहीं है कि एक श्र ण में जिन घटक सेलों के संघात से वैसी अंगुलियां बनीं वही ,सेले' और 
वही संघात उस के वंशवाले सभी श्र णों म॑ उपस्थित हों | संघात का भी बदलता रहना 
विकासक्रम का एक नियम है | रतौंधीवाले वंश में सब संतानों का रतोंधीवाला होना 
आवश्यक नहीं है । रतोंधी का ग्रवगु ण्‌ व्यक्ति की विशेषती है | परंतु वह व्यक्ति की 
विशेषता विशेष पीड़ियों में विशेष अनुपात की संतानों में देखी जाती हे । मंडेल के अनुसार 
व्यक्ति की विशेषता बीज-सेलो में निश्चित घटकों के रूप में मौजूद रहती हे | और वंश- 
परंपरा की क्रिया में यह घटक ग्रखंडनीय कणों की तरह जान पड़ते हैं और एक निश्चित 
योजना के अनुसार Az जाते हैं | किसी विशेष वैयक्तिक विशेषता का घटक या तो भ्रणां में 
पूरा-पूरा संघात-युक्त मौजूद होगा अथवा उस का एक दम ग्रभाव होगा | | 

Haare की दूसरी मूल कल्पना “प्रधानता” की है | जब मेंडेल ने शुद्ध लंबी 
मटर को शुद्ध बौनी मटर के साथ संयुक्त किया तो उस से उपजी हुई मटर लंबी ही निकली 
परंतु जब इन्हीं मटरो को आपस में उत्पन्न करने का अवसर दिया गया तो चौथाई संतान 
बोनी निकली । इसलिए. मेंडेल ने यह निष्कर्ष निकाला कि लंबाई प्रधान गुण है और 
वौनापन मिट जानेवाली चीज़ है | इसी तरह की बातें अनेक प्रयोगों म पायी गयीं जिन से 
यह निष्कः पुष्ट हो गया कि वंश-परंपरा प्रधानता को हो पुष्ट करती है | eee 

मंडेलवाद की तीसरी मूल कल्पना ज़रा कठिनाई से समझ म राती है | मंडल ने. 
पह मान लिया कि लंबी और बौनी मटरों के सांकर्‍्य से दो तरह के asta 
तो लंबाई के घटक हुए और दूसरे बौनेपन 


लगभग बरा 0७ संख Sa a 

_ बर संख्या मं उत्पन्न हुए | एक Be 

= को उपजाने के लिए प्रत्येक बीज-सेल . 
* 


ऊँ | तासर्य यह कि किसी विशेष वैयक्तिक भाव 
२२ 


ae विज्ञान हस्तामलक 


शुद्ध है। मान लो कि लंबे बालवाले खरगोश या खरहे से छोटे वालवाले | 
का जोडा किया गया तो संतान छोटे वालोंवाली होगा । परतु संकर को मादा 
अगर आठ डिब पैदा करेगी तो उन में से चार लंबे बालों के घटक होंगे और 
चार छोटे बालों | उसी तरह संकर संतान के नर से आठ नर सेल पैदा हुए 
तो चार लंबे बालो के घटक होंगे और चार छोटे वालों कें | मान लो कि यह संकर आपस 
में ही संतान की उत्पत्ति करते हैं और श्रकस्मात ही नरसेलों का fed से संयोग हो 
जाता है तो दो डिबसेल दो ऐसे नरसेलों द्वारा प्रभावित होंगे जो छोटे बालों के घटक 
हैं और दो शुद्ध छोटे वालोंवाली संतान पैदा करेंगे। लंबे वालों के घटकवाले दो 
डिंत्रसेल लंबे वालों के ही घटक दो नरसेलां से प्रभावित होंगे ओर बिल्कुल शुद्ध 
बालोंवाली दो संतान उत्पन्न करेंगे । छोटे वालोंवाले घटक के दो डिंबसेल लंबे बालोंबाले 
दो नरसेलों से प्रभावित होंगे और संकर दंपति की तरह दो श्रशुद्ध छोटे त्रालोंवाली संतान 
उत्पन्न करेंगे ओर लंबे वालोंबाले दो डिंवसेल छोटे वालोंवाले दो नरसेलों से प्रभावित 
होंगे और संकर मां वाप की तरह दो AYE छोटे बालांवाली संतान उत्पन्न करेंगे | इस 
तरह परिणाम यह हुआ कि दो-दो शुद्ध छोटे वालोंवाली संतानें हुई, चार अशुद्ध छोटे 
बालांवाली संतानें हुई । यदि अशुद्ध छोटे वालांवाले खरहों का आपस में जोड़ा किया 
जाय तो तीसरी पीढ़ी की संतानों में वही अनुपात १: २: १ का देखने में ्रावेगा | जिन से 
हमें काम लेना है उन की संख्या जितनी ही वढायी जायगी उतना ही अधिक बारबार यही 
शुद्ध अनुपात देखने में श्रावेगा | 


५--जीवन की एक ही धारा और शरीर में छँटाई | 
[ग्यतमाबशेष 


डार्विन के बाद विकासवाद में यह बडी उन्नति हुई कि बीजों की परंपरा बहुत 
स्पष्ट हो गयी ओर मान ली गयी | पीढ़ी के वाद पीढ़ी बीतती जाती है परंतु बीज की परंपरा. 
वनी रहती है । ऐसा जान पड़ता है कि एक विकसित शरीर की परंपरा में एक बीज से 
दूसरे बीज मं श्रौर दूसरे से तीसरे वीज में और तीसरे से चोथे : बीज में, इस तरह परंपरा 
के क्रम से जीवन की एक ही धारा वहती चली जा रही है | 
जैसा हम दिखा श्रये हैं, छुँटाई नैसर्गिक भी होती है और प्राणिकृत मी | यदि 
छेटाई प्राणी करता है तो भूल भी कर सकता है और होशियारी भी | भूल के फल से हवास | 
हो सकता है | प्रकृति छँँटाई का काम बढी सावधानी से करती है | जीबन के रगड़े में ज | 
सव से श्रावक थाग्य होता है बही वच जाता है । परंतु योग्यतमावशेष का यह मतलब नहीं | 
है कि जो सव से अधिक चतुर या बलवान होता है वही बच जाता है । योग्यतमावशेम | 
का मिमाय केवल यही है कि अपनी परिस्थिति और विशेष अवस्थाओं पर जो काबू पा | 
जाता दै वही योग्यतम है । समी प्राणी अपने जोड़े के लिए छुँटाई या चुनाव करते हैं, यह | 
प्रवृत्ति भी स्वाभाविक ही है | 


जीवन की एक ही धारा ओर शरीरों में घँटाई । याग्यतमावशेष १७ १ 
ऐसा जान पड़ता ह कि सभी सभ्य जातियों में अच्छा संतान उत्पन्न करने के लिए 
रक्त का बदलना, KER क ATA विवाह करना, भाई-वरदिन में विवाह का निषेध 
ग्रादि निर्यम हृ | याग्यतमावरशाष क ये प्राकृतिक नयंम ह्‌ | हंदू स्मृतिकारां ने मनष्य 
| को योग्यतम बनाने क लिए गमांधान से लेकर संन्यासाश्रम तक के संस्कारों के बड़े दी 
(उपयोगी नियम वनाय हैं । सगोत्र ओर सपिंड में विवाह का निषेध किया हे । विवाह के 
(पूर्व वरकन्या की पूरी परीक्षा के नियम रखे हैं। आयुर्वेद में भी इन नियमों की 
रक्षा के Wath, अच्छी पुष्ट ओर दीर्घायु संतान की उत्पत्ति के ही प्रधानता दी 
गयी है । ्रच्छी संतान उत्पन्न करना हर गहस्थाश्रमी का कर्त्तव्य माना गया है। 
पाश्चात्य विज्ञान भी हाल मं ही इस विद्या की ओर झुका है और सुजनन शास्त्र 
वा सुसंतान शास्त्र-विज्ञान एक नयी शाखा वन गयी है | परंतु इस पर अभी इतनी 
खोज नहीं हो पायी है कि यंहां उस विषय॑ पर चर्चामात्र से अधिक विस्तार ग्रापेक्षित 
हां, इतना तो निःसंकोच कहा जा सकता है कि यह नया विज्ञान विकास-विज्ञान की एक 
संतान ही है ओर उस के प्रयोगों के ग्रंतंभूत समभा जाता है | 


wees 


Fr 


तीसरा खंड 
जीव-विद्या | 


ग्यारहवां अध्याय 
जीव-विद्या 
१-जीवन क्या है 


जीव-विज्ञान के पंडित प्राणशक्ति नाम की किसी विशेष वस्तु की न तो 
आवश्यकता समझते हैं ओर न संभावना मानते हैं। उन के निकट बहुत ही विकट 
संगठन की विशेष प्रकार की वस्तुओं के विविध रूप से प्रकाश का नाम ही जीवन है | 
उन का कहना है कि यंदि हम किसी मनुष्य या मनुष्येतर प्राणी के एक ऐसी कोठरी में 
Ga जा कलारीमापक के रूप में बना ली गयी हो तो हम उस शरीर से उपजती हुई 
शक्ति को गर्मी ओर कम की मात्रा के रूप मं नाप सकते हें । प्रयोग की साधारण 
मयादा के भीतर-भीतर यह वात मालूम कर ली गयी है कि जितनी शक्ति की मात्रा उस 
शरीर में से निकलती है उतनी ही मात्रा गर्मो के रूप में तवे भी निकलती यदि उस के 
भोजन को खिलाने के बदले जला दिया जाता | शक्ति की ग्रविनाशिता यहां भी स्पष्ट 
है चाहे वह प्राणी कुत्ता हो या मनुष्य हो, और उसी तरह स्पष्ट है जिस तरह भाप के 
रजन या डाइनमो के विषय मं है | किसी विशेष प्राण-शक्ति का यहां आवश्यकता 
नहीं है | 4 
` निर्जीव पदाथो में जो धातुएं और अधाव॒एं हैं वही Age AK श्रधाठए सजीव मै 
Bree ति 4 


ध्यद्यपि जीवित प्राणियों पर अनेक प्रकार के प्रयोग किये गये हँ तथापि ग्रभो 
तेक यह पता नहीं लगा हे कि वह. जीवित व्यक्ति चेतना जो “ae मम 2 das 
करती है और जिस का अस्तिखहाल की खोजौं से TACT के बाद क a sre 
क्या है, और यह कि उस अशरीरी व्यक्ति से जीवन-शक्ति से क्या और Be ih 
मकार का संबंध है यह अभी तक जीव-विज्ञान का विषय भी नहीं स हृ 


मनोविज्ञान का विषय माना जाता दै | ७ 
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भी मौजूद हँ । कोई पदार्थ ऐसा नहीं है जो चेतन वस्तु में मिलता हो और जड़ गे 
न मिलता हो । ग्रधिकांश जीवित पदाथ कबन, उज्जन, नोषजन AK त्रोप्रजन इन 
चार मूल द्रब्यों का बना हुआ हैं | इन क सिवा लाहा, स्फुर, गंधक, साडियम, पोटासियम 
खटिकम, और नेल. यह. प्राणिमात्र के शरीर सें मौजूद हें । पहले ऐसा समभा जाता 
था कि मंड, शर्करा, श्रलबूमेन, यूरिया इत्यादि शरीर से उपजनेवाले विकट संगठन के 
पदार्थ केवल चेतन शरीरों के भीतर ही वन सकते हें । परंतु लगभग सौ वरस के हुए 
कि इस तरह की वस्तुएं भी यंत्रां द्वारा बनायी जा सकां AK अब तो सैकड़ों तरह की 
ऐसी शकराएं और विविध श्रांगारिक या कर्बनिक पदार्थ प्रयोगशाला में वनने लगे हें 
जिन के लिये पहले यहद धारणा थी कि जीवों के शरीर के भीतर ही वन सकते हैं रौर 
कृत्रिम नहीं वन सकते | १ न 

अभी तक कोई ठीक वैज्ञानिक विधि नहीं मालूम हो सकी है जिस से किसी विशेष ! 
नापने की क्रिया से हम जड़ और चेतन पदार्था में विभेद कर सकें । वस्तु वही है परंतु 
संगठन की विधि, परमाणुओं का संगठनक्रम, भिन्न है। वैज्ञानिक रीति से हम को यह 
पता नहीं लगा है कि जीवन का वास्तविक मूल क्या है | इतना निष्कर्ष अवश्य ही निकलटा 
हे कि जब धरती धीरे-धीरे ठंढी हो रही थी उसी युग में ऐसी अवस्था भी उपस्थित हो 
गयी जिस मं इन्हीं निर्जीव ग्रणुग्रों के संघात से सजीव अणु पैदा हो गये | वह सजीव इस 
वात में थे कि बह अपने जसे जीवाणु पैदा करने की शक्ति रखते थे और बाहरी उत्तेजना 
को पाकर प्रतिक्रिया द्वारा उत्तर दे सकते थे | साथ ही उन्होंने विकास की नींब डाली 
ओर उत्तरोत्तर अपने से भी जटिल. ओर विकट संगठन के प्राणियों को बरावर उत्पन्न 
करते गये | और जा विकासक्रम से ग्राजकल का प्राणि-संसार कहलाता है वह उन्हीं 
आदि प्राशियों के विकास का फल है और यह जीवन-विकास मूल रूप से निर्जीव या 
जड़ पदार्थ से ही ग्रारंभ हुआ है | 

शक ee प्राशियां पर अबतक असंख्य प्रयाग करके भी विज्ञान यह निश्‍चय 
क नहीं मालूम कर सका हे कि जीवन का वांस्तविक तत्व क्या | ्रोर किसी विधि 
से ग्रभी तक वह इस बात में सक्षम नहीं हुआ हैं कि वह स्वयम ग्रपने किसी प्रयोग | 
निर्जाव पदार्थी से कोई सजीव प्राणी या WAY उत्पन्न कर सके | विज्ञान उत्तरोत्तर 


वधमान शास्त्र है | यह नहीं कहा जा सकता कि इस प्रश्न की ग्रागे-म्या स्थिति होगी | 
'्रभी हम इतना ही कहेंगे कि इस रहस्य का कि जीवन क्या है ग्रभी तक वैज्ञानिक उद्धाटन 
नहीं हुआ है । | 


संसार की वर्तमान परिस्थिति में निर्जीव पदार्थ से सजीव प्राणी का उत्पन्न होना | 

aa तक देखा नहीं गया है। लोगों का साधारण विश्वास यह जरूर रहा है कि सड़ती । 
हुई Sto से नये प्राणी पैदा हो जाते हैं | परंतु यह विश्वास निराधार है जैसा कि सैकड़ों | 
जाच से निश्चित हो चुका हे । सड़नेवाली वस्तु को बाहर के प्रभाव से बिल्कुल सुरित 
Ga जाय तो वह नहीं सड़ती और “उस में बिल्कुल विकार नहीं ara, ग्रथवा 
| उस के भीतरी रासायनिक विकार से ही उस में परिवर्तन होता है | पास्त्यूर और eet 


जक 


प्रथम पंक os 
१ 

रादि नें अनेक पराचाश्रा स यह सिदध कर दया हं कि किसी तरह के 
ह जिन द्रवा म साधारण दशाओं म दो ही एक [दूनां मं 


क्रो ग्री तरह खौलाकर रखने से एक भी जीवाणु 


याण स्वयंभू नहीं 
जवाणुपुँज भर जाते हें ऊः 
उन म दिखाई न दिया | रुई के oe 


चित्र ३८--लूई पास्यूर [ सं० १८७३-१३४२ वि० ] . 


इस वैज्ञानिक ने लीबिग के विरुद्ध ग्रह सिद्ध किया [सरी 


ड प्रक्रिया है | 
जीव-वेज्ञानिक 8 [ परिषत्‌ की कृपा से 


* द्वारा उन द्रवं में शुद्ध वायु के प्रवेश करने पर भी कोई जवा न वना |. SE क 
ममारित कर दिया कि जहां कहीं स्वयम्भू जीवाणु प्रकट होते देख पड़ते हँ ae a 
ही रय बीजों के रूप में वायु से बहाये हुए आकर इच्छ के eh पहल जड़ से 
रयत प्राचीन युग में जिस के सौ करोड़ बरसे HITT हन हा 


२३ 


gue विज्ञान हस्तामंलेर्क 


चेतन प्राणी वने | वह विशेष परिस्थिति थी जा आज से. एक श्ररव वरस पहले होकर 
बदल गयी | wa वह परिस्थिति नहीं हे | इसलिए अपने-आप निर्जीव से सजीव 
प्राणी वर्तमान काल में नहीं बनते | 


२-प्रथम पंक 


प्रथम पंक जीवन का भौतिक आधार है। अंडज, पिंडंज, उद्भिज्ज और स्वेदज 
सभी तरह के प्राणियों का जीवित पदार्थ प्रथम पंक है । जव हम अनुवीक्षण यंत्र के द्वार 
किसी ग्रत्यंत सूक्ष्म सेल को देखते हैं तो उस में फेन सदृश या रेशेदार या दानेदार जीवित 
पदार्थ दिखाई पड़ता हे | इसे ही हम प्रथम पंक कहते है | चर प्राणियों के सेलो मे 
यह पदार्थ या तो सूकम झिल्ली से घिरा रहता है या विना किसी आवरणा के कण के 
रूप में रहता है | उद्धिज्जों में छिद्रोज के ढ़ पर्च से Sar रहता है | प्रथम पंक में ग्रलव 
मेन, मेद, मद्यसार, लोहा और सोडियम, पोटासियम, मगनीसियम, और खडिकम के 
स्फुरेत रहते हैं । यह पदार्थ अधंद्रवसा दीखता है | प्रायः नीरंग होता हे । और ग्रस 
विकट संगठन होते हुए भी प्रायः सीधा-सादा-सा लगता हे | ग्रमीवा सरीखे सूतम 
जीवाणु इसी जीवित पदार्थ के ग्रनावृत और अव्यवन्छिन्न कण हैं | इन अव्यवच्छिन्न करों 
के प्रथम पंक में भी बड़े से बड़े प्राणियों के और नाजुक से नाजुक अंगों के गुणों ग्रोर 
स्वभावों के मूल रूप मौजूद हैं | पहले तो इस में पचाने का बल है अर्थात्‌ यह मृत 
पदार्थ को जीवाणु में परिणत कर सकता है ओर विजातीयं द्रव्य को अपने सरीला बना 
लेता है | दूसरे बाहरी उत्तेजना से यह सहज ही उत्तेजित हो जाता हे । धक्के से सिकुइ 
जाता हे | तेज रोशनी या गर्मी से खराब हा जाता है | कुछ वस्तुओं के पास आने पर खींचता 
हैं या दूर कर देता और विजली की धारा से लाचार होकर एक विशेष दिशा में चलने 
लगता है | यही प्राथमिक गुण हैं जिन के आधार पर हमारी अद्भुत इंद्रियां बनी हुई 
हैं | प्रकाश की जिन तरंगों से ्रमीवा के प्रथम पंक में परिवर्त्तन हो जाता है उन्हीं तरंग 
का ग्रहण करने के लिए इसी गुण के कारण आंख का निर्माणं हो सका है | बेतार-के-तार 
में बिजली की इतनी बड़ी तरंगें होती हैं कि सूक्ष्म प्रथम पंक पर काई प्रभाव नहीं डाल 
सकतीं | इसीलिए उन के देखने के लिए शरीर में काई इंद्रिय नहीं बनी | 

ग्रमीवा ग्रोपजन को पचाता है | कर्न द्रयोपिद्‌ के बाहर निकालता हे, चल सकता 
है, cea है ss अपने सहश र प्राणी उत्पन्न करता है | प्रथम पंक मात्र के यही मूल 
गुण हैं और ४ कै आधार पर विकास-शक्ति ने इस-जीवित संसार की रचना की है ओर 
्रनगिनत जाति के प्राणियों के पैदा किया है जिन की संख्या ग्रव तक पूरी नहीं जानी गयी 


है। वैज्ञानिकों न लगभग दस लाख का पता लगाया है | हिंदुओं के साहित्य में चौरासी 
लाख योनियां बतायी जाती हैं | 


औं वृढेदू विष्णुपुराण में चौरासी लाख योनियों 


में बीस लाख स्थावर, नव a4 


जावन का व्यक्तित्व या एक-बीज १७९ 


३--जीवन का व्यक्तित्व या एक-बीज 

जितने पदार्थ ह सभी बहुत छोटे- 
विभाजन दो तो उस पदार्थ के गुणों और धमों' में इतना 
mega भिन्न वस्तु दो जाय | ऐसे प्रत्येक कण को एक बी 
शरीरॉ की रचना भी इन्हीं एक वीज या व्यक्तियों से हुई है 


ap क Tr Ya 
कट कणा के वने हुए हैं जिन का यदि अधिक 


परिवत्तन हो जाय कि वह पदार्थ 
ज या व्यक्ति कहेंगे | प्राणियों के 
| 


fag ६९---वनस्पति केः रंग की खड़ीकाट जिस में छु-पहल सेलों के मध्य मैं 
बीजाणु दिखाये गये हैं । 

क--सेल की भोत | 

ख--जीवन-मूल, प्रोटो (्राडम । 

ग--द्रवभरा Bawa | 

घ--उत्पत्ति-केन्द्र | 


यदि हम किसी मनुष्य या जानवर के शरीर का व्यवच्छेद करे तो See ee 
उस में हृदय है, पेट है, मस्तिष्क है, हाथ है, इसी प्रकार से समी ग्रंग रण 
शरीर को बनाते हैं | प्रत्येक अंग ऐसे अवयवों का या कणा का बना हुआ है ee 
प्रत्येक एक स्वरूप दीखता है। उदाहरण के हि, पेट की ही जाँच करे तो हम देखते हैं 


Doss 


वानर, शेष 
जलजंतु, नव लाख कूरम[दि उरग, दस लाख पक्षी, तीस लाख पशु, चार लाख वानर, शे 


| पी लाख मे मनुष्य की लातियां मानी गयी हैं | 


१८० विज्ञान हस्तामलक 


कि पेट का भीतरी भाग रस उपजानेवाले अवयवों का वना हे आर A भाग मांसपेशियों 
के कणों का वना है | जाड़नेवाले रेशे इसे वांधे श्रोर संभाले हुए हें और उस के भीतर सारे 
पेट मे रक्त के अवयंव घुसे हुए हैं जिन से रक्‍तवादिनियां वनी हुई हृ | इसी तरह सारे पेर 


चित्र १००--स्तंभाकृति फालरदार॒ सेल । ग-बीजाणु । य-फालर 


म फैली हुई नाड्या म नाड़ावाले स्रवयव भरं हण ह । परंतु एक अनवीक्षण यंत्र में हम इन 
AIA का देखत ह तो जान Tear है कि ये एक स्वरूप नहीं हैं | प्रत्येक ग्रवयव बहुत से 
अलग-अलग व्याक्तयां या टुकड़ों का बना हुआ..है | इन ZH या व्यक्तियों को सेल 


4 


चित्र १०१--स्तभाक्रति झालरदार aa | ग-बीजाणु | क-शेष | 


2 | सक में यह सेल अलग-अलग और स्वतंत्र हैं | और अ्वयवों में यह मिते 
हुए हुं | 


वड़े-सें-बड़ा प्राणी और मनुष्य भी अकेले एक सेल से जीवन का आरम करता दै। 


वनका 
जावन का व्यक्तित्व या एक-बीज १८१ 
दह हा 00 ee peat i वना हे) यह ग्रादितांड व्यास में १।१२९ 
दस सज्यादा नहा. दाता सल न मिड जानार बदलने से और रूप 
बदलने ह काका | पहले तो डिंव कटकर अपने सरीखे गोल-गोल at 
ग्रंडाकार सेलो म ET हा जाता ह। फिर भावी भ्रण का खाका बनाने के लिए सेलों की 
तीन पर्तें चारों ओर से घेर लेती हें | इस खाके पर फिर विस्तार की कारवाई होती हे और 
लास-लास अंगों की रूपरेखा बनती है | बाहरी पत्तों से भावी मस्तिष्क, TIAN, आंख, कान, 
नाक, रर बाहरी त्वचा को नींव पड़ती हे । भीतरी पतं यकृत, Her, आदि TA कौ 
रूप-रेखा बनाती है | वाचवाला पत रक्‍त-संस्थान Tai मांसपेशियों और कंकाल की रूपरेखा 
बनाती है । इसी में जननवाले सेल भी रहते हैं जा शरीर के साधारण aaa से कुछ 
भिन्न होते हैं | यह केवल रूपरेखा की बात हुई | ग्रमी तक इस से ae विकास नहीं 
हुआ है | भावी अंगों का उल्लेख मात्र है, क्योंकि जिन सेलों के ये वने हैं वह भी प्राय: 
सब समान हैं और अभी तक भिन्न कार्या के लिए उन में विशेषता नहीं आयी हे | 
इसीलिए यह अंग अ्रभी काम नहीं करते | 

अब सेलों का गोल या घन रूप बदलने लगा ग्रौर जिस रूप में उन में से हर एक 
काम करनेवाला है, अब उसी सांचे में ढलने लगा || 

रक्त कें सेल दो तरह के होते हैं | Vay चंचल होता है और ्रमीवा की 
तरह अपने आकार बदल सकता है ्रोर विजातीय पदाथों' को पचा सकता है | रक्ताणु 
लाल रंग का होता है जिस में ओषजन और कर्वन-द्योपिद को संयुक्त करनेवाले लौदकण 
होते हैं जिन के कारण रक्ताणु का रंग लाल होता है । रक्त के जिस रस में श्‍वेताणु और 
रक्ताणु वहते हैं वह असल में किसी रंग का नहीं है । उस का लाल रंग रक्ताणु के कारणं हैं | 
THY लंबी हड्डी की वसा में पैदा होता है और शरीर में परिक्रमण करते-करते प्लीहा में 
आकर अंत में नष्ट हो जाता है। जव किसी wes के चारों तरफ चिकने स्तर की 
जरूरत होती है तो उस की सीमा पर के सेल चिपटे हो जाते हैं और एक दूसरे में मिल 


च 
र्‌ 


x नरजीवाणु के मादा श्रंडे या डिब में प्रवेश करने का नाम “गर्भाधान” है । जिस 
' भे में नरजीवाणु प्रविष्ट हो चुका होता है उसे '“आ्राहित”” कहते हैं। यही आहितांड जिस 
का विकास तुरंत आरंभ हो जाता है, “भ्रुण” भी कहलाता है । त 

† नरसेल्ञ या वौर्याण और मादासेल या डिंब दोनों में एक विशेष प्रकार के जीव- 
परमाणु रहते हैं जिन का पारिभाषिक नाम “जनी” है । हाल में ( सं० १६८७ वैज्ञा- 
निक पांदरी गणित के विशेषज्ञ डाक्टर बन्स ने यह मत प्रकट किया है कि प्राणी जैसा = 
होता है उसे बनानेवाली उस की भावी को निश्चित का यक है! at : 
जोडे ने जैसा कुछ शरीर और जीव को बना दिया है, कोई लाख नी. ती द 3 fee क 
ग्रधिक कोई प्राणी हो नहीं सकता | प्रतु विशेष प्रकार झर विकास जनधन TS a 


गाली संघात-शक्ति परमात्मा है। 


greet 


की बूँद के ऊपर कसी हुई खाल के रूप्र में फेल जाते हैं | कंकाल के कठोर अ्रवयव भी 


हि 
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व देना होता ह रथात किस 
जाते है । जब सेलों को शरीर के लिये स्स नाना AR cf 


~ 


उन क ररसके 
के का रंश दन जाता रहता हे तो सेल लंबे हो जाते हें और उन के भीतर रस के fig 
ग्रांथ क 4 94 
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क-ख-सूक्ष्म जीवाणु 
TAA पीव के ग्रेंडाकार एक केशांगवाले जीवाणु । 


ङ एक देश म कशांग-गुच्छु-युक्त वण जनक बडे जवाणु | 
चजकशांगमय बड़ा जीवाणु | 


छु-कामा के आकार के हैजे के रोगाशु | 
ज-चतुदिक केशांग युक्त आंत्रज्वर के रोगाणु | ` 
झ भ 2 ट-सिरो पर केशांगवालेजीबाणु | 


खाई पड़ते हें | जिन सेलों में चर्बी के रूप. में भोजन इकट्रा क्रिया जाता है वह | | 


न वनत ह | श्रस्थिकल्प में अपने चारों ओर गोल सेल लसदार पारदर्शी पदार्थ के 


के 


ig 


£ 
Fe 
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के पत. लट लेत है आर हड्डी म उस के सेल क्रम से लग Goa तथा ऐसे सेल जिन 
और चूने क लवण से कठोर वेठन या APR वना लेते हेज मं बढ़ते जाते हें । इस 
{जिनः सेलो. के वनत है तेह चमड़े या लचीले सूक्ष्म रेतसे दी किसी पदार्थ का क्षय नहीं: 
लिटके-फुटके सेलो के बीच में ग्रा जाने स € और श्रुति क “एकोऽहं वहुस्या म? ` 
की बनती हं । वस्ति को सेल बहुत लंबी ह“ जिस सेल में से निकलती हे वह सेल भी 
रेखाएं दिखाई पड़ती हँ | दिलाने-डुलानेवारलनिकाली जाती है पूर्ण | वचती भी है पूण | 
और एक-एक मं अनेक जीव-केंद्र होते हें 

लच्छे होते हे जा जल्दी मुड़ने-सुकड़ने के 


इन का सब से अधिक विकास होता हे । ओर; परणात्पूरमुदच्यत | er 
८५) 


घेग से कंपन होता है | f पूर्णमेवावशिध्यते ॥ ३ 
बाहरी चमड़े की सेलें वरावर री mle हती हैं | 
काड इसी विधि से बढ़त हे | कभी-कभी 
भीतरी चमड़े की गोल सेल वरावरा संर, 5 "| परी तल पर 


Tn कळु काल तक यह जंजी 
पहुँचती हे तव चिपटी हो जाती हें Gr कुछ कड़ी होई * प तरह पर 


ऊपरी खाल वरावर बदलती रहती हे परंतु हमें इस वात का पता न६ .. ...। | —— 
किसी अंग पर बराबर पट्टी ववे ति तो कुछ दिनों पीछे उस जगह की खाल इसीलिए उधड़ 
Bieta 5» र 
स्तिप्क भी सेलों क? ही बना हुआ है। श्र ण की दशा में यह गोल होती है | इन 

में से दो-दो शाखाएंँ-निकल्क्ती हैं जा बहुत लंबी हो जाती हैं। फिर उन में भी शाखाओं पर 
शाखाएं निकलती हैं । जे शाखाएं सब से ग्रंत में होती हैं बह बहुत बारीक होती हैं | वह 
ग्रंथियों ओर मांसपेशियों की सेलों के साथ अथवा आँख कान या त्वचा के इंद्रियग्रामा 
से मिलती हैं | इस तरह नाड़ी की सेलों के ताने-बाने शरीर के अंग अंग में फैले हुए, हैं 
जा जीवित विजुली के तारों का काम करती हैं ओर एड़ी से चोटी तक फेली हुई हैं | 

मस्तिष्क के अगले भागों की सेलें सब से अद्भुत हे | उन्दों के द्वारा मना बिचार 
करता हे | 

अंत में उन सेलो की कथा ग्राती हे जिन से जनन-क्रिया होती हे । यह खास सेलें 
हैं जा जननेन्द्रियो में बनती हैं और जब प्राणी जवान होता हे तब ये सेलें स्वतंत्र हो जाती 
हैं | आरंभ में यह गोल हुआ करती हैं ओर इन का कद्र बड़ा हुआ करता ह । मादासल 
या डिंब गोल रहता है ओर अपने भीतर साजन की सामग्री इकट्ठा करने के कारण बड़ा 
भी हो जाता है | परन्तु नरसेल छोटा ही बना रहता है ओर Ad मं वीयाणु का रूप धारण 
करता है | उस का केंद्र घना और लंबा हो जाता है | उसी से सिर जेसा गोल भाग बनता हैं 
और शेष ग्रंश बहुत चंचल लंबी पूँछ के रूप में परिणत हो जाता है जिस के सहारे वीयांणु 
तैरता रहता है और ग्रंत में डिंब तक पहुँच जाता है । 

इस तरह प्रत्येक शरीर एक-एक भारी देश है जिस में सेल-ही-सेल आबाद हैं | एक 


पन्ता सटर मानव रक्त के भीतर काई. पचास लाख सेले तैसी. ती हे । साधारण 


मनुष्य के शरीर में लगभग साढे तीन सेर रक्त होता है। इस हा? शरीर में केवल 
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जाते हें | जव Fat को रल के लगभग है | इसी तरह और सेलो' की लगभंग | 

ग्रथि का अंश बन जाना स्ट... एक शरीर में संख्यातीत सेलें हैं, इतनी सेलें हैं जितनी कि 

~ न होगी | इस विशाल सेल-साम्राज्य में, एक छोटा-सा 

= a ae की सहकारिता होती है | एक अंगुली 

५ साथ काम करते हैं | हृदय को. एक गति मे 

He & \ हैं विकास करनेवाले जीवन के लिए ऐसी 

/ शः का होना वड़ा ही अद्भुत चमत्कार है | 

प्रा वदगोश्त आदि पैदा कर देती हैं तो कोई 

$ ९ त, i [त इस दर्जे के पहुँचती हे कि सारा सेल- 

कम ae \ है, सारे शरीर की मृत्यु हा जाती है | शायद 

| प्रकृति इस , EE ॥ रखती है, इस भूल से भी चेतन-सेल 

| शिक्का पाती' ५१ हैः 

| / १ FF 
। 9 


७ ४--पुनर्जनन या वुद्धि-की समस्या 


जीवित प्राणी का सब से आवश्यक गुण यंह हे कि अपने चारों ओर जितने 
रासायनिक पदार्थ पावे उन को अपने जटिल साहश्य में परिणत करने के लिए पचा सके | 
जीवन के सभी प्रारंभिक रूपों में यंह वात देखी जाती है कलिव बराबर पचाते ओर 
विसर्जन करते रहते हैँ | परंतु विसजन की क्रिया इतनी द दी नहीं हाती जितनी कि 
पचाने की होती रहती है | फल यह होता है कि _ री गीकी बराबर वृद्धि हाती रहती 
हे | परंतु आयतन की वृद्धि जितनी अधिक होती” हे उतनी अधिक ऊपरी तल Ha 
नहीं सकती | भीतरी आबादी को खिलाने के लिए भोजन ऊपरी तल के द्वार से ग्राता 
है | शरीर की वृद्धि वहीं तक हो सकती है जहां तक उस के भीतरी सेलां को उपयक्त भाजत 
मिलता रहे | बाहरी तल और ग्रायतन में इसी दृष्टि से एक ऐसा अनिवार्य अनुपात है; 
जिस के भंग दाने से वृद्धि रुक जाती है और हास और वृद्धिका ग्रनुपात समान हो जाती 
हे । बड़े शरीरों में सत्र तरह के जीवन को ऐसी कठिनाइयों का मुकाबला करना पड़ता हैं| 
परंतु सेलो के सामने यह समस्या कभी नहीं ग्रायी | उन्हें वृद्धि में जहां इस तरह की 
रुकावट पड़ी वहाँ वह तुरंत AS, लंबात्तरे हुए और बीच से कटकर दो हो गये | पह |. 
4 एक है था श्रव दो हुए | इन में से हर एक प्राणी किर बढ़कर दो हो जाता है | ह 
र तरह सेल का संख्या आयतन में बढ़ते जाने के बदले दूनी से चौगुनी, चौगुनी त | 


त्र 


70 र सजीव पिंड “D चौंटी से लेकर हाथी तक में, इसी तरह का ग्रद्धुत aa | 
ओर सहकार है । जो पिंड में है, वही ब्रह्मांड में भी हे । 
करनेवाला कोन है ? 


i 


इस अद्भुत संगठन का निरय || 


पुनजनंन या वृद्धिकी समस्या Vey 
Hoga होता जाती ह । इस प्रकार एक सेलवाले जंतु ग्रोर उद्धिज्ज तथा ऐसे सेल जिन 
जिनसे कि बहुत से सेलोंवाले शरीर बनते हैं इसी रीति से संख्या म बढ़ते जाते हें । इस 
तरह का इदान म नस्मादा को जरूरत नहीं पड़ती | इस विष से ही किसी पदार्थ का क्षय नहीं 
होता | एक सल से अनक सल सहज म॑ वन जाती हैं ओर श्रति के “एको वहुस्याम? 

महावाकत का चास्ताथ करती ह | प्रत्येक सेल जिस सेल में से निकलती है वह सेल भी 


पूण होती हे | ।नकलनेवाला भी पूण होती हे | निकाली जाती है पूर्ण | वचती भी हे पूर्ण | 
इस से श्रांत का यह मंत्र चरिताथ होता हे -- a= = 


पूणमदः पूर्णमिदं पूणात्पूरुमुदच्यते | 
पूणंस्य TAA पूणमेवावशिध्यते || 
बहुत सेलॉबाले ग्रनेक छोटे-छोटे कीड़े इसी विधि से | कभी-कभी तो ऐसा 
होता ह कि इस तरह प्राणियों का विभाग होने के पहले कुछ काल तक यह जंजीर की तरह 
पर इकट्ठा जीवन व्यतीत करते हैं | 
परंतु विकास के आगे के मार्ग में इस तरह की संख्यावृद्धि ग्रधिकाधिक कठिन 
होती जाती है | प्रदपद में या भ्रष्टभुज में इस तरह कटके पुनः-संगठन असंभव होगा और 
दि यह क्रिया कुछ काल ले तो उस प्राणी की गति-विधि रुकी रहेगी ओर वह जल्द अपने 
दुश्मनों का शिकार हो जायगा | 
र जब शरीर अधिक जटिल हो जाता हैं ओर इस तरह आधा भाग कटकर संख्या- 
वृद्धि नहीं हो सकती तब अंकुरण से काम लिया जाता है | मूंगों में ओर कुछ विशेष प्रकार 
के कीड़ों में ओर कुछ रीढवाले Beata छोटे जंतुओ में भी अंकुरण होता हे । सारा शरीर 
ज्यों-का-त्यों रहता है परंतु उस का एक छोटा-सा भाग कट जाता है ओर फिर छोटे से रूपं 
में वैसा ही पूरा शरीर बन जाता हे | बढ़ने ओर संगठन के काल में यह अंकुर अपने बड़े 
पैदा करनेवाले शरीर से लगा रहता है | जिन प्राणियों में अंकुरण जटिल दो गया हे परंतु 
वह इस विधि से पैदा करते हे तो उन में ASU का AM सा कुछ काल तक शरीर में लगा 
रहता है और जब संगठन पूरा हो जाता हैं तब अपने-आप सब अंकुर अलग हो जाते हैं | 
यह क्रिया भी उन्हीं प्राणियों में होती है जिन के अस्थि-पंजर में अभी जटिलता नहीं आयी है 
और जिन की वृद्धि बराबर होती ही रहती है । इसलिए अंकुरण की क्रिया बड़े प्राणियों 
और TS तक पहुँचने के पहले ही समाप्त हो जाती हे | 
अनेक सेलोवाले जंतुओं और पौधों में आगे की संतान पैदा करने में जाड़ांवाली 
क्रिया का विकास होता है | जोड़ोंबाली क्रिया से मतलब यह हे कि दो अ्रकेली सेले जुड़ 
कर एक सेल बन जाती हैं | इस क्रिया के लिए अनेक सेलेंवाले दो प्राणियों की दो सेलैं 


eS मा कप, न 3 ay ~ 
# वह पूणं है, यह पूर्ण दै । wa से पूर्ण निकलता है । पूरे को पुर में से 
ले लेने पर निश्चय पूणं ही बचता 
४ 


[as 
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अलग हो जाती हैं और मिलकर पहले तो एक सेल बनाती है और फिर एक से अनेक हो 
कर बहुत सेलेवाली एक नयी व्यक्ति को उत्पन्न करती हें । अनेक एक सेलवाले प्राणियों 
में भी विभाजन की क्रिया के सिवाय जोड़ोंवाली क्रिया भी होती हे | दोनों क्रियाएं वारी 
बारी से होती रहती हैं | यहां दो वाते ध्यान देने को ह। पहली ता यह कि बहुत छोटे छोटे 
सीघे-सादे शरीरा में अथवा सेली के रूप में जाड़े की क्रिया में यह ्रावश्यंक नहीं है कि 
दोनों मिलनेवाले प्राणी भिन्न-भिन्न लिंग के हा, श्र्थात्‌ नर-मादा हैं | दूसरी बात यह 
कि आरंभिक जीवन मं जनन-क्रिया से AR नर-मादा क भेदू से काइ संबंध नहीं हे | 

परंतु बहुत से सेलोवाले शरीर के जंतुञ्रो में यह भेद आवश्यक हो गया है क्रि 
नर का वीर्याणु हे और मादा का डिंव | इन का वर्णन हम न्यत्र कर चुके हैं | जब्र यह 
बड़े प्राणी काफ़ी AS का पहुँच जाते हैं तो अपने शरीर में बहुत बढ़े परिमाण में बहुत काल 
तक संतान पैदा करनेवाली बहुत सूक्ष्म सेलो को उपजाते रहते हैं । एक साधारण बड़ा 
प्राणी अपने जीवन भर में इतने वीयाणु उत्पन्न करता है जितने कि सृष्टि की आदि से 
आज तक मनुष्य नहीं हुए हैं। ऐसे प्राणियों में पुनजनन का एक ही उपाय जोड़े की 
क्रिया हैं जिसे हम “दाम्पत्य कहेंगे | 

छोटी-छोटी और बहुत सी ग्रल्पायु aaa शरीरो' में जोड़े के द्वारा जनन में 
कुछ काठनाई ग्रा पड़ती हे क्योकि एक नन्दीं सी जननी एक वार में थोड़े से ही डिब उप- 
जाती है यदि जनको की आवश्यकता न पड़े तो दूनी व्यक्तियां संतान की उत्पत्ति में लग 
सकती हं | इसालए, जहाँ विभाजन या ग्रंकुरण के लिए शरीर अ्रधिक जटिल हैं और जोड़े 
दवार उत्पादन क सव सुभीते नही हें वहां एक ओर विधि संतान पैदा करने की देखी जाती 
है, जिस एथा-जनन या 'ग्रशुक्र-जनन” कह सकते हैं | इस में वीर्याणु के प्रवेश विना ही 
डिंब का विकास होता है । जहां fea का वाय्याणु-जनित उत्तेजना की अपेक्षा रहती है 
अपात्‌ जहा शुक्राणु द्वारा गभाधान हुए विना काम नहीं चल सकता, वहां डिंब की वृद्धि 
रुक जाती है | प्रथा जनन वाले डिंवां में उत्तेजना की आवश्यकता नदी हाती | वह ज्यों ही 
Aled का पहुंचते € त्यो ही उन के भीतर शरीर-रचना होने लगती हे । पौधो' के नन्हें कीड़े 
बहु तर प्रट्यद आर कई जल-भ्रमर गर्मी भर प्रथा-जनन से काम लेते रहते हैं | नर मधुमक्खी 
भी इसी तरद प्रथा जनन से पैदा होता है | उस की माता है। पिता नही हैं | रानी ग्रौर 

काम करनेवाली मक्खियाँ वीर्य्यादित ग्रंडो' से पैदा होती हैं | 


ईल प्रकार जनन-क्रिया के हिसाव से हम देखें तो चार प्रकार के प्राणी होते हैं । 
हटन, ASS, दपतिजा और अनाहितांडज | पुनर्जनन की. क्रिया केवल वृद्धि को क्रिया | 
हे | बृद्धि जब एक शरीर में अपनी हद को पहुँच जाती हे तब अपने को अनेक | 
शरीरो मं ऊपर की बतायी हुई चारों में से किसी एक विधि से प्रकट करती है। | 


की (4) नव-जनन — 


बराबर बढ़ते जाने की प्रव सतान उपजाने का कारण होती है उसी तरह . 
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नव-जनन का भी कारण होती है | हम लो 
देखते है क्योंकि हमारे शरीर में स्पष्ट रीति से नव-जनन को क्रिया दिखाई नहीं पड़ती 
a जो बडबड जानकर साधारणतया हमारे ग्रनुभव में राते हुँ उन सभी त 
नहीं देख पड़ता | RF छोटे-छोटे प्राणियों में नव-जनन केवल आवश्यक ही नहीं 
बल्कि वाल ३ | हेम यह याद रखना चाहिए कि शारीर का संगठन और अळी 
परिस्थिति दोनों में साम्यावस्था से ही क्रिसी पौधे या कीड़े का रूप रंग निश्चित होता है | 
pT Sik Se 2 भी लगता हे | एक चीनी के ada में एक बूंद 
पारा रक्खा हो और उसे दो ढुकड़े कर डालिये तो जैसे उस का पूर्व रूप गोलाकार था वैसे 
ही उस के दोनों टुकड़े भी गोलाकार हो जायँगे | इस का कारण वर्चन और पारा और 
हवा तथा पारे के बीच धरातल के तनाव के नियम हैं | यदि पारा सजीव होता तो 
हम कहते कि उस का श्राकार गोल है | इसी प्रकार एक सेलवाले प्राणी को यदि हम दो 
या अधिक डुकड़े करें जिस में उस के केन्द्र का पूरा या आंशिक भाग ग्रा जाय तो 
कड़े अपने को फिर से साम्यावस्था में लाने का यत्न करेंगे और अपने पूर्व संपूर्ण रूप को 
ग्रहण कर लगे | वह्‌ टुकड़े भी ज्यात पा पूरे हो जायेगे | यह उसी तरह वढे गे जैसे कि पूरा 
प्राण बढ़ता हं । ्रनेक सेलांवाले प्राणियों मं भी नव-जनन की ग्रनंत शक्ति है | परंतु कुछ 
बड़े प्राणियों में यह क्रिया जटिल हो गयी है | एक पत्र-क्ृमि या चपटे कीड़े का एक ठुकड़ी 
अगर काट लिया जाय तो वह कटा टुकड़ा पहले एक नया शिरोदेश पैदा करेगा | यह 
नये fat से जमा हुआ सिर ज्यो हीं बनेगा त्योंढी उस टुकड़े के वाकी हिस्से को चलाने 
लगेगा | सिर से पूछ तक शरीर का क्रम ठीक हो जायगा ? यह मी कहा जा सकता है कि 
शरीर का हर अगला हिस्सा पिछले पर शासन करता है । यदि शरीर के एक वाल में काटा 
जाय तो घाव के अवयव काटने से इतने उत्तेजित हो जाते हैं कि वह हुकूमत करनेवाले सिर 
से झट अलग हो जाते हैं और पने लिये नया सिर पैदा कर लेते हं। दूसरी तरह पर भी 
काटा जा सकता है कि कटी हुई जगह पर नया अंग निकल पड़े और वह पुराने ही अंग के 
बस में रहे | इस तरह एक फालतू पूंछ बन जायगी। बनावटी रीति से इस प्रकार विचित्र 
पाँ के प्राणी उपजाये जा सकते हैं जिन के फालतू पूंछ और सिर हों या दोनों ओर 
मिर हों | न 


ग नव-जनन को बड़े आश्चर्य की दृष्टि से 


कई स्पंजो में यह बात देखी गयी है कि एक से अधिक घटक व्यक्तियों में कट जाने 
पर भी उन के टुकड़े बराबर बढ़ते रहते हँ | 

केंचुओं के टुकड़े कर दिये जायें और बह एक दूसरे के साथ बरावर जोड़ दिये जायें 
तो एक बहुत लंबा केंचुआ वन सकता है। अथवा छोटे-छोटे दो इकड सिरा क टं दिए 
जायें तो एक छोटा केंचुआ बन जायगा | बीचवाले Zhe को उलट द कि जो हिस्सा ee 
की ओर था पूंछु की ओर हो जाय तो ऐसा भी बन जाग | Ra aye, हे fF 
स्वस्थ होंगे | हैरिसन ने तो मेंढक के बच्चा पर कलम लगाने का कमा की है| एक जाति 


मंढक के बच्चे का सिर दूसरी जातिबाले को पछ केनडा (०.70 
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बडा हआ और साधारण मेंढक हो गया | विशेषता यही थी कि दो रंगों का मेल | +] 
उस का आधा शरीर एक रंग का था ओर दूसरा आधा दूसरे रंग का | 
जब हम प्राणि-जीवन के संबंध में ऊंचे उठते हे तो नवजनन की शक्ति घटती ह$ 
पाते हैं | यदि हम किसी केकड़े को या छोटी गोहद को बीच से काट दे तो वह मर जायगी। 
परंतु कोई ग्रंग काट दें तो वह अंग फिर से जम सकता हे । छिपकिली की दुम कट जाती है 
तो फिर जम ग्राती है | उस से भी अधिक ऊँचे उठने पर पशु-पत्तियों में इतनी भी शक्ति 
नहीं रह जाती कि वह अपनी कटी हुई पूंछ जमा सके | अब भी, बहुत थोड़ी थोड़ी हानियो 
की पूर्ति हो जाती है | जैसे काई घाव भर सकता है अथवा किसी अंग का बहुत छोटा अंश 
किसी दूसरे प्राणी के वैसे ही छोटे अंश से जोड़ दिया जा सकता है। 
विकास-क्रम में ज्यां-ज्यां हम ऊंचे उठते हैं त्यों-त्यों नवजनन की क्रिया घटती जाती 
है | मंढक का काई अंग काट दिया जाय तो वह उसे फिर जमा नहीं सकता । परतु मेढक 
के बच्चे का काई अंग काटा जाथ तो वह जमा सकता हे | मेंढक के बच्चे को दो टुकड़ों में 
विभक्त कर दीजिए तो वह जी नहीं सकता, परंतु नवजात दशा मं वह दो टुकड़े किए जाने 
पर भी जी सकता है ओर दो स्वतन्त्र और पूरे मेंढक वना सकता है | यह बात मनुष्य के 
भ्रुण तक में देखी जाती है। जोड़ग्रां वालक कभी-कभी भाई-बहन और कभी दोनों बहनें या 
दोनों भाई पैदा होते हैं | ae वात eae देखी जाती है कि जव भाई बहन होते हें तब तो 
रूप में उतना ही ग्रन्तर होतो है जितना माई-बहन में साधारणतया हुआ करता है | परंत 
जव दोनों भाई या दोनों बहने होती हैं तो रूप में इतनी समानता होती है कि एक दसरे से | 
पहचान नहीं हो सकती | यह दूसरे प्रकार के जोइवां तब पैदा होते हैं जव भ्रण की ada 
श्रारंभिक दशा मं किसी दुघटना के कारण दो स्वतंत्र टुकड़े हो जाते हैं | इस तरह एक ही 
वीयाणु AK डिव से वने हुए शरीर के दो स्वतन्त्र मनुष्य पैदा होते हैं | 
वदगारत या मास-त्राद्द का रोग प्राकृतिक बृद्धि-क्रिया का ही एक तरह का विकार 
है | शरीर के कुछ सेल साधारण संगठनवाले सेलाँ से और शरीर के सांघातिक शासन ते 
अलग दाकर अपन मन को अनियमित वृद्धि का काम करने लगते हैं | किसी-किसी बात में 
तो बह्‌ ऐसे उद्धत हा जाते हैं कि उन की बढ़ने की क्रिया वड़ी तेज दो जाती है. और शरीर | | 
की सहकारिता से वह बिल्कुल ग्रलग हो जाते हैं | फल यह होता है कि वदगोश्त बढ़ता है, | 
कट्वा दया जाता हे, और फिर बढ़ता है और अधिकांश शरीर के नाश का कारण वन | | 
जाता है | 2 | 
[मस स्लाइ ने कुछ Weal पर ग्रद्धत प्रयोग करके देखे | कई चूहियों को गर्भाशय | | 
में मांसबृद्धि का रोग हों गया था | इन रोगिणियों में से कुछ ग्रलग रखी गयीं, और कुछ को || 
___ बच्चा पैदा करने का वसर दिया गया | जो अलगायी गयी थीं उन में रोग बड़ी तेजी 7. 
= बढ़ा और वह एक महीने में मर गयीं। जिन को जोड़े के साथ रखा गया था उन्हें बच्चा कै 
झोल-के-ोल बराबर होने लगे | मांस-बृद्धि तत्र तक रुकी-रही जब तक बच्चे होते रहें। म | 
व॒रा का पैदा होना बंद हो गया तब मांस-त्रद्ि ज़ोरों से बढ़ी | जान पड़ता हे कि अण | 
और मांस-बृद्धि दोनों में गर्म के भीतर भोजन पाने की होड़ लगी हुई थी जिस में र 
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वढी मिलता था । मासन्तरद्धि के प्रश्न पर वैज्ञानिको ने अभी कुछ निश्चय नहीं कर पाया है | 
खोज जारी है | परंतु वढि के विषय से उस में बढ़ी सहायता मिल सकती है] 


६-जरा और मरण 


एक सेलवाले प्राणियों का भेद द्वारा दो हो जाना मरना नहीं कदा जा सकता | 
जो व्यक्ति पहले थी वह व्यक्ति नहीं रह गयी, यह वात भी निश्चय रूप से नहीं कही जा 
'सकती | संभव है कि जो व्यक्तियाँ अब हैं उन में से एक व्यक्ति बढी हो जो पहले थी | 
यह भी संभव हूँ कि उस व्यक्ति का लाप हो गया हो ओर बिल्कुल दो नयी व्यक्तियाँ पैदा 
हो गयी हों । केवल इसी दूसरे श्रथ म॑ पहली व्यक्ति का मरण समझा जा सकता है | जो 
हो कम-से-कम कोई लाश वरामद नहीं हुई । व्यक्तया प्रकट होती हैं और ga हो 
जाती हैं परंतु एक ही वस्तुसत्ता के निरंतर बढ़ते और कटते रहने में भी जीवन 
की अनवरत धारा वरावर एक-सी जारी' रहती है । शरीर में परिवर्तन वराबर 
हाते रहते हैं परन्तु बहुत काल तक रूप ज्योका-्या वना रहता है | यदि बीच में 
काई दुर्घटना न हुई तो स्वाभाविक मृत्यु तो अनिवार्य हे । साधारणतया विकास के क्रम 
में हम ज्यों-ज्यो ऊंचे उठते हैं त्या-त्या यह देखते हैं कि व्यक्ति का शरीर ग्रधिकाभिक | 
काल तक ठहरने लगतां.हे | शरीर के बढ़ते रहने का काल इतना लम्बा नहीं हाता जितनी 
लंबी बह्‌ प्रोढ़ावस्था होती है जिस में वृद्धि और हास लख्भग वरावर रहते हैं। छोटे 
जानवरों में वृद्धि मरणकाल तक बरावर जारी रहती है। परन्तु बड़े प्राणियों म॑ वृद्धिका 
काल जल्दी ही बीत जाता है और युवावस्था तक पहुँचते-पहुंचते परिवत्त न का वेग ग्रसन्त 
घट जाता है | बहुत से छोटे प्राणियों में-जिन कारणों से बुढ़ापा आता है उन्हें लाटाया 
भी जा सकता है और कभी-कभी बुढ़ापे का आने से रोका भी जा सकता हे | जेसे एक 
सेलवाला प्राणी जब दे बनने के लिए बढ़नें लगा तभी उस के शरीर के एक-एक अंश का 
काट दिया जाया करे तो जब तक हम चाहें तब तक उस प्राणी का दूने होने ग्रथवा GA 
हाने से राक सकते हैं | हम कह चुके हैं कि चिपटे कीड़े के She कटकर नवजनन द्वारा 
अनेक हो जाते हैं। ऐसी ही एक के लेकर हम भूखा रख ता वह श्रपन शः र से ही अपना 
पापण लेता रहेगा और छोटा होता जायगा | साथ ही चंचल मी हाता जायया | यां तो वह 
पुनर्जनन कर के खतम हो जाता परंतु बहुत काल तक भूखा रख कर उसे ASAT बनाया 
जा सकता है और फिर खिलाकर बढ़ाया जा सकता हे | ओर फिर भूखा रखकर फिर से 
जवान किया जा सकता है | इस तरह Aad काल तक उत जीवित रखा जा सकता है | 

बड़े प्राणियों के दी्षेजीबी नहीं बना सकते | उन्ह 

परंतु इस तरह की रीतियों से बड़े प्रा ee: 

दीर्घजीबी बनाने के उपायो में से परिस्थिति को अनुकूल बनाना उक उपाय हैं | 


पन्तु 
सभी ठंडे रक्तवाले प्राणियों में और षट्पदो में भी Ze स आयु बढ़ सकती है। पन्तु 


गरम रक्तवाले प्राणियों में जिन में प्रोढ हारने के बाद वृद्धि नहीं होती, इन विधियों स काम 


> 


as 
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१९० 
नहीं ले सकते | प्रौद्वावस्था एक प्रकार से साम्यावस्था है | जव सासा | 
त्रिगड़ जाता है तब बुढ़ापा ग्रा जाता है और मरण श्रनिवाय हो जाता € । अभी हाल पन 
एक बात यह जानी गयी है कि शरीर के. कई ग्रवयव अमर हाने का THA ag 3 
यद्यपि शरीर को एक दिन मरना ही है | जीवित प्राणी से इन अवयवों के टुकड़े निका 
कर पामक द्रवं में रखा गया है और द्रवों को समय-समय पर वदला गया है । न्यूयाओ गे 
कारेलने अंडे फोड़ने के पहले टी मुर्गी के बच्चे के योजक ्रवयव का इसी 
तरह का टुकड़ा निकाल लिया और इसी प्रकार इतने काल तक उसे सजीव रखा जितने 
काल तक साधारणतया मुर्गी जीवित नहीं रहती | और बड़े मारके की बात तो यह है हि 
उस के घटक सेलों का वरावर वढ़ता रहना जारी रहा ! भिन्न-भिन्न अवयवों की बृद्धि ओर 
हास के सामंजस्य के विगड़ने से यदि मृत्यु होती है, तो यदि यह मालूम हो जाथ कि ह्य 
किस प्रकार विविध ग्रवयवों को पृष्ट कर के चिरजीवी करें ओर सामंजस्य बनाये रक्खें, तो 
व्यक्ति को दीधोयु करने में शायद हम समर्थ हो सकें | 


७-_प्रणाली-रहित ग्र frat 


जरा-मरण्‌ के संबंध में विज्ञान ग्रमी तक पर्याप्त खोज नहीं कर सका है ओ्रोर 
हमारा ज्ञान इस संबंध में बहुत थोड़ा हे | तो भी हम यहद कह सकते हैं क्रि जरा-मरण का 
रहस्य शायद प्रणाली रहित ग्र थियो में ओर नाड़ी-मंडल में, विशेप्रतः मस्तिष्क मं, छिपा 
हुआ है | प्रणाली रहित ग्रन्थिज्ञां वह अंग हैं जे अपने रस सीधे रक्त में छोड़ते हैं | शरीर 
कै वाड पर इन रसा का असाधारण अधिकार हे | शरीर की क्रिया के बढ़ाने घटाने और 
उस के विविध अवयवों की सहकारिता के ऊपर इन रसों का सामान्य प्रभाव है | मस्तिष्क में 
श्लैष्मिक ग्र थि% विशेष रूप से कंकाल की बृद्धि के ऊपर बड़ा प्रभाव रखती है | यह ग्रथि 
जितना ही विकास करती है उतना ही बड़ा कंकाल होता है le काकलक ग्रन्थि या चुल्लिका। 
अन्थि तो प्राणाग्नि ही समभी जानी चाहिये-। यदि यह कम हा तो शरीर की आग पट 
जाती हे ग्रोर मृप्राशोथ रोग हो जाता हे जित से शारीरिक और मानसिक क्रियाएं | | 
पड़ जाती हैं | यह ग्रंथि बहुत बढ़ जाय तो भी शरीर का हास होने लगता है, नाड़ी का 
` वेग बढ़ जाता है | भूख तो बढ़ती है पर नय भी बढ़ता जाता 
A ह ie अवग्रव जिसे अंतराल तंतु कहते हैं, ग्रंथि i 
ea ee ये i हैं जिस का प्रभाव शरीर के नर या तू 
ee ES गह मस्तिष्क का भी उत्तेजित करके दासय | 
भावों को जाग्रत करता है | | 


ऐसा समभा जाता है कि इन ग्रंथियो के 


GY a >+ © 
है | नाड़ी-मंडल में दुर्बलता 


| 
व्यापार से जीवन का बहुत बड़ा संबंध है |. 


* पिडहटरी ग्लैंड | 1: भैरोइड ग्लैंड । 
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प्रणाली रहित म्रन्थियां 


| कन के व्यापार में बुढापा के आने पर शिथिलता ग्रा जाती हे, अथवा 
॥ क्र इन के व्यापार में शिथिलता आना ही बुढापा है 


हो मृत्यु की तैयारी समझो जानी चाहिये | यह ग्रंथियां जीव का सुखी रखती है | इनकी. ' 
शिथिलता से जीवन में कोई रस नहीं रह जाता | प्राणी उस से उत्र या थक जाता है | र 
प्रोफेसर मेचनीकाफ का कहना है कि मेरे देखने मै स्वाभाविक मरण के जितने = 
मामले श्राये उन में मैने यदी देखा कि मरने मे काई कष्ट नहीं हृद्रा बल्कि मरनेवाले मृत्यु | 

| द्रा उसी तर्द चाहते थे जैसे थका हुआ आदमी सुख से साना चाहता है | 


यह कहना भी ठीक है... 
इन्हीं के कार्यों में अत्यंत शिथिलता 


क्र 
| 
| 
| । 
| 


बारहवां अध्याय 
मनुष्य का अन्नमय कोष | 
१--पुराने निशान 


` मानव शरीर ऐसा यंत्र हे जिस की तेयारी के लिए प्रकृति करोड़ों बरस तक भिन्न-भिन्न 

ठटरियों पर अपना हाथ साफ करती रही है ओर कई करोड़ बरस हुए कि उस ने | 
मनुष्य का शरीर बना पाया हे | शायद यही कारण हे कि मानव शरीर के भीतर अब तक 
कई ग्रंग वा AM के अंश ऐसे रह गये हैं जिन्हें प्राचीन नमूनों के चिह्न-मात्र समझना चाहिए | 
श्रौर वत्त मान शरीर में वास्तव में जिन की काई आवश्यकता नहीं है | प्रकृति ने मनुष्य | | 
शरीर से अनावश्यक अंशों को धीरे-धीरे दूर किया है और अब भी दूर करती जा रही है। || 
जन्म के पहले बच्चे का सारा शरीर बारीक बालों से ढका रहता है ओर प्रौढ़ मनुष्यों | 
| के शरीर में सिर और मूंछ दाढ़ी आदि के सिवा जो सौंदर्य के लिए आवश्यक है सारे शरीर | 
जो रोएँ हे उन की तो कोई आवश्यकता नहीं है | इन की आवश्यकता सभी प्राणियों 
जमाने मं थी जव इस धरती पर हिमप्रलय था | यह उसी समय की निशानी मालूम होती. 
मारे सिर के दाहिने-वायें बगल आ्रास्थकल्प के जो टुकड़े वास्तविक कान के ऊपर लगे 


_ 


और जिन्हें हम कान कहते हैं वह असल में सुनने में कोई मदद नहीं देते । घोड़े के |. ६ 
नोकदार होते हैं | जव उसे सुनना मंजूर होता है तब वह शब्द तरंगों के कनोतियां | प 
अपने श्रबरंद्रिय में प्रवेश कराता है | हमारे कानों को भी दिलाने के लिए सात | ६ 

अब भी हैं तो भी कोई इक्का-दुक्का ही उन में से एक दो को काम मेला: 
कान हमारे शरीर के विकास की पुरानी कहानी सुनाने को रह गये ९ | = 


मजा ज़रा सा मांस का वढा हुआ टुकड़ा दिखाई पड़ता है. 
की कहानी कहता है | BIT उस की कोई जरूरत नहीं है | 
कि कभी-कभी वह अपनी आंख के कोयों पर एक सफेद 


पुराने निशान १७३ 

नाग: aie सभी पिंडजो कौ आँखों मे यह तीसरी पलक पूर विकसित रूप में होती है | - 
जीवित उरगां को शरीर की परीक्षा से ग्रार प्राचीन पयां को देखने से भी पता 

चलता है कि ऐसे भी प्राणी ये कि जिनके सिर.में वीचो-वीच तीसरी आंख हुआ. करती थी | 
श्राजकल भी SUT का बह तीसरी आंख होती हे, पर वह एक चमड़े से ढकी रहती है ओर 
काम में न आने के कारण वह धीरे-धीरे नष्ट हो रही है । पत्नियों श्रोर fest में यह ओर 
गहरे घुस गयी हं आर ज्यादा खराब हो गयी | मनष्य म यह तीसरी आंख त्रोर भी छोटा 
रंग बन गयी हैं और मस्तिष्क के वीचो वीच से निकली जान पड़ती. हे | यह तो निश्चय 


चित्र ९०३--मबुष्प की उररी 


य : ग्रन्थकार की कृपा 
हमारे शरीर की रचना से ] 


पूर्वक नहीं कहा जा सकता कि इसका कोई काम नहीं है | यह अंग रहस्यमय है, परंतु तो भी 
करोड़ों वरस पहले की तीसरी ग्रांख से इस का संव मिलता है । te उसी जगह 
मनुष्य के दहिनी ओर पेडू में जहां छोटी बड़ी श्रातो का जोई ee पीड़ा का 
सगभ छु अंगुल लंबी ग्रंधात्र है जो ग्रंथी गली की तरह बंद है aS ae Ae 
स्थान होने के कारण बदनाम है । आजकल लाखों ग्रादामिया न इस कट 


यह मी.प्राचीत-शाकादारी पिज्जा के एक | प्राचीन शाकादारी पेडा के एक 
रया हे परंतु उन्हें कोई हानि नही. पहुंची हे । यह. - 
ही ह पह गती र हज त) 
मनुष की हड्डी के अंत 


जिसे पुच्छास्थि कहते 


> 
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हैं | यह किसी प्राचीन युग की पूंछ की निशानी हे । कभी-कभी बच्च पदा होते हैं तो वह ज्र 
पूछु की तरद निकला-सा भी होता है ओर वह दिला भी सकत ६ । इस तरह के एक रे 
नहीं, गिनकर पूरे एक सौ सात ग्रंग ओर श्रंगांश मनुष्य के शरीर म॑ ह जिन्हें प्राचीन. कात 
का चिह्न मात्र समझना चाहिए ओर जिन को कोड उपयोगिता अभी तक जानने में नहीं 
आयी है | 


२--पाचन-संस्थान में मुख की गुहा 


जीवन की सब से ग्रधिक महत्व की क्रिया भोजन करना ओर उसे पचाना हे | मनुष 
के शरीर में इस काम का आरंम मुख से होता है और इस का AT मलद्वार से समभने पे 
कोई EH न होगा | मुंह इस पाचन-संस्थान का फाटक है, इस वड़े महल के रसोई घर का 


/, 
\\ १! NA 
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चित्र 1०४--दांत की रचना [ आवन के अनुत्त 


द्रार नः 
Es, । द क ऊपर तीन 7273 पहरेदार नियुक्त हे । दो आंखें और एक ना । 
Les ca जांचा करते हँ कि मुंह के भीतर जानेवाली चीजें ठीक हैं या नहीं । पिरि 
भाग म हजारों बारीक अंग हैं जो चखकर श्रन्न को भीतर भेजते हैं। उन के 


पाचन-संस्थान में मुख की गुहा 


उपर बहुत वारीक खाल ती हैं जिन में से घुसकर चखनेवाली नाड़ियों क सिरे तक ५ 
a पहुँच जातं ह | सढ नाडला तुरंत दिमाग का ज्यां ही खवर पहेँचाती हें कि = oe 2 छ 
4 | याँही र नाड़ियां नीचे क जबड़े के मांसपेशियों के चला देती हैं ओर ग्रास खरा in : 

! शुरू हो जाता हे | पीसनेवाले यंत्र दात ह | सुचक या दंतवेष्ट ओर रुदिन यह दो कया 
| | पदार्थ दांत के भीतर के नरम भाग को ढके रहते हैं । इसी नरम भाग मं नाड़ियां ओर रक्‍त- 
| वाहिनियां रहती हैं | जड़ों के ऊपर एक प्रकार का सीमेंट या संत्रातवाला मसाला 
| 
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चित्र १०१--अन्नमाग We उसके मुख्य भाग | दन 
Sto त्रिलोकीनाथ वर्मा की कृपा ] [ हमारे शरीर की २ | 
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मँ | 


रहता है जिस से कि दात अपने ऊखल में जमा रहता है | ऐसी कठोरता से भी कसा नई 
ओर ग 


Xen कि कड़ी चीज तोड़ने में दाढे दुखने लगें | जड़ के चार 
धक्के कें लि 


१७६ विज्ञान हस्तामेलक 
ग्रह कारीगर अपने काम को बिल्कुल ठीक समय पर करते हैं, न पहले न पीछे | परंतु 
कारीगरो के आगे चलकर कठिनाई का सामना करना रहता हे । वालक का जबड़ा | 
अभी बढ़ता जायगा | उस की वाढ़ के अनुकूल दांत जेसी कठोर चीज को आगे चलकर 
बढ़ा देना तो संभव नहीं है | इसलिए हड्डी वनानेवाले सेल दूध के दातां का धीरे-धीरे अपने 
काम में लगाने लगते हैं और भीतर के बहुत से भाग का खच कर डालते हैं | गिरा ey 
दृध का दाँत छिलका मात्र है | नये दात बढे हुए जबड़े के अनुकूल ` निकलते हैं | कुठ 
वैज्ञानिकों की राय है कि सभ्यता के फैलने के कारण लोग दांतों से श्रव कम काम लेते हैं | 
रव भोजन ऐसा करते हैं कि चवाने की जरूरत कम पड़ती हे | इसलिए धीरे-धीरे दांत 
कमजोर होते जाते हैं ओर बहुत काल पीछे विना दात के मनुष्य होंगे | परंतु हम सभ्यता 
महारोग का मुकाबिला करने के लिए यदि दांतों से काफी काम लें, खूब चबा-चबा कर 
खाया करें, तो ऐसी स्थिति कभी न आने पावे | 


See सन न 
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; मास पेशी की ऊपरी तह “ E 
स्नेह ग्रथियो Nae भीतरी भि, लतो 


चित्र १२६- ग्रास की यात्रा 
स्स एड ATi रकी 
बिलियम्स ऐंड ना(गेट ] [ सर श्रार्थर कीथ का अनुवर्तन 


“ “ज्यों ही पिसाई शुरू होती है त्यां ही तीन जोड़ी अंथियां ग्रास में लाला डालने लगती 
हैं ओर भोजन सनने लगता है | ग्रंथियां भां वाचत्र ह | भोजन की शकल देखते ही लाला 
निकालने लगती हे | इन ग्रंथिया म॑ जो WH सल लाला रस बनाती हैं बह अद्भुत यंतर 
हैं जो श्रभी तक समक में नहीं आये हैं | लाला में निन्नानवे भाग जल है और एक भग | 
ऐसे पदार्थो का है जो मंडमय मोजन को द्राज्ञाशकरा मं बदल देते हें | हम लोग जो खा | 
हैं उसमे मंड या नशास्ता अधिक होता है | इसीलिए खूब चबाना जरूरी है क्रि लाला | 
अच्छी तरह मिले | किर तो झ्ाधे घंटे तक पेट में शकर बनाने की क्रिया जारी रहती है। | 
लाला क लश न मिलने स तरह-तरह की बीमारियां होती हैं | oy 


पाचन-संस्थान सें पकाशय < 
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आस का गणला गाना भा जार न ० बा 
उ यार हो जाता है 


वर देत ह कि भोजन ज 
क न a [ने के लिए 
तैयार है | जव हम चबा रहे थे तव पीछेवाली मासपाशयो ने भीतरी नाली को बन्द कर 


रखा था | ग्रव उन्हा न दीला कर दिया | नीचे क जबड़ ने ऊपर का दबाया | कोमल तालू 
ढालू वन गया । ओर मासपशियाँ ने नाक और फेफड़े के वायुमागो का बन्द कर दिया | 
इस तरह सारे यंत्र ने मिलकर अन्न को उस के मार्ग के पहले भाग या पहली मंजिल 
मुख कंठ म पहुचाया | याहा कमा जरा-सा अन्न राह भूलकर कहीं वायुमाग म चला 
जाता हैं ता आर मासपाशया अपने ग्राप उन्हे खाँस कर बाहर निकाल देती ह | मुद क 
भीतर अनेक रास्ते हें । गले के भीतर अन्नमार्ग और वायुमार्ग हँ | इस के ठीक ऊपर की 
त्यार नाक के पीछेवाली नाला हू AK Say दो कठकण नालयां हं | इसालए 
ग्रावश्यक हे क जहा कड माग [सलत ह वहा ग्रच्छोी चोकसी रखी जाय | 


तो मुंह के भीतरी हिस्से के पीछे के नाड़ीजाल ख 


य्‌ ह्‌ 


३-पाचन-संस्थान में आमाशय की थेली 


मुंखंकंठ से अन्न को एक लंबी यात्रा करनी पड़ती है, क्योंकि मलद्वार तक इस 
मार्ग की लंबाई ग्रट्रारह हाथ से अधिक हे । इतने लंबे रास्ते से ले जाने का कारण यह 
है कि इस मार्ग मे सैंकड़ों कारखाने हैं जहां सेल रूपी मजदूर waa से अपने-अपने 
क्राम की चीजें निकाल कर ले लेते हें ओर बाकी को आगे बढ़ने देते हँ | रास्ता इतना 
लंबा न हा ग्रौर माल के जाने में देर न लगे तो कारखाने,का सारा काम सुभीते से नहीं 
हो सकता | ग्रास के गले के नीचे उतरने की क्रिया भी समझने लायक है | 
मुखकंठ की राह से ग्रास ज्योंही चला त्योंडी उस का दरवाजा बन्द हो गया । ग्रास 
के पीछे की नाली सिकुड गयी और बरावर यही सिकुड़न धीरे-धीरे आगे बढ़ती जाती हैं श्रोर 
ग्रपने,ग्रागे से ग्रास के खसकाती जाती है | ग्रास ज्यों ही गले के भीतर पहुंचता ह याँ 
ही बह एक ऐसे ay को अपने आप दवा देता है जिस से कि उस के पीछे से सिकुड़ना 
जारी हो जाता है | वह ज्यां-ज्यों आगे बढ़ता है तोयां सिकुइनेवाले श्रंग दवत जात 
हैं और उस की आगे की राह श्रपने श्राप खुलती भी जाती है ओर ग्रास की गति में 
रुकावट नहीं पड़ती | 
अब अन्न ग्रामाशय या मेदे में पहुँचता है और मथा जाता हे | मथते समय 
उस में पेट के भीतर उपजे खटाईवाले रस और खमीर कई धट तक बराबर मिलत रहते 
हैं। बायीं तरफ हृदय से लेकर बड़ी दूर तक पेट चेला गवा है| पर्द उपरे का उ हा 
बड़ा हिस्सा पाचन से कम संबंध रखता है । जब अन्न पेट में आधी राद तक पहुँच चुकता 
है तब पाचक रस उसमें मिलने लगते हैं | और जब तक वह पेट के निचले भाग मं नहाँ हाँ 
पहुच जाता “तब तक मित जारी «a दै पेट में मांसपेशियों के तीन पत 
जो दिनभर गीले भोजन को वराब्रर सिली हत हैं. समझदार भले चंग 
© 


भोजन क॑ 
आदमी का पेट चार घंटे मै यह काम पूरा कर लेता दै। उसे फिर भोजन की 


185 विज्ञान हस्तामलक 


CAR Se 4 a | है 
a Ss zy 7] शि को एः | 
श्रावश्यकता पड़ती हे । वह एक विशेष रूप से अपनी मांसपेशियों को ऐंठने लगता ई. | । 
इस की खबर नाड़ीजाल दिमाग को पहुँचात हैं | इसी को भूख लगना कहत हे | । 
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श्व चित्र iei—aaaid के विविध भाग और पाचन का काल 
° तरिल्लोकीनाथ वर्मा की कुपा ] [ हमारे शरीर की रचन 


इस चित्र में उदर के नौ प्रदेश दिखाये गये हैं | और यंह भी दिखाया है कि प्रत 

TUT, MES, GAM और बृहद्र शरीर में कहां-कहां रहते हैं | भोजन कि 
म॑ किस-किस भाग में पहुँचता है | यह वात ४॥, ७॥, ११, १२ और १८ 

है | ये श्रंक घंटा बताते हैं | हः 


तक =पसलियाँ। उ 


=उप्पशुका | च> चूचुक या सनवृंत | 
| सञच्भ्रलक का मध्य । ग्र = ग्रन्न-प्रणा 
इत = पूरोध्वकुट | न= gata का अन्तिम भाग रत 
ठुदान्नार 


पाचन-संस्थान में पक्काशय 


१९९ 
वडी प्रचु ~ 2 a 
mes र” 
त्यां हाँ इन अन्यियाँ को वेतार क FTE 
प यता जा `का तार पहुँच जाता है। 
तो ह. वक राप प्या ह x 
ग्रोर हाइ ह आर उस स पाषण लेकर ग्र थियां तुरंत पाचक रस बनाती ह | ओर अन्न 
पर डालती हैं। अन्न के बहुत बडे माग पर तो पेटका प्रभात नहँ पडता) यच 
CA हता el शकरा, नशास्ते या मंड, ग्रौर स्नेह गर्थात्‌ घ्री तेल चर्बी 
आदि दूसरे विभाग को सोप दिये जाते हँ । ्रामाशव में तो नोप्रजनीय वा प्रोटीन वा 
seated AA हां पाया जाता ह | यह अधिकांश दाल, मांस, मछली, ग्रंडे आदि होते 
हैं | यहां यह चीजें तोड़ डाली जाती हैं | श्रोर चूसे जाने योग्य वना ली जाती हे । खय 
पेट उस अन्न का बहुत थोड़ा अशा साखता ह | मांस दाल आदि का कुछ रस पेट में से ही 
सीधे रक्त में पहुंच जाता ह | परन्तु अन्न का बहुत बडा भाग सोलह हाथ लंवे रसोई 
रर में जाता है। यहीं पकाया जाता है, इसी लिए इसे पक्काशय भी कहते हैं । यहीं पका 
कर साख भी लिया जाता है । यह वात भी हर आदमी को जानना चाहिए कि पेट के 
भीतर काम करने के लिए रक्‍त कुछ काल के लिए दिमाग से ग्राता हे) इस लिए खाना 
खाते हुए या खाने के वाद दिमागी काम लेना ग्रस्वाभाविक ओर हानि कर है | 


ग्रामाशव की भीतरी भीत में 
तरफ हजारों सूक्ष्म ग्रथियां हे 


2 


RY 


४-पाचन-संस्थान में पक्वाशय 


पेट के थेले के निचले भाग में जहां wa मागे फिर नली की तरह हो जाता 
है एक aga मजबूत गोल मांसपेशी है जो द्वार की रता करती है और बिना सना हुआ 
श्रौर पकने के लिये वे तैयार भोजन को पक्वाशय के भीतर नहीं जाने देती । WA का स्पश 
होते ही वह और भी सिकुड़ जाती है और मार्ग विल्कुल बन्द कर देती हे | जब विशेष 
प्रकार की रासायनिक क्रिया से उसे भोजन की तेय्यारी की सूचना मिलती हे तभी बह्‌ भोजन 
को पक्काशय में जाने देती है । जब भोजन पक्वाशय में जाने लगता है तो बड़े वेग से 
उस मार्ग से निकलता है | gees 

पक्राशय के पहले भाग में एक बड़े महत्व की क्रिया होती NL NEN 
है कि शरीर में डाक का भी विभाग उसी तरह है जैसे तार का विभाग AM आ 
भोजन को देखती हे लॉ हीं दिमाग को खबर देती है और दिमाग लाला ओर पेट की 
ग्रंथियो को काम में लगा देता है | यह तो तारका विभाग हुश्रा। ्रामाशय मे से खटाई 
ते सना हुआ भोजन जिसे हम रहार रस कहते हैं जब पक्राशय की दीवा की बता 


उसी में की ग्रथिया तुरंत ही एक प्रकार का रस बनाती हे जिसे हम ल. be 
कहेंगे । वह खविण को रक्त में छोड़ती हँ | रक्त उस सा शरीर में a 5 pe 
दौड़ता है | परंतु उस की डाक को लेने के लिए दा cS र eee 
हे) बह डाक क्लोम या राश त 06 | ल्या | 
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ae जाता है और धिक पाचूक रस पक्काशय में छोड़ता हे । रक्त म॑ प्रविष्ट हो | यह 
| रासायनिक पदार्थ जो डाक की तरह काम करता है अंग्रेजी भाया में “हार्मोन” कहलाता 
है | = 
अन्न-मार्ग के एक बगल में और उसी से बाहर की ओर निकले हुए दो आग है । 
जिन्हें यक्त और क्लोम कहते हैं । इनका विभाग अलग हो गया है और पक्राशय से इन का 
संबंध नालियों के द्वारा हैं। इन दोनों म॑ से लगभग डढ-डढ पाव क रस पक्काशय मे 
प्रतिदिन इस लिए भेजा जाता है कि पचाने के काम में सहायता कर । यकृत पित्त भेना | 
है और कभी-कभी इतना अधिक भेजता है कि वह श्रामाशथ तक पहुँच जाता हे । पित्तर | 
पाचक नहीं है, पर भोजन में चर्बी को तेट्य़ार करने का काम करता है | क्लोमरस पाचक 
है और नशास्ता और शकर और स्नेह को ओर नोपजनीय पदार्थो को भी घोल कर दूध 
सा कर लेता है ग्रोर शरीर में आत्मसात्‌ करने के लिए तय्यार कर देता हे | पक्वाशप 
ओर क्लोम के रसों मं बड़े तेज खमीर डोते हँ जिन्हें “उत्सेचक कहते हैं। इन के 
नौजूद रहने से ही रासायनिक क्रियाएं हो जाती हें | स्वयं इन के खच होने की जरूरत 
नहीं पड़ती | एक खमीर तो मंड या नशास्ता ग्रोर शकर को पचाता है दूसरा चर्बी को पचा | 
डालता हे, तीसरा प्रत्यमीनां को | 
आमाशयिक ग्रन्नरस धीरे-धीरे श्रांत मं ग्रागे बढ़ता है । उस की भी तो 
मांसपेशियां हैं जो सिकुड़ती हैं और अन्न को आगे बढ़ाती हैं । एक सेकंड में. 
एक इंच के लगभग wa आगे, बढ़ता है | अब की भीतरी दीवारों में न 
केवल ग्रंथियां हैं बल्कि रोए की तरह निकली हुई सूक्ष्म अंगुलियां हैं जो दीवार 
को मखमल का-सा रूप दे देती हैं ओर जगह-जगह wid सिकुड़ी हुई हैं जिस में 
उंगलियों को ग्रांधिक विस्तार मिले ओर यह श्रगणित अंगुलियां भ्रन्नरस में डव कर 
प्रक पदाथ को सोख सक | सोखने के लिए सब मिलाकर . लगभग सोलह वर्गफुट धरा 
तल छोटी आंतों में मिलता है ओर इसी जगह से रक्त में या लसीका में पोषक पदार्थ जा 
त ` मिलता है | वाकी वचा हुआ पदार्थ बड़ी ग्रांतो में चला जाता है | यहद बड़ी ग्राते निचले 
माग में बहुत चोडी होती हैं | न 
___ बडी और छोटी iat के ठीक मेल की जगह पर RIL की शकल की अंधांत्र बाह्र. 
को निकली हुई होती है | बाहर की ओर की राह बंद है और भीतर की ओर ग्रांतो की तस | 
अ का रास्ता बहुत तंग है | कभी-कभी बीज आदि कोई कड़ी चीज़ उस में जाकर AA 
और प्रदाह पैदा करती है। खरहा श्रादि जानवरों में यह Baia बहुत बडी हौ 
द र म छिट्रोजी को तोड़कर घुलाने के लिए कीटाणु भरे रहते हैं | शाकाहारी 
छिद्रोजवाले खाने खाता है इसलिए उसे इस की बड़ी ज़रूरत है। BAN ue 
से छिदरोज नहीं चुलता | मनुष्य में वद काम वडी ग्रांतो में खरो रर नीं 
ES BS हें । आदिम मनुष्य शायद बहुत कड़ी चीज़ें खाता रह | 
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| ५ चित्र १ ०८०--क्त-पंस्थान । धमनियां लाल और शिराएँ नीली दिखायी गयी हैं । यु 
| विज्ञान Wal ras ] eros © सामने ॥ 
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रक-संस्थान का डाक-विभाग २०९ 
प्र शरीर के लिए उपयोगी होते हैं | सभी कीटाणु रोग नहीं पैदा करते । कुछ ही कीटाणु हैं 
जो रक्त में विष फेलाते हैं ओर प्राणी को रोगी कर देते हैं | द 


५" र्क्त-संस्थान का डाक-बिभाग 
रक्त को यदि हम प्राणरस कहें तो अनुचित न होगा। इस का चक्कर ऐडी से लेकर 
चोटी तक सारे शरीर में लगता है। हम ने देखा कि हमारे रसोई घर में किस तरह अन्न 
पकाकर तैयार किया जाता है । परंतु साथ-ही-साथ रन्न at तेयार होता है लोतो 
शरीर का डाक-विभाग आवश्यकतानुसार सभी ग्रंगा को अन्न पहुँचाता teat हे | शरीर की 
खूनी डाक रग-रग में पहुँच कर हर एक सेल को भाजन पहुँचाती है | यह साधारण चीज़ 
नहीं है | सूड चु भोकर ज़रा-सा अँगुली का रक्त निकाल कर अनुवीक्षण यंत्र मै देखा जाय तो 


चित्र १० ६---रक्ताणु 


अनगिनितियों छोटी-छोटी टिक्कियां पैसा की गड्डिया की तरह जल ay oe न न 
गती हैं | यह द्रव शरीर का भाजन है और घुले हुए U9 शरीर के 
` मी साधन है | लाल टिक्कियां aay हैं | ये RR ee io है 1 
विविध ग्रवयव के पास पहुँचाति हँ | इन्हीं के कारण खून का. रंग लाल ao 
| र की gett का कारण लोहा है और बा ताश के pS ela 
Sk परमाणु के लोहा है तो भी खून में लोहे > a हे 28 पहाडी मी हैं । इसलिए 
| शरधियों की वह मात्रा जो हम खात हैं उस की हलत में लोटे क मात्रा को बढ़ा नहों सकते | 
| बह GNU से मिल नहीं पाती | उन्हें खाकर हम उस की हुँचाना ग्रसाधारण रीति से 
|S का लोहा जिस सूद्धमता की वस्था में है उस ग्रवस्था में प नि 
| है हो सकता है |. = 


र्‌ ` * विज्ञान हस्तामलक 


"जिस पीले द्रव में यह लालै रक्ताणु तैर रहे हैं वह ओर प्राणियों | THY 
का जे मनुष्य से भिन्न हैं नष्ट कर डालता है। मनुष्य के रक्तरस म वनमानुसों के 
रक्ताणु या बनमानुसों के रक्तरसर में मनुष्या के NY - ग्रच्छो तरह रह सकते ह| इस से 
यह भी पता “त्रलता है कि-वनमानुसों से मनुष्यों का रक्त संवन्ध ह | 

रक्ताशु्रों के सिवाय सफेद रगवाले FAM भी हमारे रक्‍त म होते हृ । यह 
गत्य तः सूक्ष्म वे रंग के गोल-गोल ग्रमीबा सरीखे वृद्धि करनेवाले प्राणी हृ । अगर रक्त 
में. कीटाणु ग्रा जायं तो यह तुरंत उन्हें घेर लेते ह और पचा जात हैं। जस GAY श्राष- 
जन का पहंचानेवाली डाके का काम करते हैं वेसे ही श्वेताशु रक्त म पुलिस का काम 
करते. हैं ओर चोर डाकश्रों से रक्षा करते हैं । कीटाणुओं की संख्या बड़ी तेजी से बढ़ती है 
ओर कभी-कभी श्वेताणुओं को घोर युद्ध करना पड़ता हैं | इसी से रक्‍त का तापक्रम बढ़ 
जाता है | यदि श्वेताणुओं-की जीत होती हे तो. रोग मिट जाता है | हार हुई तो दशा 
भयानक हा जाती हे MSY विध उपजा कर रक्त का दूषित करते ह परंतु रक्‍त प्रति- 
विष उपजा कर विप्र का मार देता है | हाल में मरे हुए कीटाएु्रां से श्रोपसोनिन नाम को 
एक प्रकार की चटनी वनाशी गयी हे जिस से जीवित कीटाणु श्वेताणुओं को बहुत स्वादिष्ट 
लगते हैं । ग्रौर वह अधिक उत्साद से कीटाणुश्रों का खाते हैं । इस अद्भुत क्रिया द्वारा 
शत्रुओं से शरीर की Gar की जती है | 5६ द 
भ्रव यह देखना: रादि कि यह खूंसी डाक शरीर के az में किस तरह 
पहुंचायी जाती है | इस के. चकर का केन्द्र-कार्यालय हृदय है जा कि छाती के वीच सें कुछ 
बायीं ओर नीचे की तरफ बराबर ea रहता है.। उस में से एक बडी नलिका निकलती 
है जिसे धमनी कहते Gl ज्ैसे पेट के तने मं से कई बड़ी शाखा. हाकर भिन्न दिशाओं में 
जाती हैं ओर माटी शाखाग्रों मं से: पतली शाखाए ओर फिर टहनियां निकल कूर बहुत 
बारीक रूप मं फेल जाती हैं, . उसी-तेस्ह' इस. धमनी मं से भी पहले बड़ी फिर छाटी फिर 
उस से भी छाटी, हाते-ददाते बाल से भी बारीक धमनी की शाखाए निकलती हें । इन सूकम 
नलिकाओं से जिन्हें धमनी की “केशिको” कहते हैं, शुद्ध रक्‍त शरीर के काने-अँतरे तक 
पहुंच जाता हे । दांत और egal तक वाको नहीं बचतीं | हड्डियों से ओर दांतों से AK 
शरीर के हंर भाग से जहां-जहां केशिकाएं गयी हुई हैं रक्त पहुंचकर लोटला हे । KI 


उसी माग से नहीं लोटता | धमनी केशिकाओं से, एक और तरह की केशिकाए' मिली हुई 
हैं | जिन्हें. “शिराकेशिका” कहते हैं । इन्हीं की राह रक्‍त का प्रवाह wa बदलकर केन्द्र. | 
` कार्यालय AA, हृदय की ओर जाता है | इन केशिकाओं का संबंध acd हुई मोटाई की | 
शिराग्रों से दाता है जो धीरे-धीरे हृदय तक पहुंचते-पहुंचते धमनी की सी बड़ी शाखाए दें | 
जाती हैं | धमनी के द्वारा शुद्ध रक्‍त सारे शरीर में पहुंचता है और शिराओं के द्वारा गन्दा. 


खून सार शरीर से वटोरकर हृदयं की ओर लाया ज्ञाता है | हृदय का केंद्र कार्यालय 
ae एक दक्रर है जहाँ शरीर की म्युनिसिपैलिंटी का दोनो काम होता है, शुद्ध जल का 


प द्वारा शहर भर मं पहुंचाना ओर गंदे जल कें परनालों को पंप कर के एक जगह पर | 


लाना | म्युनिसिपैलिटी गंदे जल को या मैले के बहा देती हे या खाद के काम में लाती 
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परंतु शरार गद रक्त का शुद्ध कर लेता है ओर उस में हा ion मिलको ee 
शरीर म भेजता = | 


faq ११०-मानव हृदय ss अत 
TAI की कृपा से | - . [ हमारे शरीर कौ रचना से _ 


नक छर GAPE POR य 

मानव हृदय में चार काठ हैं। दो काठो में रक्त आता हे, दो से निकाला जाता 

› जा क्रम से ग्राहक और aon काष्ठ कहलाते हैं। दहना ग्राहक काष्ठ शरीर से, दो 
अपर की -शिराञ्रों से और एक नीचे की शिरा से, गंदा खून. पाता हे | यह र्क्त . दहने 
i काष्ठ मं से गुजरता है ओर फुप्फुस धमनियों की राह से फेफड़ी में फेका जाता हे | 
हे शुद्ध हाकर रक्त फिर फुप्फुसीय esi के द्वारा बाये. ग्राहक काष्ठ को ओर 
शाटता ह| | 


ये ग्राहक काष्ठ से रक्तं वायें त पक कोष्ठ से गुजरता -है. जहां से .निथ 
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जब खत इस के भीतर बुसता हे तव इस की लीली दीवार फैल जाती हे और जब खत 


१०४ विज्ञान हस्तामंलके 


जन्द्राकोर कपाटमय नलिका द्वारा शरीर में भेजा जाता हे | इस ग्रथंचंद्र से पहली धमनी 
तो बाइ और सिर के ग्रपनी दो शाखाएं भेजती है, दूसरी धमनी और तीसरी भी सिर और 
बाहु का जाती है | यह पीछे की ओर मुड़ कर घूमती हुई पीछे की बृहत्‌ धमनी बनाती हे जा 
पीछे के समस्त शरीर को रक्‍त पहुंचाती हे । 
शरीर के इस पंप वाले कार्यालय में यह विशेष प्रबंध है कि साफ और गंदा खून मिलने 
नहीं पाता । मानव हृदय के दो बिल्कुल ग्रलग-ग्रलग विभाग हैं । अधिकांश उरगो में यह 
विभाग बहुत कम अलग हैं और मिला-जुला खून भी शरीर में फैल जाता है । परंतु पशु्रो 
और पत्तियों में दोनों बिभाग विल्कुल अलग-अलग हैं | 
हृदय एक मोटी मांसपेशी की थैली हे जिस की दीवार मनुष्य के शरीर में अधिक-से 
अधिक माटाई की जगह में आधे इंच के लगभग होती हैं। इस का एक ओर से तो शुद्ध 
ने के लिए फेफड़ मे रक्त उलीचना पड़ता है और दूसरी ओर शरीर के BATA में रक्त 
ढकेलना पड़ता है | इसीलिए इस के दो भाग हैं | प्रत्येक आधे में एक छोटी सी कोाठरी 
रक्त के लेने के लिये रहती हे जिसे हम ग्राहक काष्ठ FETA हैं | इसी के ऊपर एक बड़ा 
घर हाता हे जा ऊपर की ओर BET में खून के उछाल देता हैं | हर सूराख पर इस तरह 
के ढकने लगे हुए हैं कि एक तरफ को खुलते हैं पर दूसरी तरफ को बंद हो जात हैं जिस में 
रक्त का बहाव एक ही AK का रहे | 
हृदय का यंत्र ऐसा अद्भुत है कि वैज्ञानिकों को यह अब तक पता adi लगा है कि 
किस तरह पर उस के धड़कने के नियमित Ger जा सकता है | प्रौढ़ स्वस्थ और आराम 
करते हुए मनुष्य का रक्त हर मिनिट में Ae वार हृदय द्वारा उछाला जाता है | इस छोटे 
से यंत्र में दस बीस हजार बहुत सूच्म मांसपेशियां हैं जे ast चतुराई से इस की 
भीता में लगी |हुई हैं जिन के सहारे यह कोष्ठ हर तरफ से इतनी जल्दी-जल्दी 
मुद्दे की तरह वधते रहते हैं जिस से कि खून के वह उछाल मिलता है कि 
चक्कर लगाकर फिर उसी जगह तक पहुँच जाता है| ऐसा भी काई न समझे कि हृदय 
कभी राम नहीं करता हे | वह तो हर धड़कन के वाद सुस्ता लेता है। ओर हर 
बार इस्ताकर फिर काम करता हे | ग्रचरज की बात तो यह है कि तुम ने उठकर 
काम करने का इरादा किया और: हंदथ महाराज . ने यह समझकर कि ओर ग्रंगो को 
रव ज्याद: खून चाहिए तेजी से काम करना शुरू कर दिया । जब हम बैठे रहते हैं 
तब हर मिनिट में उन्तीस-तीस छुटांक खून उछाला जाता है | जब हम तेज चलते 
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Rg 
ee ne एंक मिनट में छः जी “We: खून हृदय ढकेला करता हे | जा ग्रादमी 
es > का Gal चढता हे वह अपने हृदय से एक मिनिट में लगभग चौदह सेर 
` हून उछ्छालने का लाचार करता हे | बांद्रा क्षेपक कोष्ठ हृदय का खास पंप है | इसी में सें | 
होकर रका एक बड़ी नलिका में ढकेला जाता है जिसे महाधमनी यो बृहत्‌धमनी कहते है । | 


घुस ता है तो धीरे-धीरे सिकुड़ जाती हैं जिस से कि रक्त को आगे वढ़ना पड़ता दै | इस 
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तरह शमनियोँ के बरावर' भोंका सहते-सहते धक्के के बल से हृदय से जा खन 

~ धीरे धीरे अनवर न नश a a eve 
eee आता है धारधार अनवरत धारा की तरह बहने लगता 2) घमनिया की 
शाखाएं हर एक दिशा म फली हुई हैं जिस में हर एक अवयव को भाजन 


fan १११- हृदय के दाहिने भाग के कपार 


रन्धकार की कृपा ] [ हमारे शरीर को रचना से 


और ( १ ) ग्राहक काष्ठ सिकुइ कर रक्त का Woh काष्ठ में ढकेल रहा है | ग्राहक 
AN ज्षेपक कोष्ठो के बीच के Phare खुले हुए हें । 

_( २ ) क्षेपक कोए सिकुड़ रहा है | किवाड़ जा. पहले खुले थे अब बंद हो गये हैं| 
Teh काऽ में रक्त शिरा से ग्रा रहा है । क्षेपक कोष्ठ से रक्त निकलकर फुफूफुसीय धमनी में 


च 


जारहा है । 


पहुँच सके | जब ग्रवयवाँ तक शाखाए पहुँचती हें, Wad बारीक हा जाती हं ओर 
असंख्य हा जाती हैं | यह केशिकाएं हैं ।. तीन हजार केशिकाएं एक पांती में समानांतर 
“व दी जायं तो एक इंच से ज्यादः न हागी । इन रक्तवाहिनियाँ की भीत हतनी aaa 
राती हे कि रक्‍त का पोषक पदार्थ इन्हीं भीतों से छुनकर अ्रवयवों वा तंतुओं में पहुँच 
गाता है | साथ ही तंतुओं के मल इन्हीं भीतों से छनकर रक्त में ग्रा जाते हैं| यह मी 
Raz क्रिया है। वस्तुतः होता यह है कि प्रत्येक तंतु की प्रत्येक सेल अपने-अपने 
तीए उपयुक्त अन्न और ओपजन रक्त से ले लेती है और ग्रोपजन किसी विकट रासायनिक 
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००६ 
क्रिया में कर्न से मिलकर कर्बन-द्रयाविद वनाता-है | यह कवन द्रयोषिद मल हे | फिर 
रर 


पास ही की केशिकाग्रां की भीत म से सकर रक्त म मल जाता: हे | इसके मिलने. से 
रक्त म नीलिमा ग्रा जाता ह | a 


०० प 

:: चित्र ११२--एक्त-तंचरण-चक्ने 

- हमारे शरीर की रचना स ] ड [ ग्रन्थकार की BAT ं हः 
द्य । 

दद्य एक मिनिट म॑ ग्रोसत ७२ बार घड़कता । अर्थात्‌” उस की.भीते सिकुडती | ४ 


| हृद्य क दो भाग S| हर भाग में एक ग्राहक ओर 


ण्‌ ह 
भागो में काई सीधी राह नहीं हे | दहने भाग से फेडी मे पह दा को ह। ॥ 


डो म बारीक . केशिकाग्रो द्वारा खत 
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जावा है At वहा Wea हाता ह | फिर फेफड़े से वायं भाग म रक्त आता है ओर बांयें 
are HS से बडा धसानवा से हाकर सारे शरीर में चक्कर लगाता है | धमनियां की अनंत 
Tae प्रशाखाए, फ्रूटत-फ्ूटत बाल से भीबारीक नालियां हा जाती हं। शरीरका कानां-कोना 
चा-चम्मा रक्‍त स (सचता ह | फर इसी क्रिया में रक्त गंदा भी हाता हे | उस में से भाग 

ग्य पदार्थ शरीर ले लेता है, मल और विष रक्त के हवाले कर देता है | फिर यह गंदा 
खत शिराक करिका से हाकर AAR बड़ी-से-बड़ी शाखाग्रो में से चलकर बृहत्‌ 
शिराग्रो या मदाशराश्रा क द्वारा फर शुद्ध हाने के लिए हृदय के मार्ग से फेफड़े में जाता 
है | यह चक्र निरतर तव तक चलता रहता है जव तक मनुष्य जीता हे | 


उस स्थान पर जहां धमनी का अनंत सूकम शाखाएं ग्रर्थात्‌ केशिकाएं बनती हैं 
एक तरह का पेंच लगा रहता है जा रक्त को नियमित रूप से आने देता । धमनी के 
चारों ओर मांसपेशी के रेश लिपटे रहते हँ | इन्हीं के वल से धमनी फैलती सिकडती 
हती है ओर किसी विशेष तंतु को रक्त का मिलना कम या अधिक हो सकता है | ्रादमी 
जव खाने बैठता हे तो यह पेच पाचक अंगों की ओर पूरा खुल जाता है और मांशपेशियों 
BR मस्तिष्क को ओर कुछ थोड़ा वंद होता जाता हे | जव हम खड़े हाते हैं या कमरे में 
मं चलने लगते हे तो विविध मासपेशियों को काम करना पड़ता है | इसलिए उन की ओर 
पच खुल जाते हे । जब मांसपेशियों को सारा रक्त मिलने लगता है तब दिमाग और 
पाचक श्रंगों को कम मिलता है । कुछ देर खड़े रहने से रकत-संस्थान को यह देखना 
पड़ता है कि सिर से हटकर पावों मं रक्त इकट्ठा न हो जाय लेकिन जव बहत देर तक 
खड़ा रहना पड़ता हे तब इस बंदोबस्त मं त्रुटि आने लगती है | दिमाग को खून कम मिलता 
ह | चक्कर या Fel आने लगती है | कमजोरी मालूम होती है 


धमनियों के मांसपेशियों से सुषुम्ना नाड़ी तक श्रसंख्य नाड़ियां गयी हुई हैं | वह 
पच सुषुम्ना नाड़ी से चलनेवाली नाड़ियों के द्वारा खबर पाकर खुलता है और वंद होता 
है| परंतु वेज्ञानिक यह नहीं कह सकता कि मनुष्य-शरीर-रूपी यंत्र के ये जड़ अंग 
ऐसी पूर्णंता से किस प्रकार व्यवहार करते हैं | जिन हारमोनों की चर्चा कर चुके हैं वह 
प्रणाली-रहित ग्रंथियों में बनते हैं ओर खून की डाक द्वारा किसी दूर के अंग का भेज दिये 
जाते हैं | इन्हीं में से एक हारमोन रक्त के संबंध में मी काम करता है | जब आदमी देर तक 
मेहनत का काम करने के लिए तैयार हाता है तो उसी समय नाड़ी के समाचार TAT के 
पासवाली उन ग्रंथियां को उत्तेजित करते हैं जिन्हें “उपवृक्क” कहते हें । इन ग्रंथियों से 
(श्रड-रीनलिन] श्रद्रेनलिन या उपबृक्किन नाम का रासायनिक पदार्थ बनकर रक्‍त में पहुँचता 
है | यह एक हार्मोन है जा रक्‍त के साथ चक्कर लगाकर जब छोटी धमनियों' तक पहुँचता 
तेव पेंचें के बंद कर देता है और जिन ग्रंगो को उस समय काम नहीं करना है उन की 
Ray जाना बंद कर देता है | इस तरह जिन Ba के कड़ी मेहनत करनी है सारा 
उन उन्हीं की तरफ जाने लगता है | 


CN ~ 
जब खून तंतु्रो' में से होकर चलता है, भोजन पदार्थ दे डालता है, और मल 
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रूप कर्बन-द्रयोप्रिद और घुलनशील नोपजनीय कूड़ा ले लेता है, तव हृदय की ओर | 
हे | यह नयी केशिकाओं में प्रवेश करता है ओर इन केशिकाश्रो की अनंत धाराएं 
शिराश्रो' में.मिल जाती हैं। शिराओ की दीवारे' धमनियों की भीतो से पतली होती हैं 
क्योंकि अव दवाव कम है | परंतु जगह-जगह बढ़े विचित्र ढकने लगे हुए हैं। इन के 
कारण रक्‍त लौट कर उल्टे नहीं चल सकता । अपनी बाँह को नील शिराओ' से अपनी 
ग्रंगुलियां तक गरगर कोई नीले रक्त को भेजना चाहे तो देख सकता है कि जगह-जगह 
मार्ग में रुकावट डालनेवाली गांठ खड़ी हो जाती हे | इस तरह दूषित श्याम रक्त बराबर 
वहकर हृदय के जिस ओर से चला था उस की दूसरी के लौटकर दहने ग्राहक कोष्ठ 
म॑ ग्राता है ओर उसी ओर के क्षेपक काष्ठ में पहुँचता है । से धड़कन द्वारा फुफफुसो 
में जाकर अपना सारा मल छेड़ देता है और ग्रोजप्रन लेकर फिर शुद्ध लाल रंग का हदा 
जाता है| फिर यही वांयें ग्राहक काष्ठ में आकर बांयें क्षेपक काप्ठ में से धमनिये 
में धकेला जाता है | शरीर के लिए इस प्राणं-रस का निरंतर इसी- तरह चक्कर लगता 
रहता है | 


तेरहवां अध्याय 
मनुष्य का प्राणमय कोष 
( १ ) श्वास-यंत्र 


पिछुले प्रकरण में हम कह चुके हैं कि दूषित रक्त मल से लदा ह त्रा हृदय के 
हने दोपक कोष्ठ से फुफ्फुस में जाता है और वहाँ मल विसर्जन करके ओपजन चूसकर 
शुद्ध लाल रकत हा जाता हे | तब वढ वाये ग्रादक कोड में होते हुए ATH काठ से बृहत्‌ 
धमनी में धकेला जाता हे | फुफ्फुस में रक्‍त का सब से बढ़े महत्व का काम होता है | शरीर 
के भीतर रक्त के शोधन के लिए दो यंत्र बड़े महत्व के हैं |. एक तो फुफ्फुस a दसरे 
टक | फुपफुस में कवन-द्रयोपिद का विसजन होता है ओर व्क में नाएजनीय घुलनशील 
मलों का | शरीर के यदि हम भापवाले यंत्र के समान समझे तो अनुचित न होगा | 
भापवाले यंत्र में जैसे इ धन देना पड़ता हैं उसी तरह पेट में भोजन पहचाना 
पडता हे | अंजन में जैसे हवा धोंकने की ज़रूरत होती है वैसे ही फुफ्फुस की 
धाकनी से बराबर भीतर को सांस जाती रहती है | भीतर जब ई धन चलता है अथात्‌ 
जठरायि से जव अन्न पचता है तब उस सें गर्मी पैदा हाती है और प्राणी का काम उसी से 
चलता हे । 
हवा नथुनों की राह से प्रवेश करती है | मुँह से सांस कमी न लेना चाहिए | नाक में 
| तै ने जा प्रबंध रम्खे हैं मुँह में नहीं हैं | इसलिए मुँह से सांस लेना भयानक है | नाक 
||. केश्रदर वायु के गरमाने का प्रबंध है क्योकि रक्‍त-वादिनियां भरी हुई रहती हैं और 
| जोड़ों में इस का बंदोबस्त अधिक रहता है | नाक के बाल सांस के छानकर भेजते है | 
i ह्वा म रहनेवाली विजातीय वस्तुएं बालों से रुक जाती हैं । सूखी हवा नथुनां म जाकर नम 
शे जाती है | नाक में एलेष्मा की झिल्ली होती है जा बड़े काम की चीज है | नम, कसे ew 
और बे-हवावाले कमरों में रहने से यह भिल्ली रक्‍त ओर श्लेष्मा से कस उठती है | ओर 
| गोदमी का सर्दी हा जाती है । हवा नाक के भीतर सें चलकर जिह्वामूल के पीछे की 
| “की नाली से चलकर अन्नमार्ग के पारकर के श्वासमार्ग पर आती है जहां उसे 


भ्‌ \9 
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अपने से खुलने और बंद होनेवाला द्वार मिलता हे । इस के पोळे स्वररज्जु हैं जा बोलने | 
में काम आते हैं | इस के आगे हवा की नली की दो शाखाएं हो जाता ह जिन्हे वायु नलि- 

काएं कहते हैं । एक-एक शाखा एक-एक फेफड़े का जाती है । जा कीटाणु नाक के चौकी. 
पहरे से वचकर यहां तक ग्रा गये हे या जा गर्द-गुवार इस तरह से आ गया है उस के | 


चित्र ११३- फुप्फुस 


अन्धकार i कुपा | [ हमारे शरीर की रचना से 
रोकने का यहां बढ़िया बन्दोबस्त है । इन नलियों में कफ की एक तह जमी हुई है जिसे | 
मैं HAY फंस जाते है और श्रनंत सूक्ष्म वरौनियों के से रेशे है जा बड़े क्रम से बराक | व 
उठते-बैठते ed हे और द्वार की ओर वरावर इन की क्रिया जारी रहती है जिस से ग्राने | 

डू aa बाहर की ओर ही धकेल दिया जाता हे | यदि कुछ जाखिमबाले FES | 
न पर 45 भी जाये तो ग्रथियो में से बहुत सा कफ आकर उन्हे घेर लेता है ओर सम | 


मय पर सर्दी और खांसी के रूप में उनके फेफड़ा निकाल बाहर करता है | 
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` खास माग जव फडा का श्रार जाता हे तो उस की प्रधानतः दो शाखाएं हो जाती 
है ग्रोर हर एक शाखा का छाट छार उपशाखाएं ओर हर उपशाखा में केशिकाओं की 
वहत सूदम नलिकाएं निकल कर दोनों GAGA में फैली हुई रहती हैं | हर वारीक : नलिका 
र श्रन्त में बहुत BEA वायु-मंदिर बीसें की संख्या में हाते हैं | दोनों फेफड़ो में यह वाय- 
मंदिर साठ लाख के लगभग होते हैं | लंबाई में यह बरावर रखे जायँ तो एक इंच में 
दस वायु मंदिर AT जायग आर अगर हर एक वायु मंदिर का खाल कर फेलाया जाये और | 
एक साथ सब जाइ दिए जायें तो हमारी खाल की ऊपरी सतह - सारे शरीर में जितनी है 
उसकी सौगुनी सतह इन वायु-मंदिरो की हो जायगी। इस ग्रद्धत यंत्र में साँस से 
खींची हुई हवा हमारे शरीर के सोगुने तल पर लगती है और काम करती है। श 
da रक्त में मिल जाती हे | यह क्रिया एक मिनट में पंद्रह बीस वार होती 
हे | जब हम गहरी सांस लेते हैं तब लगभग एक-एक मिलन हवा 
रहर से खींच लेते हैं ओर मामूली सांस में लगभग Ty गिलन के. खींचते हैं | इस तरह 
ग्रादमी मामूली साँस लेते हुए एक मिनिट में are दस गिलन हवा अपने शरीर के भीतर 
ले जाता है | हवा प्राण है | सारे शरीर के रक्षा को बढ़ी साफ करती हे | गहरी साँस लेने से 
स्त को दूनी सफाइ हाती है | इसी लिए नाक से गहरी साँस लेते रहने की आदत डालना 
स्वास्थ्य के लिए बहुत हितकर है ओर जहाँ कहीं आदमी रहते हा वहाँ उन की साँस के 
लिए काफी हवा आने का पूरा बन्दोवस्त रहना भी ज़रूरी है। 

यह साँस की मशीन हमारे जागते-सेते सभी दशाओं में चलती रहती है। हम जब - 

तक जीते रहते हें तब तक फेफड़ों की धोकनी वरावर प्रिता रुके चलती ही रहती है |- इन के 
चलाते रहने के लिए नाड़ीजाल के तार उसी तरह लगे रहते है जिस तरह बिजली के 


| के लिए तार लगे रहते हैं | मस्तिष्क के सब से निचले भाग को सुषुम्ना शीर्षक कहते 


| ऐं । यह सुषुम्ना नाड़ी का एक चक्र हे । यह चक्र सक्त में इक्र होनेवाले कर्बन-द्रयेषिद 


वरावर उत्तेजित हाता रहता है। इसी लिए यह अपने-आप पसुलियों ओर वन्षोदर- 


` मध्यस्थ पेशी के पास बराबर समाचार भेजता रहता है | इसी तरह के समाचार से जव-जब 
@ म सास भीतर ले जाते हैं तब-तब बाहर जोड़ी मांसपेशियाँ एक साथ मिलकर छाती को 
| "लाती हैं ओर दूसरी मांसपेशियां थैले को सिकुड़ा देती हैं और कर्वन-द्रयोष्रिद से भरी 
| हवा को बाहर निकाल देती हैं | यह महत्व का काम जल्दी-जल्दी हाता रहता है| हम 


भव साँस बाहर निकालते हैं तो सारी हवा बाहर नहीं निकल जाती | केवल पंचमः 


| पिकलती है। अगर हम बलपूर्वक फेफड़ों के खाली करना चाहें तो नहीं कर सकते, क्यो- 


कि बायु मंदिरों का मुँह अपने-आप बंद हो जाता है | बाहरी AK भीतरी हवा की अदला- 


| बदली बराबर जारी रहती जब हम मांसपेशियों से कड़ी मेहनत लेते रहते हैं तब 


4 'वेन-दयापिद की मात्रा रक्त में अधिक हाती जाती है, जिस से सुषुम्ना नाड़ी' का. अधिक | 
गा उ 


जिना मिलती है और फेफड़ों की मांसपेशियों के पास तारों का ताँता बँध जाता है और | 


| स साँस लेने के लिए हॉफने लगते हैं। इसी के विपरीत जा लोग मांसपेशियों से बहुत 
` | मम मेहनत लेते हैं या जिन्हें बेठेवैठे काम करना पड़ता है वह. HALA केवल . 
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दशमांश काम लेने के ग्रादी हो जाते हैं | ऐसे लोग पीले पड़ जाते हें। उन के शरीर र 
THY घट जाते हैं । उन के लिए खुली हवा में व्यायाम और टहलना इसी लिए बहुत | 
जरूरी है । § 

वायु मंदिरों की मीत अत्यंत सूकम होती हे । थह प्रायः उतनी ही पतली होती हे || 
जितनी कि साबुन के बुलबुलों की दीवारे होती हैं | इन वायु-मंदिरों के बाहर उतनी ही || 
सूक्ष्म भीतोंवाली रक्कवादिनी केशिक्राएं होती हैं | यह वायु-मंदिरों से सटी हुई अनगिनत _ 


संख्या में होती हैं । इन्हीं भीतों में से हकर नन्है नन्हें रक्ताणु अपने कर्वन-द्रयोपिदः वायु ङ्‌ | र 

मंदिरों मं डाल देते हँ | यह क्रिया वायु के गोंजने के DET नियम से होती है | हल्की १ 

वायु भारी वायु से जल्दी गोंजती है । कवन द्रयाषिद ओपजन Hata अधिक भारी 0 

वायु है । परंतु केवल गोजने से यह क्रिया पूरी नहीं हा सकती | रक्ताशुो में विसर्जन र | ६ 

। आक्रर्षण की विशेष शक्ति होती है । फेफड़े में वायु-मंदिर और रका वादिनियाँ दोनों साथ. | | 

साथ काम करते है | यद रक्त वादिनियाँ हृदय के दहिने भाग से फेफड़े में आती हैं और | 7 

फेफड़े की धमनियाँ कहलाती हैं | 

यह कर्वनःदरयोषिद से लदी हुई आती हैं। जव फेफड़े में कर्वन-द्रयाप्रिद | * 

देकर MATA से लद जाती हैं तो फिर लाल रंग की होकर हृदय के वायें भाग में प्रवेश | हे 

करती हैं | इन्हें फेफड़ों की शिराएँ कहते हैं | भ्रव यह शुद्ध रक्त हे जा धमनी के ama | के 

; शरीरभर में फिर चक्कर लगाता है और ओपजन का पार्सल सब जगह पहुंचाने के लिए ३ 

 डाकःविभागका काम करता है | जब यही शुद्ध रक्त मिन्न-मिन्न अंगों में केशिकाओं तक |; 

evar हे तो वहाँ ओपजन देकर शिरा की केशिकाओं में से कर्वन-द्रयोयिद का नया | हो 

ae हुए ey की दाहिनी ओर फिर लोट ग्राता. हे । इस तरह रक्त-संचरण का | रे 
AE ग्रद्धत चक्र सारे जीवन म॑ निरंतर चलता रहता है | 

__ सारे शरीर में रक्त के इस निरंतर चक्र के चलते रहने की आवश्यकताओं में से | | 

र कर्वन-दरयोप्रिद का वहन एक भारी आवश्यकता है ग्रोपजन ही प्राणश १ को 


Gu 


त श्रमि का सखा नहीं है वह अग्नि को जन्माता है और उस का बराबर पोषण | 
रहता है । सारे शरीर मै यह प्राण-वायु का चक्र बरार चलता रहता है | इसी से | 
ता है, शरीर को बल मिलता है, और जीवन की सारी क्रियाएं: बराबर चलती 
| थोड़ी देर के लिए श्रोपजन न मिले और कर्वनः-द्रयापिद का विसर्जन न | 


| इसी से शरीर में aft वनी रहती हे । वायु को nh का सखा कहते हैं। यहाँ शॉ क 
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होती रहती है जिन से कि पा आदि सभी क्रियाएं सहायता पाती हे, वहां तक शरीर के 
| संगठनको हम प्राणमव-काप कहते हैं | प्राणमय-कोष के अंतर्गत शरीर का ग्रम्िका संस्थान 
क्ल संस्थान और समस्त नाड़ी-मंडल संमिलित है | 
हमारे शरीर में एक विशेष तापक्रम की गर्मी निरंतर वनी र | इस गर्मी का 
` कारण यदद हे कि शरीर के भीतर हम जो कुछ भोजन ले जाते हे उस की ओवजन के साथ 
| रासायनिक क्रिया होती हैं। उस से अन्नरस वनकर शरीर की सातौं धाठुएँ बनती रहती हैं | 
इस रासायनिक क्रिया से अन्न के अवयवों में से छिपी हुई शक्ति ताप या अ्रप्मि के रूप में 
बराबर निकलती रहती हे । इसी रासायनिक क्रिया से एक ओर तो काम की चीजें शरीर में 
maa कर लौ जाती है AR दूसरी ओर वेकार चीज़ें निकालकर बाहर कर दी जाती 
हैँ | इस ग्रद्धत यंत्र म॑ शरीर को इस अद्भुत रासायनिक क्रिया का सामञ्जस्य निरंतर ऐसा 
बना रहता है कि शरीर का तापक्रम ६८.४ फ़ारनहाइट की गर्मी स्थिर रहती है | इस 
तापक्रम से गर्मी ज़रा भी कम या अधिक हुई तो मनुष्य रोगी समझा जाता हे | विज्ञान 
की प्रयोगशालाओं में बहुत उद्योग करने पर भी ऐसी निपुणता से एक तापक्रम पर 
निरंतर एक ही आंच नहीं रक्खी जा सकती | तापक्रम सो हो जाय तो हरारत, एक सौं दो 
हो जाय तो ज्वर, ओर एक सो चार हो जाय तो बहुत ज्वर समभा जाता है | एक सौ सात 
ऊपर रोगी का बचना असाध्य हो जाता है | अद्वानवे के नीचे उतरने में “शीत” का मय 
होता हे | पंचानवे के नीचे इतना शीत हो जाता है कि शरीर की सब क्रियाएं शिथिल हो जाती 
| ६ श्रोर मृत्यु हो जाती है | ज्वर का बढ़ना बतलाता हे कि रासायनिक क्रिया बहुत वेग से 
हो रही हे | शीत से प्रकट होता हे कि रासायनिक क्रिया शिथिल हो रही हे और तापक्रम 
के घटते जाने से रासायनिक क्रिया का धीरे-धीरे बंद होना प्रकट होता है | 


| . हमारे शरीर पर बाहरी सर्दी गर्मी का बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है | जब बाहरी हवा 
| हुत ठढो हो जाती हे तब हम कॉपने लगते हैं | यह स्वभाव को ओर से सूचना हे कि हम 
( की अपने ग्रंग-ग्रंग को हिलाकर वाहरी शीत का मुकाविला करने के लिए भीतरी गर्मी पैदा 
Y करनी चाहिये | इसीलिए पांव पटकते हैं, हाथ मलते हैं या ब्यायाम करने लगते S| शारीरिक 
| परिश्रम से इतनी गर्मी पैदा हो जाती है कि आदमी बाहरी शीत का अच्छी तरह मुकाबला 
| ऋरने लग जाता है | इसी के विपरीत जब बाहरी गर्मी बहुत बढ़ जाती म॑ शरीर के 

| भीतर की गर्मी को घटाने की ज़रूरत पडती है । शीत काल में धमनियों के जो पेंच बंद रहा 
| पे हं वही कड़ी गर्मी पड़ने लगती है तब खुल जाते हैं ओर रक्त की गर्मी को खाल की 
| रह से निकलने देते हैं | अगर यह क्रिया काफी नहीं होती तो नाड़ी चक्रों से अपने आप 
बाल की ग्रनंत स्वेद-ग्रंथियो के पास संदेशे जाते हैं और पसीना निकले लगता है | पसीना 
| गे गरम करने के लिए इतनी अधिक गर्मी दरकार होती है कि बाहर की ओर भीतर की 
| मो का सामंजस्य ठीक बैठ जाता है | हवा सूखी ओर गरम दोनों हो तो स्वेद की क्रिया से 
| र आराम होता हैं | परंतु यदि हवा में नमी भरी हुई है और गर्मी भी हे तो पसीना होते 
ॐ मौ आराम नहीं मिलता क्योंकि नम हवा पसीने को बहुत कम उड़ाती है । इस का फ़ल 
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यह हो सकता हे कि खून की गर्मी वढ जाय श्रोर हमारे दिमाग पर गमा चढ जाय | | 
शीत भी अच्छा नहीं होता | हवा में ठंढक ओर नमी दोनां क होने से हमारी प्राण-शक्षित 
उस से मुक्रावला करने में निवल हो जाती हे ओर सर्दी के कांटाणुओं को हमारे शरीर पर 
चढाई करने मौका मिलता है । *२- क ¬ 

जैसे हम फेफड़े से सांस लेते हैं उसी तरह अपनी खाल से भी सांस लेते हैं । हमारी 
खाल में ग्रसंख्य छेद हैं जिन में सें पसीना निकलता हे | उन्हीं छेदो से बहुत सूक्ष्म रूप में 
सांस लेने की क्रिया भी होती है | इस तरह प्राणमय कोप सारे शरीर में फेला हुआ है। 
नित्य के स्नान करने में शरीर की खाल को खूव साफ करना स्वाथ्य के लिए इन्हीं कारणों 
से बहत Hed हे । इन्हीं बारीक छेदों से बहुत ASA रूप म॑ शरीर का मल ओर विप्र मी 
निकलता रहता है | पसीना और पेशाब एक ही तरद का मल है | सफाई के लिए भी खाल 


का बारवार धोया जाना ज़रूरी है | 
(२) आर आर यंत्र 


शरीर के भीतर जितने अंग है सव का एक दूसरे से बड़ा घना संबंध है | हृड्डियाँ और 
मासपाशया भा AAAA AM प्राणमय कापा से संबंध रखता है | पाषण AR पुनजनन 
शरीर क प्रधान काम हैं | इन कामो मं शरीर के सभी अंग किसी-न-किसी रूप में सहायता 
देते हैं | 

शरीर में दो सो दृड्डियाँ हैं ओर दो सो साठ जोड़ी मांसपेशियाँ है | हड्डियों में दाँतों 
ओर कुर्रियों की गिनती नहीं क॑ | आरचय हाता हं कि शुक्राणु और डिव के अत्यंत 
सूक्ष्म AK कोमल सेलपंक से हड्डी और दांत जैसे ग्रत्यंत कठोर पदार्थों" का विकास कैसे 
हाता हे | इस विचित्र बात का समभने के लिये ह्म यह याद रखना चाहिए, कि जब भ्र ण 
क सला का विकास होने लगता है तब भिन्न वर्गों में उन. का विभाजन भी हाने लगता है | 
सासपाराया क सल, AeA के सेल, दृड्डियों के सेल, ग्रंथियों के सेल, सभी तरह के सेल,“ 
अलग-अलग होते हैं | उनकी बनावट भी भिन्न-भिन्न हुआ करती है | हड्डी के सेल पहले 
शरीर का ढाँचा कुरी या ग्रस्थिकल्प का बनाते हे) मोजन में से चूनेवाले नमक रक्त में मिल 
जाते हँ | इसे ही ले लेकर हड्डीवाले सेल हड्डी को रचना करते हें । तुरंत पैदा हुए बच्चे के 
जव मं ह वनानेवाले सेल बीस लाख के लगभग होते हे | यह संख्या बढ़ते-बढ़ते बहुत 
जल्दी dake करोड़ के लगभग हो जाती है | यह हड्डी को ठोस बनाते हैं और 
किर उस के भीतरी भाग को हल्का परंतु मज़ बूत कर देते हैं | 

हान! के जाइ हमारे शरीर में दा-सौ तीस हैं परंतु उन में से किसी में आपस में 
"डन या एक दूसरे से धक्का खाने की बात देखने में नहीं आती | वात यह है कि हर 
` हड्डी के सिरे पर एक तह उपास्थि की वनी रहती है | यह बहुत घनी ग्रौर लचीली होती है 
चर उस के चारों ओर चिकनाई चपडी ह$ होती है | यदद चिकनाई क्या है ? यह He 


के सेल हैं जो श्रपना काम कर के मर चुके हे | उन का शरीर चिकनाई में परिणत हो गथा 


ओर आर यंत्र ळर 


ह साथ दी रगड़ बचाने के लिए और इधर-उधर भूमने घुमाने का सुभीता करने के*लिए 


0 5 से नपे हुए गडे से बने होते हे जिसमें जु इनेवाली हड्डी का गोल 
सिरा डौक-ठीक बैठ जाता हे | 


` मैथकार की कृपा ] Ee roe Las कीर as 
Sie 


[शिः 
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से जांध पर जांघ रखी जा सकती हे | ९<--+शिरश्छुदापशा 


feat के इधर-उधर चलाने का काम मांसपेशियां करती हैं | यह लाल मांस की 
बनी हुई हाती हैं । मनुष्य की भुजा को द्विशिरस्का पेशियो से एक में छः लाख रेशे य़ा 
सूत्र होत हैं | हर एक सूत्र अनेक वारीक-बारीक wil का वना हाता है | इन्हीं सूक्ष्म रेशां 
म (चाव का बल हुआ करता हे जिस का रहस्य अभी तक विज्ञान वहत कम समझ सका 
ह | तान सा वरस हुए कि साहसी लोगों ने अंगों का विच्छेद करके उन्हें ग्रलग-ग्रलग 
समन का काशश को फिर प्रत्येक अंग का विच्छेद अवयवों में किया गया । अभी हाल 
की ही बात है कि इन अवयवों का विच्छेद करके सेलों का पता लगाया गया हे | wa 
हम मालूम हुआ ह कि सेलो का रहस्य उन ग्रणुग्राँ में थोड़ा-बहत छिपा हुआ हे जा | 
सत्यक संल का बनाते हे | अच्छे-से-अच्छे अनुवीक्ष॒ण यंत्र से भी हम इन ग्रणुग्रों का | 
ae del सकते | विज्ञान की सतत वर्तमान गति के देखकर काई यह नहीं कह सकता | 


कि कल का AWA के देखने का भी साधन न निकल आवेगा ओर हम उस के रहस्य | 


का जानने क लिए TAIT AT और विद्युतकणा तक न जायंगे | 


हेस म तो तनिक भी संदेह नहीं है कि मांसपेशिया बड़ी अद्धत जीती जागती यंत्र 
है | हर मासपशी के पास धमनियां अन्न और ओपजन की धारा पहुंचाती हैं । मांसपेशियों | 
की सेलें उन में से अपना भोजन चुन लेती हैं. और जा कुछ उन्हे नहीं चाहिए उसे छोई | 
देती हैं | इस जूठन या कूड़ा-करकट को शिराएं उठा ले जाती हैं और फुफ्फुस की राह से 
UAT सया व्रक्षो से उस कूड़े को शरीर के TR फे कने के लिए उन-उन अंगों में 
पहुँचाती हँ | दर मांसपेशी पर प्राय: सुपुम्ना से आयी हुई नाड़ियों के बारीक सिरे पहुँचा 
हैं और जव-जव जरूरत पड़ती है इन्हीं सिरो से बिजली की सी वह ताकत आती है जिस में 


आंसमेशी के सभी सेल और रेशे एक साथ सिक्ुड़ जाते हैं और मांसपेशी से लगी ह 
a उठाते हैं | नाडी से आयी हुई उत्तेजना या धक्का बहुत age होता हे । वह वही काम 
करता है जा एक जलती हुई दियासलाई वारूद के ढेर के साथ करती है | मांसपेशियों का 

एकही कणं म एक साथ मिलकर बड़े नियम से काम करते रहना श्रत्यंत अद्भुत बात है | 


ओर ओर यंत्र २१७ 


हड्डी 


` जव हम चलते हैं तो पग-पग पर चौवन मांसपेशियां काम करती हैं और वह भी इस 
ग्रन्दाज से कि वारी-वारी से काम करती हुई कुल तोन-सौ मासपाशया चलने के काम मं 
लगी हती हैं | इस मं नाड़ी, नाड़ी-केन्द्र और मांसपेशियां विना हमारे जाने ही मिल-जुलकर 
नियम से काम करते ह | वत्त मान काल का यह बहुत ही सुन्दर प्रबन्ध करोड़ो" बरस 
से हाते श्रानेवाले विकास का फल है जिस में प्रत्येक देषवाले शरीर का धीरे-धीरे wiz 
कर निकाल दिया गया RAR जीवन के रगड़े में वही सुधार ठहर सके हैं जा मिल-जुलकर 
यंत्र की सब से अधिक उपयोगिता को पूरा करते हैं | 


चोदहवां अध्याय 
प्राणमय काष का तार-विभाग 
१--नाड़ी का निर्माण 


शरीर भर में सव से अद्भुत संस्थान नाड़ियों का है इन के तारों ; का तानो सारे 
शरीर में फैला हुआ है | इन तारों के केन्द्र-कार्यालय मस्तिप्क में, सुषुम्ना में ओर नाड़ी- 
सेलां के कुछ ओर चक्रो HE । नाड़ी की सेलो के गुच्छ जहां मिलकर एक होते हैं वह 
चक्र कहलाता है श्रौर मिले हुए गुच्छा के नाड़ीकेन्द्र या नाड़ीगंड कहते हैं। ग्रादि । 
और प्राथमिक जीवों में न तो नाड़ी है, न मांसपेशी है, न मुंह है, और न पेट है | वह तो 
एक ही सेल हे जा एक anda भिल्ली में लपसी के रूप में बन्द हे | उस का हर एक AY 
अन्न का पचाता है, गति उत्पन्न करता है ओर अपनी परिस्थिति के अनुकूल व्यवहार करता 
है। इसी ग्रादिप्राणी का विकास दोते-हाते बड़े शरीरधारी बने जिन में असंख्य Be 
अद्भुत सामंजस्य से परस्पर मिलकर काम करती रहती हैं और विचित्र श्रम-विभाग प्रकट १ 
करती हैं | कुछ सेलें पचाने का काम करती हैं, कुछ नयी सेलों के उपजाने का काम करती 
हैं और कुछ गति पैदा करती हैं | इसी तरह कुछ ज्ञानवाली सेलें हैं और दूसरी कमंवाली | 
सेले हँ | ज्ञानवाली सेलें जब शरीर में विकास करने लगों तो उन्हों ने अपने लिए जगह: । | 
जगह फाटक या द्वार बना लिए । कुछ सेले प्रकाश का ग्रहण करनेवाली हुई, FHT | ` 
का आर कुछ शब्द का ग्रहण करनेवाली हुई । हर एक प्रकार की सेलो ने इक्ट्टी eel | m 
ह शिः AGIA दार बनाये | शुरू शुरू में यह त्वचा के ऊपर छोटे-छोटे weal | 
मा गडद करूप म॑ दीखने लगे | विकास-क्रम में यही वढ़ते-वढ़ते इन्द्रियग्राम बन गये। | 
गतिबाली सेलों ने श्रपने द्वार मांसपेशियों के रेशों के पास बनाये | धीरे-धीरे बढ्तेबढते | 
इन विविध केन्द्रों, चक्रों और द्वारों का नाड़ी के रेशों से संबन्ध जुट गया और एक प्रधान | 
केल कायालय बन गया जिस का सम्बन्ध इन्द्रियग्रामा से, नाड़ीचक्रो से, मांसपेशियों से | 
शरोर ग्रंथिया से सीधा NT हा गया | जब रीढ़ की हड्डी का बिकास हुआ तब केळीय | 


| 


नाड़ी का निर्माण २१७ 
| कार्यालयो का प्रधान मार्ग उसी के भीतर से होगा और इसी सुषुम्ना के ऊपरीभाग के वढ 
| जने से मस्तिष्क वना जिस की रक्षा के लिए हड्डी की मजबूत खोपड़ी रची गयी । 


| हम पहले ही कह चुके हैं कि शरीर में डाक और तार दोनों के विभाग हैं । शरीर 
| भकछु ग्रंग ऐसे हैं जा रक्त में बहुत आवश्यक रासायनिक भाजन लेकर दर-दर के अंगों 
| क्रा पहुंचाते है | कितन हा जल्दा कर यह डाक-विभाग शरीर की आवश्यकता के ग्रनुसार 
तेज़ी नहीं वरत सकता । इसीलिए तार-विभाग की भी आवश्यकता पड़ती है | मान ले कि 
गंगा में नहाते समय एका-एक किसी नुकीले पत्थर पर पाव पड़ गया | उसी क्षण पाव के 
उस श्रंश से सुपुम्ना नाड़ी-मंडल में तुरन्त खबर पहुंची | उसी क्षण उस केन्द्र से तरन्त 
` एक नाड़ी तरंग ने टाग की मासपेशियो के सिकोड दिया जिस से पाव झट पीछे को हट 
| गया | यह क्रिया कितनी MIT से हुई यह प्रत्यक्ष हे | अष्टपाद में यह नाडी समाचार 
लगभग अस्सी इंच प्रति सेकरड के हिसाव से जाता है | मेंढक में नब्बे फुट प्रति सेकेण्ड 
[ वेग हा गया हैं । मनुष्य मं यही वेग चार सो फुट प्रति सेकण्ड है | 


मनुष्य क शरीर म तो नाड़ी-समाचार पहले दिमाग के भीतर जाकर एक घंटी-सा 
बजाता हे श्रर्थात्‌ सूचना देता हे | यह सूचना पाकर दिमाग की ओर से उचित कार्रवाई 
| काश्रादेश होता हे । परन्तु मनुष्यो में ओर दूसरे प्राणियो में भी विना इस घंटी के बजाये 
| भी काम हाता र | इस तरह की क्रिया को प्रत्यावत्त न या परावत्तित क्रिया कहते 
| ह | तासयं यह कि शरीर के स्वामी दिमाग तक खबर पहुंचने की जरूरत नहीं हाती 
| समाचारवाले तार से किसी केन्द्र पर खबर पहुंचते ही अपने-आप कम की नाड्या में 
| तुरन्त उत्तेजना हाती है और उसी क्षण काम हे जाता है | जितने कर्म चेतना को खबर 
| !हुचाकर किये जाते हैं विज्ञात कम कहलाते हैं | जितने विना खबर पहुंचाये प्रत्यावर्तन से 
शते है श्रविज्ञात कम कहलाते हैं | आंख में किरकिरी पड़ने को आयी नहीं कि केन्द्र तक 
| पचना-तरंग पहुंची और तुरन्त ही क्रिया-तरंग अपने आप पलको की मा सपेशियो में आयी 
| ग्रोर पलक झट बन्द हा गयीं, आखो की car के लिए पदा पड गया | यह काम इतनी 
g गत्दी का था कि चेतना को ख़बर पहुचाने की देर भी हानिकर थी । प्रायः सारा शरीर 
| । सपुम्ना द्वारा इसी तरह की अपने-आप काम करनेवाली नाडियो से बंधा हुआ है | सिर और 
| रे की मासपेशियो के लिए नाडी-केन्द्र मस्तिष्क के भीतर होते हैं | 
|. नाडी की सेलो में, जिन्हें हम वातसेल भी कह सकते हैं, सेल का. शरीर होता है और : 
| TS निकलनेवाले रेशे. या तार होते हैं । हर सेल से दो या अधिक रेशे निकले होते हैं, 
ARE पर बहुत बारीक रेशो के गुच्छे से होते है । इस तरह एक दूसरे से यह 
आसानी के साथ मिलते हैं। दिमाग ओर सुषुम्ना तो विशेष रूप से हर सेल के बारीक, 
शके गुच्छे होते हैं ओर एक सेल के गुच्छे दूसरे सेल के गुच्छो से आपस में लपट जाते 
है| मांसपेशियो और ग्रन्थियो को कर्म की उत्त जना देनेवाली नाड़ियों में बहुत से लम्बे 
रा होते हैं जो सरपत के पूलों की तरह बंधे होते हैं। हर रेशे के भीतर एक अद्भुत- 
| "गामिनी नाड़ी होती है जिस के भीतर एक तरह का रस रहता है। र 
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२-नाड़ी में विजली नहीं चलती 
रु ४० क = 5 | 
नाड़ी-तरंग का भेदे अभी तक खुला नहीं हे | इस के चलने से विद्युत प्रकट होती | 

है परन्तु यह स्वयं उस की तरंग नहीं है | होती तो नाड़ी-समाचार का वेग लगभग दस | 
~ ys >> ~ ग्रत प्नि ~ q क ~ जः 5 i 
लाख गुना ग्रधिक होता | एक रौर विशेषता है कि जब तक ्रोषजन पूरी मात्रा में | 
मिलता रहता है तब तक यह नाड़ियां थकती नहीं जान पड्ती AR ग्राज तक शरीर विज्ञा: | 


१=कपाल ओर काशेरुकी 
नली 
= काशेरुकी नली 


` उत, 


वस्तिगह्वर 


faa ११५--हमारे शरीर के कोष्ट 
अन्थकार की कृपा | Eo [ हमारे शरीर की रचरा से 


A Pb 


frat को यह पता नहीं लगा है कि.नाड़ियों में किसी तरह का रासायनिक विकार मी होता | 

हे | सोते जागते संभी दशाओं में यह तार बराबर काम करते रहते हें और जीते जागते | 

दिखाई पड़ते हैं | इतना काम होते हुए भी शरीर-विज्ञानियों ने यह पता नहीं लगा पाया है | 

` कि इतनी कर्मण्यता के साथ ताप की कोई मात्रा भी प्रकट होती है या नहीं | | 
मखिष्कवाले केन्द्र की नाड़ी Bait की यह दशा नहीं है। यह थक भी जाती हैं | 

त AR साने और आराम करने के लिए इन्हें समय भी चाहिए | नींद के समय इस तरह | 
 काग्राराम मिलता हे । साधारणतया यह बात मानी जाती हे कि जब ग्रादमी सोता है | 
तो दिमाग की ओर खून का बहना घट जाता हे जिस से श्रोषजन का मिलना भी कॅम हो | 


नाडी में बिजली नहीं चलती २२१ 


जाता है | इस से चेतना के अंगों की प्राण-शक्ति घट जाती है | साने के लगभग एक घंटा 
ब्राद मस्तिष्क को जावन-क्रया विल्कुल रुक जाती है ओर रक्त थकी हुई मांसपेशियों का 
खिलाने में लग जाता हं । कुळ पट वाद रक्त फिर दिमाग़ की तरफ आने लगता है और 
थोड़ी थोड़ी चेतना आजाती है जिस पर बुदूधि और विवेक का कुछ अधिकार नहीं होता | 
इसी के स्वप्नावस्था कहते हैं । कुछ लोगों में चेतना के लौटने के बदले क्रियाओं का प्रत्या- 
बर्तन होता है। वह सोते हुए भी चलने-फिरने श्रौर काम करने लगते हैं। नींद के 
सम्बन्ध में इतनी वाते साधारणतया मानी हुई हे । परन्तु आज भी निद्रा एक कठिन 
पहेली है | उसके सम्बन्ध में काई सिद्धान्त सन्तोषजनक नहीं पाया गया है | मस्तिष्क के 
सम्बन्ध में ग्रलगही खोज होती हे | उसे मनोविज्ञान कहते हैं | 

हमारा नाड़ा-सस्थान बड़ा ।वाचत्र हे | यद्यपि यह नहीं कहा जा सकता कि हमारा 
जीवन इसी पर निर्भर हे तो भी इसमें तो तनिक भी सन्देह नहीं है कि हमारी सुस्ती ओर 
तेजी, मन्दता ओर तीव्रता, स्वाथभाव या पराथभाव, खुश रहना या उदास रहना, चंचलता 
या दृढता, इसी वात-संस्थान या नाड़ी-संस्थान पर निर्भर हे । कुछ विज्ञानियों का यह 
विचार है कि हमारा वात-संस्थान तारों से वने हुए बाजे की तरह है जिसके ग्रन्तरात्मा 
निरन्तर बजाता रहता है अथवा काम में लाता रहता हैं ओर जब कभी ज्वर में सन्निपात 
हो जाता है अथवा बुढ़ापे मं मानसिक शक्तियों का क्षय हो जाता है तो वस्तुतः यह 
समझना चाहिए कि इस विचित्र बाजे का कोई पर्दा खराव हो गया या काम मे लाते 
लाते पदों के घिस जाने से तरह तरह के दोष ग्रा गये हैं | कुछ लोगों का विचार है कि 
हमारा जीवन रहस्यमय है, जो प्राण-शक्ति wa पचाती है ओर रक्त-संस्थान को चलाती 
रहती हे वही बात-संस्थान और मनोमय कोष का नियंत्रण भी करती रहती है । 

साधारणतया ऐसा समझा जाता है कि खोपड़ी के भीतर जा कुछ बन्द हे सब 
विचारों और भावों से सम्बन्ध रखता है और बड़ी खोपड़ी का ग्रथ बड़ी योग्यता ही हे | 
परन्तु इस में भ्रम हे । जिसे भावों और विचारों का कार्यालय Bard दिमाग या मस्तिष्क 
कहते हैं वह खोपड़ी के भीतर का बहुत थोड़ा ग्रंश है | सिर की चोटी से लेकर माधे की 
जड़ तक जे खोपड़ी का भाग है उसी में नाड़ीमयं पदार्थ का एक अत्यन्त पतला छिलका 
सा फैला हुआ है जिस की औसत मोटाई इंच के नवें भाग के लगभग होती है। बस 
इतने ही अंश के वह दिमाग या मस्तिष्क कहना चाहिए जा चेतना का अंग या इंद्रिय हैं | 
किन्तु यह अनमोल छाल वल्क या छिलका बड़ी ही विकट बनावट का है । इस में नव-अरब 
बीस-करोड़ नाड़ियोंवाली सेलें लगी हुई हैं, ओर इस तरह पर अत्यन्त पास-पास लिपटी ओऔर 
जुड़ी है कि मनुष्य की खोपड़ी के भीतर कम-से-क्रम जगह लेकर ग्रधिक-से-्रधिक तल से 
काम कर सकें | इस छिलके के चारों ओर भीतर अनेक नाड़ी-चक्र हैं जा. सिर, चेहरा 
थाल, जीम आदि विविध अंगों के अपने काबू में रखते हैं। नाड़ियों के वह केन्द्र भी 
यही हे जा आँख, नाक, कान आदि इन्द्रियों के समाचार पाते रहते हे । जिस आदमी का | 
WR पचहत्तर सेर के लगभग हाता है उस के दिमाग. का छिलका तोल में उस के शरीर- 
भार का केवल पंच सहस्रांश थवा एक तोले से कुछ ही अधिक, १.०२ तोला, होता हे । _ 
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३--नाडी-विभाग 


सिर के पिछले भाग को लघु मस्तिष्क कहते हे | यही वह-केन्द्र कार्यालय है जहां 
से सारे शरीर की मांसपेशियों की समंजस गति रखी जाती हे | हम चलते हा रौर एकाएकी 
हमारे दोनों पाँव साथ उठ पढ़े तो हम लड़खड़ा जायंगे | लिखते समय जिन गु लियों 


Ve की genta च. 
स्वगीया ना० > 
शिराः 


लघु पाश्चात्य त्वगीयाः 
नाड़ी ९, 
बृहत राप्कुनीया नाड़ी पा कर 


एकादशी नाडी य 
मध्य, पाश्रात्य 
उपाक्षिकानाडि यां 


॥ चित्र 1१६--सिर और ada की नाड़ियां . % 
अथकार की / डी रचर 
शिकार की कृपा | | हमारे शरीर की रचना से 
के हम काम में लाते हैं यदि वह 
अ ` तो काम बिगड़ जायगा | शराबी के 
on 0 ~ SS cS 
. कारण यही है कि नशे सें उस के 


इट जाये और दूसरी अँगुलियां उन के बदले आ जाये: | 
पॉव लड़खड़ाते हैं और वह गिर जाता हे। इस का 
लड मस्तिष्क पर ऐसा बुरा प्रभाव पड़ा है कि वह माँस- 


नाड़ी-विभाग 
पैशियों पर काबू नहीं रखता ओर उनका सामंजस्य बिगड़ गया हे | लघु मस्तिष्क सारे दिन 
शरीर के सभी अंगों से निरंतर संख्य समाचार पाता रहता है और वरावर तीन सौ 


सांवेदतिक-------- 
तार 


गत्युत्पादक तार 


>> पाश्चात्य 
गंडकी एक- 
ya सेल 
न्व्यात्यत्पादक 
> 

तार 


ewes wee 


चित्र ११७--एक आलपीन धँसने पर नाड़ीजाल में क्या होता हे । परापर्तित क्रिया |) 
RR को कृपा से ]| : [हमारे शरीर की रचना से 


चित्र १२७ को व्याख्या 
इस चित्र में यह सम झोया गया हे कि परावतित क्रिया ( प्रत्यांवतेन ) किस प्रकर 


होती > = 
ती है। १ > स्वगीया नाडी का तार । २८-य३ तार सूचना को सुपुम्ना में ले जाता 


२२४ विज्ञान हस्तामलंकं 
है । सुमना में इस के कई भाग हो जाते हैं । एक तार (३) पारवात्य Za की सेल (४) ३ 
पास रह जाता है । यह सेल सूचना We SU (x) a पढुचाती है जो अपने 
तार (६, द्वारा पेशी को संकोच करने की आज्ञा देतो हैं। ३=केन्द्रगामी तार को सुरु 
में ही रह जानेवाला भाग । ४=सेल। = पूर्व टंग की सेल । ६=मांस में र्त 
होनेवाला तार | ७=मस्तिष्क को जानेवाला केन्द्रगामी तार । | सं = सांवेदनिक क्षेत्र 
faa की सेलें अपने तारों द्वारा गतिक्षेत्र की Gal से संबन्ध रखती हैं । ` ग =गतिचेन्र | 
म = मानस क्षेत्र जिस की सेलों का गति-क्षेत्र की सेलों से सम्बन्ध है। ८= इत तार 
द्वारा गति करने की आज्ञा सुपुञ्ना की Gat को पहुँचती हे । 
(1) ऐच्छिक क्रिया-जब इस कोई गति अपनी इच्छा से करते हैं तो मानस 
- चेत्र की सेलों को आज्ञा पाकर गति-क्षेत्र की सेलें सुएुझ्ना की (यदि गति का सम्बन्ध माहिति 
नाड़ियों से है तो उन नाडियों के उत्पत्ति स्थान की ) सेलों को आज्ञा देती हैं और गति 
हो जाती है । आज्ञा म से आरंभ हो कर ग, ८, ४, १, में से होती हुई ६ में पहुँची है। 
( २ ) पराततिंत क्रिया--इस का मार्ग यह है--त्वचा, १, २, ३, ४, ९, ६ मांप। 


मांसपेशियों का विना किसी भूल-चूक के समंजस गति से चलाता रहता है और डन की ताकत 
का बनाये रहता हे | यह क्रिया अपने-आप होती है |. परन्तु संसार में ऐसा कोई तार वका 
का केन्द्र कार्यालय नहीं है जा इस तरह विना थके निरंतर काम करता हो ओर कभी भूल 
भी न करे | इन सब से बड़े आश्चर्य की बात यह हे कि ऐसा अद्भुत तार-बर्की का एक- 
एक केन्द्र-कार्यालय हर खोपड़ी में मौजूद है । 

लबुमस्तिष्क के नीचे ही सुपुम्ना-शीप्रक हे | यह छाती की उन मांसपेशियों को 
काबू में रखता है जिन से सांस लेने और निकालने की क्रिया होती है, हृदय ओर GA 
संस्थान की मांसपेशियां इसी के अधिकार में हैं और ग्रन्नमार्ग में लाला ग्रन्थियों से लेकर 
छोटी आँत तक की गति पर इसी का प्रभाव है | विकास-क्रम में लधुमस्तिष्क सब से पुराना 
अंग है जा खोपड़ी के भीतर रहता आया ह | प्राणी का ज्यों-ज्यों विकास ear हे लों यो 
मस्तिष्क का छिलकेवाला भाग धीरे-धीरे बढ़ता गया है। परन्तु लघुमस्तिष्क से भी 
आधिक पुराना रीढ़ के भीतर रहनेवाला सुपुम्ना नाड़ीजाल है | इसी सौषुम्र स्तंभ में अनेक 
चक्र हैं जा errata ग्रादि ग्रंगो को ओर पेट की बड़ी-बड़ी मांसपेशियो' के अपने श्राप 
चलाते हैं । जगह-जगह से इसी में से नाड़ियो के जोड़े निकले हुए हे जो सारे दिन समा: 
चार पाते और हुकुमनामे निकालते रहते हे | अपने-आप सीख लेने की शक्ति भी सपुम्ना 
नाड़ीजाल में अद्भुत है। वच्चा चलना सीखता है या लड़की बजाना सीखती है तो धीरे-धीरे 


हाथ-पावँ की मांसपेशियाँ ऐसा चलने और काम करने लगती ह ककड 
~ ७ i NT A . 2१ : 
गति समभते हे ओर हमारे विना साचे-विचारे ही अपने-आप काम होता रहता है | 


| पंद्रहवा अध्याय 


| सरहदी चोकियां ओर डाक 
त |. १- इन्द्रियग्राम या करण के अंग 


खाल के ऊपर जिन विशेष नाड़ियों के धब्बों की चर्चा हम कर आये हैं वही धीरे- 
धीरे विकास पाकर इन्द्रिय बन गये | करोड़ों बरस के समय में जा घब्वे प्रकाश से उत्तेजित 
होनेवाले नाड़ीजाल के सूचक थे उन्हीं का विकास होकर आँखें का ढाँचा बना | इसी 
प्रकार कानों के, नाक के, जिह्वा के ढांचे धीरे-धीरे बने | स्पशवाली नाडियां त्वचामात्र में 
कहीं कम और कहीं अधिक फैलीं | इस शरीर के सेल-साम्राज्य की वाहरी सीमाओं पर 
नाके-नाके पर यह चौकी पहरा बैठा हुआ है | 


इन्द्रिय द्वार झरोखा नाना | 
जँह तँह सुर बैठे करि थाना ॥ 


इन्द्रिय ग्रामो के झरोखों पर विशेष-विशेष प्रकार के नाड़ीजाल के तार लगे हुए _ 
है जा सीमा के बाहर की अवस्था की सूचना केन्द्र-कार्यालय को प्रतिक्षण देते रहते हैं| 

| 'हुत काल तक उनका यही काम था कि भाजन का पता और जोखिम की सूचना देते 
रहँ। विकास पाते-पाते मनुष्य के शरीर में इद्धियौ का काम बहुत ज्यादा बढ़ गया | | 


SS 


पे सूकम शाखाओं के सिरों पर बहुत नाजुक 
काम है कि पीड़ा का पता दें। हमें जब पीड़ा हाती है तो हम बहुत बुरा 
पीड़ा तो असल में टेली 


२२६ विज्ञान हस्तामलक 


जो गरमी का पता देती हैं | दवाव का पता देनेवाली थु डियाँ इन सव से अलग हैं | पोड 
बाव, ठंढक, गर्मी, कड़ाई, नमां, इन छः बातों का पता देनेवाली घु डियाँ हमारे शरीर 
की ऊपरी खाल के पास कहीं कम कदीं कथिक सवत्र फैली हुई हैं । 
सुं ह के भीतर वह घु डियाँ ह जो भाजन का स्वाद बताता | जाभ के ऊपरी तत 

पर बहुत नन्हीं-नन्हीं अंडाकार घुडियाँ सेना को तरह ह। स्वाद लेने को घनी पाँती 
म ती है | इन स्वादवालौ घु डिंयों की भीतरी सेलो के अन्त में रोए' से होते 
हैं जो दिमाग तक सूचना पहुँचानेवाली नाड़ियों के छूते है | सम्भवतः भिन्न स्वादों के 
लिए भिन्न azar होती होंगी । जीभ के सिरे पर बहुतायत से वह छोटी घु'डियां है जो 
मिठास का पता देती हैं और पिछले भाग मं वह हं जा कडवे स्वाद का अनुभव करती ह्‌ | 
स्वाद की इन्द्रियों तक पहुँचने के लिए रस या द्रव के रूप में अन्न का होना जरूरी है | 
सूँघने के लिए हर एक पदार्थ के वायव्य-खंड दो जाने चाहिएँ | दिमाग के घ्राण 

के केन्द्रों से निकलकर नाड़ियाँ अनेक शाखाओं मं az जाती हैं ओर नाक के भीतर ऊपरी 
भाग की मिल्लियां में उन का अन्त होता है | इस झिल्ली में ग्रसंख्य नाड़ी सेले वरावर 
पहरा देती रहती हैं कि दवा में मिली हुई जोखिम की चीजें तो नाक में नहीं आ रही हैं। 
जिन पदार्थो से किसी तरह की गन्ध निकलती हे समझना चाहिए कि उन में से हवा में 
बहुत बारीक कण निक़लकर मिलते जाते हैं | प्रांशिमात्रमें सूँ घने की इन्द्रियं सच से अधिक 
हत्व की चीज रह आयी हैं ओर मनष्य के शरीर में भी इस का विकास ear है कि 
कस्तूरी का अस्सी लाखवां अंश भी वायु-मं मिला हो तो मनुष्य मालूम कर सकता है| 
बहुत तज ढुगन्धवाला चीज तो वह पचीस नीलवें अंश तक मिले होने पर भी जान सकता 
है | तो भी मनुष्य में घ्राणशक्ति का ह्यास हो रहा हे और बहतो में यह शक्ति बहुत 
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नवल ह | अनेक छोटं प्राणियों की ग्रपेक्षा तो उस की त्राणुशक्ति वहत कम है ही | 
४» 2 ५ ५. nn 
२--आंख के झरोखे 


हम आँखो से बढ़कर शरीर की कोई इन्द्रिय नही समभी जा सकती, क्‍योंकि साधारण ५ 
मनुष्य के दिमाग में बाहरी वस्तुओं की सारी कल्पनाए ग्राँख मं पड़नेवाली छाया के चित्र | 
हे | आँख का गोलक इस यंत्र का सबसे आवश्यक अंग है | इसी गोलक के पिछले | 
आग स ्रांखबाल नाड़ी दिमाग के भीतर . दृष्टि के नाडी-केन्द्र तक जाती है | फोटो लेते | 
क लिए, जा कमरा इस्तेमाल करते है वह इसी आंख की मही नकल हैं | ग्राँख का केम 
बड़ा ही अद्भुत हे । यह धरने और मजबूत रेशेवाले मांसकणों का बना हुआ गोला सा है 


जि क छ; अंशो में पांच तो ग्र-पारदशी हे और gar जो आगे की ओर कुछ निकला सो | 
हैं पारदेशीं हे और कनीनिका कहलाता हे | | 


कनीनिका के भीतरी ग्रोर पहले थोड़े से द्रव का 
बहुत की कामल पर्दा है जो आगे की ओर की पारदशां खिडकी के ऊपर पड़ा gare | 
और विविध रंगों का होता हे | जब आँख पर रोशनी पड़ती है तो बहत अधिक होने पर | 
यह खिड़की छोटी हो जाती है और बहुत कम होने पर बड़ी हो जाती FE 


परदा है और फिर उस के बाद एक. | 


आंख के झरोखे sity 


मांसपेशी के रेशे ऐसी चतुराई से इसमें लगे हुए है' कि यह तेज रोशनी पर प्राथ 
बन्द सी ही जात ह आर अन्धकार म एक दम खुल जाती हैं। ' इस के सिवाय इस में रंग 
के सेल हैं जो कि तेज रोशनी पर बने हो जाते हैं और ग्रधिक किरणो को चूस लेते 


चित्र १६८-आंख की पड़ी काट 2 
ग्रन्यकार की कृपा | [ हमारे शरीर की रचना से 
१ =ग्रांख का श्रगला कोष्ठ । .१' = पिछला कोष्ठ | २ = ब्रृहत्‌ कोष्ठ | 
क = कनीनिका | उ = उपतारा | GSKA | त = ताल | वं = ताल-बंधन | 
श > चक्रवत्‌ शिराकुल्या का छिद्र | T= उपतारानुमंडल | मा=मांस | 
वा = बाह्य पटल | श्ल =श्लैष्मिक कला | म = मध्यपटल | 
ग्रं = ्रन्तरीय पटल | च =चल्नुविम्व | दृ -दृशिनाड़ी | 
ध = धमनी | » =पीतविन्दु | 
ओर जव ग्राखो को ग्रधिक रोशनी की जरूरत पड़ती हे तब यह बहुत कम हो जाते हैं | 
जिन देशों में धूप बहुत तेज़ हुआ करती है वहाँ ala काली होती हैं और जहाँ धूप कम 
हो जाती है और रोशनी कम मिलती है वहां की . आँखें नीली होती हैं | दोनों अवस्थाओं के 
बीच में प्रकाश के तारतम्य से सभी रंगों की आखें पायी जाती हैं । 
इंस गोल खिड़की के पीछे एक चमकदार .ताल . लगा हुआ है जिसे पुतली या 
तारा कहते हैं । मनुष्य ऐसा ताल नही बना. सकता जो किसी दूरी के लिए प्रकाश की किरणों 
को केन्द्रित करने के लिए इच्छानुसार घटाया-बढाया जा सके | परन्तु यह ताल बहुत 
एम मांसपेशियों का बना हुआ है और आवश्यकता के अनुसार घटता-बढ़ता रहता हे! 
आंख के गोलक के बाहर की ओर दूसरी मांसपेशियों aK कंडराएं लगी हुई हैं जो अपने- 
थाप, हम जिधर चाहें उधर, गोलक को घुमा देंती हें | कुछ विज्ञानी आँख की स्वना में दोष 


॥| 


wee A! av ANA नरेन 
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निक्रालते हैं परन्तु जव हम वरह सोचते हैं कि इस अद्भुत कमरे ae a zs a में केस 
चतुराई से हुई है आर AT तक हम जागते रदत ह तव तक कक यह यन्न | 
निरंतर AIA आप काम करता रहता है तो दोष निकालने का भाव मिट जाता है | 

सब से विचित्र रचना आँख के गोल के पीछे का वह पदा हे जिस पर बाहर क 
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चित्र 118 -दोनों आंखे दो उल्टे चित्र बनाती हैं पर एक ही 
छै सीधा दृश्य दीखता हे 


[ हमारे शरीर की a | 


के नीचे और जतूकास्थि के ऊपर एक ओर की दृष्टिनाडी दूसरी A 
हे । मिलने पर दृष्टिनाड़ी-योजिका बनती है। यहीं से दृष्टि 
FEIT म थोड़े-थोड़े दोनों आंखों के तार होते हैं, दो तिः 
एक तिहाई दूसरी ओर की ग्रांख के) 


कान के किवाड़ २२७ 


यह बहुत विकसित 1: में ठा जिस पर चित्र पड़ने से हमें दिखाई पड्ता हे । स्थल 
पीला है र प्रकाश को किरणे इस पर उल्टा चित्र डालती हैं | यह किरणं गोलक के 
भीतर से हकर ATA ह जिसम एक द्रव भरा हुआ है | दोनों आखों की नाभि या प्रकाश के 
weg के एक हा जान स दाना [चत्र एक म मिलकर स्पष्ट दिखाई देते हैं | 

देखन का वास्तविक रहस्य अभी तक वेज्ञानिकों की समझ में ग्रच्छी तरह नहीं आया 
है | यह काला परदा बड़ी असाधारण वस्तु हे | इस में अत्यन्त सूच्म श्रोर कोमल नाडी- 
मेलों का एक विकट तल है जिस क कुछ ग्रंश छुड़ ओर शंकु कहलाते हे जो इस परदे के 
विशेष AT मालूम हात हैं | ऐसा जान पड़ता हे कि इस स्थल पर रासायनिक क्रिया होती 
हागी | यंह पता नहीं हे कि तान मूल रंगो के लिए तीन रासायनिक पदार्थ अलग-अलग 
हँ श्रथवा एक ही तान रगां म बॅट जाता हे | ऐसा समभा जाता हे कि जा लोग वर्णान्ध 
हैं, जिन्हें कोई एक या दो रंग नहीं दिखाई देते, उन की आँखों में एक या अधिक सूक्ष्म 
रासायनिक पदाथों' को कमी होगी | इस में जे रहस्य हो ग्रमी ठीक कहा नहीं जा सकता | 
नाड़ियों का तल ग्रॉँखां के पीछेवाली नाड़ी मं एकत्र होकर मिल जाता है और यही दृष्टि- 
नाड़ी किसी न किसी प्रकार से चेतना-केन्द्र तक बाहरी वस्तुग्रों के चित्र पहुंचा देती है | 

यह पता नहीं कि चित्रों का ज्ञान दृष्टिनाड़ी किस तरह पहुँचा देती है | 


३--कान के किवाड़ 


सुनने की इन्द्रियां मी कम अद्भुत नहीं हैं | वैज्ञानिकों की राय है कि कान का बाहरी 
हिस्सा शायद बिल्कुल वेकार हे | इसे भाग से लगभग एक इंच लम्बा परन्तु तंग रास्ता 
हे जिस में मोम सा चिपकनेवाला पदाथ लगा रहता हे | यह पदाथ इसी माग में रहने- 
वाली बारीक ग्रंथियो से निकला करता है जिस में बाहर से आनेवाले कीड़े-मकोड़े Fa रहें | 
इसी रास्ते से शब्द की लहरें असली कान तक पहुँचती हैं | इसी रास्ते के अन्त में बाहरी 
मिरे पर सांवेदनिक ढोल है जो झिल्ली का बना हुआ है ओर जिसे कणंपटल भी कहते 
हैं | इस में अपने स्फुरण का काई नियम नहीं होता । इस के ऊपर जितनी तरह को हवा 
की लहरें लगती हैं यह उतनी तरह की लहरें तुरंत उठाता हैं | इसकी बनावट ऐसी है कि 
इस के भिन्न भागों में भिन्न लहरों का प्रबन्ध हैं | दूसरी ओर से एक छोटी सी हड्डी इ 
भिल्ली पर आकर लगती हे जो इस की आवाज़ को मन्द कर देती है। बाहर से इ 
पर हवा का जो दबाव पड़ता है उससे ढोल का बाहरी हिस्सा बदलता रहता ह परन्तु उसे 
Wat ठीक रखने के लिए भी एक राह बनी हुई है जो मुंह के तालू के ऊपर 
कान तक आयी हुई है और जिसे कंठकर्णी नाली कहते हें । sae ड 

छोटी-छोटी तीन हृड्डियां है जिन्हें cast ere और GTA कहते हें | यही तीनों 
देड्डियां कान के वीचवाले भाग में एक ढोल की लहरों को दूसरे ढोल तक पहुँचाती हैं जो 
सोपी के भीतर असली कान के प्रवेशक द्वार पर फैला हुआ S| शब्द की लहरे पहले 


| परल पर टकराती हें जिस से कर्णपटल लहराता हे और तीनों हृड्डियां काम करती हैं | 
१ i + “उ 


ai 


eal 
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हृथौडी निहाई पर लगती है ओर निदाई के अन्त में लगी हुई रकाब भीतरी पटल | उन | 
लहरों के पहुँचाती है जिस से वह पटल या ढोल भी लद॒राने लगता हे । यह दूसरा होल | 
या पटल ग्रंडाकार होता हे | इसके वाद Zeal का तरह घूमा हुआ ढाचा है जिसके | 
भीतर सुनने की श्रसलौ इन्द्रियां है । Ae वालवाली Het है जो उस कुंडली के भीतर फैली 
हु हें और सुननेवाली नाड़ी के वारीक रेशों से लिपटी हुई हैं । इस सुरंग के भीतर एक 
द्रव भरा हुआ है जो ग्रंडाकार परदे से ग्रानेवाली लहरों से विशेष रूप से दिला करता है 
और बाल की सेलों को दिलाता है ओर यह सेलें सुननेवाली नाड़ी को अपनी गति देती हे 

ओर वह दिमाग को वही गति पहुँचा देती हे | यह भी एक अद्भुत यंत्र है जो करोड़ों 
बरसों में पिंडजो मं विकास करते-करते अन्त में वत्तमान रूप में आया हे | 


चित्र १२०--कान के भीतरी भाग 


अन्थकार की कृपा | [ हमारे शरीर की रचना से 


स्कावास्थ (नाई), शूर्मिकास्थि | ३ = मुद्गरास्थि (दथौड़ी) | | 
४ = कणाञजलौ | ५ = (ढोल) कर्शपटल | ६=मध्य कान | ७ कंठकणीं नाली | ८=कणं | 
शष्कुली | & = ्रधचक्राकार नालियां | १०,११ _ भीतरी कान का काठा | १२ = कोकला | 
१३ = नाड़ी | कान का बाहरी चोंगा अचल और निरथक है | शब्द-परंग बाहरी मागे | 
ढ़ाल (कणुपटह) तक पहुचता है। शब्द-तरंगों से ढोल लहराता है | हथौड़ी निहाई रर 


न्थिया औँ A 
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a atl अपनी गति से लहरों का भीतरी भाग तक पहुँचाते हं | कंठकर्णी नाली से हवा 
मध्यकान तक पहुँच सकता हे । (६) भिल्लीकृत ग्रधचक्राकार नालियां का काम सामंजस्य 
gt समतोल रखना हैं | काकलां वा कणुकुदर ही वास्तविक 


श्रवणाद्रय हं | BUYS कुछ 
लम्बा होकर अन्तलसाका पणाला बन जाता हे | 


कालॉ-स खाली जगह “ परि-लसीका ? 
से भरी है, इस क आर कान का भीतरी गुहा के वीच एक Rae है जिस में ग्रन्तर्लसीका 
होता हं | 


४-ग्रन्थियां ओर हारमोन 


हड्डियों, मांसपेशियों और नाडियों की थोड़ी aga चर्चा हो चुकी अब हम अन्थियों 
का कुछ थोड़ा सा वणुन करेंगे | हम कह चुके हैं कि सारे ग्रन्नमार्ग में श्रनशिनतियों नन्दीं 
नन्ही नलिका सी ग्रन्थियां इस मार्ग की भीतां मं मोजूद हैं | ऐसी ही नलिकाकार ग्रन्थियों 
का एक दूसरा समूह हे जो TH Bl एक आवश्यक भाग है | असल में इनसे छानने का 
क्राम लिया जाता है| धमनिथो के द्वारा शुद्ध रक्त वृक्कों की नलिकाश्रों तक पहुँचता है । 
इस से वृक्को को उत्तेजना मिलती है । प्रत्येक नलिका किसी अज्ञात प्राण-शक्ति के सहा 
रक्त में से बहनेवाले नोपजनीय, कूड़ा-करकट को ओर कुछ थोड़े से जल को खींच लेती है 
श्रौर इन नलिकाओं से मिले हुए बारीक परनाले एक मं भिल जति हैं ऑर इस गन्दगी को 
मूत्राशय तक पहुँचाते हैं | यही मूत्र है | TERM दूर करने के लिए इन नलिक्का ग्रथियों के 
साथ साथ परनाले भी लगे हुए ह | 

जिन ग्र थियो में परनाले नहीं लगे हुए - हैं AC और भी अधिक महत्व क्रो समझी 
जाती हैं | रक्‍त से यह वस्तुओं का खींच लेती हैं पर अपने रसविशप नलो मं नही 
भेजती' | इस तरह की ग्रंथियो' के सब सें उत्तम नमूने STH ग्रॉथियां | एक छोटी 
नारंगी के एक फांक के आकार के दो छोटे-छोटे AIT Fal के पास हैं जो रक्त में-एक 
रासायनिक डाक को उंडेलते रहते हैं | प्रोफेसर स्टारलिंग ने हारमोन इसी डाक का नाम 
रखा है | विविध sit में कितना रक्त केव पहुँचना Ales इस बात का नियम न करते 
ना इन्ही हारमोनो' का काम हैं | i लि. 

यह विचित्र बात हाल ही में मालूम हुई है क्रि शरीर म बहुत छोटा छोटा श्रसंख्य 
ग्रेथिया हें जिन का काम केवल हारमोन बनाना है | यह हारमोन डाक या चिट्ठी | का काम 
रीर के भीतर विचित्र रीति से करते हैं | STAT के दारमोन पक्काशय की भीतो की केशिकाग्रों 
म उसी तरह पड़ जाते हैं जैसे पांस के वम्बे म॑ चिष्ठिया डाल दी जाती हैं । केशिका्रो को 
राह से साधारण रक्त-संचार के मार्ग में यह डाक पड़ जाती हे । इस डाक का वहन रक्त a 
करता है | इस डाक-विभाग में न तो gat पर पता लिखा रहता है ओर न छाँट छाँट 


कर बेंटाई में सहायता देनेवाले कर्मचारी ही हैं। जस खास ताला मं लगने के लिए 


खास जाभियाँ होती हैं उसी तरह द्वारमोनों के ग्रणुग्रा का भी रूप और आकार, ऐसे 
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विशेष काटछाट का वना होता हे कि विशेप अंगों मं ही उनका ग्रवेश हो सक्ता | | 
इस तरह वे रक्त की डाक पद्धति से अपने आप उन्हीं श्रंगां म॑ ग्राकृष्ट होते हे जिनके 
लिए वे बनाये गये हैं । 

सांस की नलिका के दोनों ओर दो छोटी छोटी घुंडियाँ हैं जिन्हे चुल्लिका ग्रन्थि 
कहते हैं | थोड़े काल से इनकी बड़ी ख्याति हो गयी है | यह जा रस बनाती हे सीधे ख़त 
की धारा में मिल जाता है। यह भी वे-परनालीवाली ग्रन्थियाँ हें। यह जा हारमोन 
वनाती हैं बह मांस के श्रवयवोँ की जीवन-शक्ति बढ़ाते हैं और ग्रोपजन चूसने को उत्सुक 
वना देते हैं शरीर का जीवन-व्यापार तेजी से चलने लगता है। चुल्लिका ग्रम्थियो के 
न्य या अ्रपूर्ण विकास से मनुष्य में मानसिक ओर शारीरिक दुर्वलता ग्रा जाती हे | इन 
ग्रन्थियों का निष्कर्ष भी ओपधि की तरह मिलता हे जिसके सेवन से, कहते हैं कि फिर 
ताकत ग्रा जाती हे | शरीर और मन के साधारण विकास के लिए चुल्लिका ग्रन्थियाँ बड 
आवश्यक हैं और इस विचार के ग्राधार पर हाल में जा परीक्षाएं की गयी हे उन में से कई 
अद्भुत में बड़े अद्भुत परिणाम निकले हैं । 

चुल्लिका ग्रन्थियों के पास ही चार और छोटी घंडियाँ सी हैं जिन्हें पर-चुल्लिका 
ग्रन्थियाँ कहते हें । श्रभी तक इनकी क्रिया स्पष्ट रूप से नहीं मालूम हे। परन्तु इनको 
जब कभी निकाल दिया गया हे तव नाड़ी सम्बन्धी भयानक उपद्रव खड़े हो गये हैं। 
इनके सिवाय सुकन्दक ग्रन्थियाँ भी हैं । जान पड़ता है कि इन ग्रन्थियोँ से किसी न किसी 
ढंग से जननेन्द्रियाँ का जल्दी विकसित हो जाने में रुकावट रहा करती है | यह ग्रन्थियाँ 
छाती की हड्डी के सामने होती हैं, और डाक-विभाग द्वारा ही काम करती हैं| 
भीतरी जननेन्ट्रियाँ स्वयं रक्त में बहुत से हार्मोन भेजती हैं | साधारण और बधिया किये 
हुए प्रशुओ्रों में जा अन्तर होता है वह प्रकट ही है। इन्हीं हारमोनों की बदौलत ठीक 
ठीक समय पर माता की दूध की ग्रन्थिथॉ. विकसित होने लगती हैं। ऐसा पता लगा है 
कि ज्यों ही गर्भाधान होता हे त्यों ही डिम्बो से एक प्रकार का हारमोन रक्त में जाने लगता 
है और छातियों तक पहुँचकर उन्हें उत्तेजित करता हे | सम्भवतः त्रण भी ऐसे हारमोन 
उपजाता है जो माँ के रक्त में प्रवेश करते रहते हैं और प्रसव-काल तक उपयोगी 
ted ह | 

सिर के भीतर भी शलैष्मिक ग्रन्थिया हैं जो अच्छे परिमाण में हारमोन बनाती हैं | 


शरीर के अ्वयवों को इनके द्वारा उत्तेजना मिलती है और उनकी ak इन्हीं ग्रन्थियो 


के अधिकार में होती है | किसी प्राणी के सिर से अगर यह ग्रन्थिया निकाल दी जाये 

तो शरीर दुबल और ठिगना हो जाय | इसी के विपरीत जिसकी रतन गा 

जाती हें थ्रा अधिक काम करने लगती हैं उस के जग आति यी 
ज्यादा बढ़ जाते हैं और बड़े हो जाते हैं और शरीर दानवाकार हो जाता है | 

इस तरह की भीतर-भीतर हारमोनो के उपजानेवाली गन्थियाँ शरीर में यद्यपि 

अनेक हैं तथापि उन सब के इडा करके अगर लपेट लिया जाय तो इतना छोटा 


॥+-+ ae - त्र 


dj 
4 


खाल को ग्रंथ्रियां २३३ 


प्ल बनेगा कि एक वास्कट की जेव में सानी सें रा सकेगा | 


किर मी यही 
छोटी चीज़ें सारे शरार के क्राम ओर वाढ़ पर पूरा अधिकार रखती । 


५-खाल की ग्रंथियां 


नुप्य क शरार का चारा और से जा चीज ढके 


न ओर जा ग्रद्धत यंत्र कॉ 
निरंतर CAT करती रहती हे वह खाल हे 


| खाल भी एक, अजीब चीज है जी बारीक 


चेतनकंगूरे 
स्नेह-ग्रंथि 


चित्र १२६--घाल की खड़ी काट | बहुत बढ़ाकर दिखायी हुई, जिसकी अटकल वाल से ` | 
लगाया जा सकती है। | दु 3 xs 


न 


[ परिषत्‌ की कृपा | 


७ 


गज से भी ज्यादा पतली हो सकती है और कहीं-कहीं, जेसे हथेली पर, एक सूत तक 

मोटी हो सकती हे । यह भी सूक्ष्म सेलाँ की बनी हुई हे जिनकी निरंतर alg ओ 

“जारी रहता हे | इसी खाल के भीतर पसीने की ग्रन्थियाँ हैं जो शरीर | 
वसा 


¥ 
शे 


FT ग्रन्तःकरण कहां है. अन्त करण 


ट्री 
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रोमकूप कहते हैं । भीतरी तल पर भी खाल की एक पर्त है। यह खाल जहाँ | 
है वहाँ बहुत चीमड़ी है ओर जहाँ चीमड़ेपन की आवश्यकता नहीं हे वहाँ ऐसी 

ओर कोमल है कि सॉस लेने के लिए हवा ओर पोषण के लिये वायव्य ओर द्रव आसानी | 
के साथ प्रवेश कर सकते हैं और निकल सकते,हें । खाल से फुफ्कुसों और aa का हर 
तरह का काम निरंतर होता रहता ह | | 


~ 


+ aA 
६-इंजन कसे चलता हे 2 
कोयला-पानी लेनेवाले इंजन से मनुष्य को उपमा दी जाती हे परन्त यह a 
पूरा नहीं हे | जिस तरह मनुष्य, खाता पीता, चलता, फिरता, ग्रोर काम करता हुग्रा 
इंजन सरीखा हे उसी तरह उसके भीतर भाव हे, स्मरण है, इच्छा है, विचार है हि 


~ 


चित्र १२२--खाल्ल को खड़ी काट 


है ओर अनुभव भी है | इस चलते. फिरते इंजन की प्रेरणा. करनेवाले डाइवर भी हैं 
जा इस इंजन से अलग नहीं हैं। कभी-कभी ऐसा जान पड़ता हैं, कि मन मौजूद नहीं है 
परन्तु वह शरीर में सम्भवतः बराबर वना रहता हे | शरीर के भीतर अन्न पचाने की 
कया रक्त का संचार AK सांस लेने की क्रिया TRAC होती. रहती हे | ऐसा जान पडता. 
है कि इन सव क्रियाओं के वरावर जारी रखनेवाली. काई अज्ञात शक्ति है जा शरीर के 
` भीतर निरंतर मृत्युकाल तक मौजूद रहती है । जिस तरह शरीर की बाहरी क्रियाएं होती 
` रहती हैं उसी तरह भीतरी क्रियाएं भी जारी रहती हैं। भारतीय संस्कृति में भीतरी शरीर 


: म भाव, विजार, स्मृति, इच्छा आदि सभी-काम करते 


इंजन केसे चलता है !. २३५ 


इहते हैं| रूस के प्रसिद्ध शरीर-विज्ञानी प्रो, पफ़लाफने यह. दिखाया है कि स्वास्थ्य 
के ऊपर मानसिक चित्त-इत्तियाँ का बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है।यह तो सव को मालम 
हेकि पाचन अच्छा हा आर रक्त का संचार ठीक हो रहा हो तो तबीयत बड़ी खुश: रहती 
दे प क री है ग्रर्थात्‌ ग्रादमी खुश रहता है तो उस की तन्दरुस्ती 
भी ठीक रहती हैं | खोज से यह पता लगा है कि ग्रच्छी चित्तत्रत्तियो से जिन से कि मनष्य 
प्रसन्न रहता ह पट के पाचक रस अधिक बनते हैं, श्रन्न-मार्ग की गति बहुत संयत और 


चित्र १२३- लाड लिस्टर [ Fo १८८४-१३६६ वि० | 


| नियमित होती हे जिस से भोजन नीचे की ओर नियम से जाता है, घुलने और पसरने- 
| वाली वस्तुएँ सहज में साख ली जाती हैं | इसी के विपरीत ईषां आदि दुखी रखनेवाली 
| तित्तत्रत्तियो, मानसिक हलचल और चिन्ता आदि से पाचन में रुकावट पड़ती है और पोषण 
श क्रिया सुख-पूर्वक नहीं होती। , | 

भूखे आदमी के सामने जब ग्रन्न से सजी-सजायी भोजन की थाली आती है तो मुँह 
| में पानी भर आता हे । यह सभी जानने हैं कि स्वादिष्ट अत्र के स्मरण से भी अथवा उसकी 
| गाशा से भी यही बात हो जाती है | पाचन.की इस श्रारंभिक क्रिया के साथ साथ सभे 
ट्रय के काम संबद्ध हैं | इसलिये प्रत्येक इन्द्रिय के सुखी रहने की क्रिया पाचन पर 


1 प्रभाव डालती हैं | जो जितना ही खुश रहता है उस का पाचन उतना ही अच्छा 
दता ह | 


२३६ विज्ञान हस्तासलक 


उग्र वृत्तियां से शरीर की क्रियाश्रों को बड़ी उचेजना मिलती ह | धामिक वृत्ति | 

हुए क्रोध के ्रावेग में उपव्रक् ग्रंथियों से जा वृको के पास हैं उपव्रक्रिन रस अधिक मात्रा 
बनने लगता हे | इस- हमान के जरा सा बढ जान सं शारीर पर तरह तरह के प्रभाव पडते 

हैं | यह रक्त में बहकर छोटी रक्त-बाहिनियों में संकाच पेदा करता है । ऊपरवाले भागो 

मं रक्त कम हो जाता है ओर भीतरी गहराई श्रावक रक्त का दवाव बढ़ जाता ह| 

मांसपेशियाँ उत्तेजित और ताजी हो जाती हैँ और खून में शकरा अधिक हो जाती है और खून 

अधिक जमने के योग्य वन जाता है । निदान सारा शरीर लड़ने को तैयार हो जाता है। 

भीतरी आवेग का बाहरी शरीर के ऊपर ऐसा प्रभाव पड़ा करता हे | इसी तरह भयं घृणा, प्रेम 

बिनोद; उत्साह, शोक, श्राश्‍्चय, श्रद्धा श्रादि सभी भावों का जब शरीर में उद्वेग होता है ते 

भिन्न भित्र ग्रंथियोँ उत्तेजित हो जाती हँ, रक्‍त में भाँति भाँति के रसां का ओर विशेषतया 

हारमानों का संचार होने लगता हे ओर शरीर के बाहरी ग्रंग उत्तेजित होकर स्वाभाविक भाव 

या अनुभव के रूप मं भीतरी TU प्रकट करते हैं। खुशी की ख़बर से मुरभाया हग्रा 

मन प्रफुल्लित हो जाता है, बीमार अच्छा होने लगता है | किसी प्रिय स्वजन के आजाने से 

रोगी का स्वास्थ्य लोट आता है | भक्ति के ग्रावेश. में या वैराग्य से प्रेरित होकर मनुष्य 

अपने जीवन को बदल देता है | यहाँ तक कि अत्यंत शोक और अत्यंत हर्ष से मृत्यु तक हो 
जाती है | 
` नाड़ी संस्थान का बहुत बड़ा काम:यह है कि. शरीर के समस्त जीवन को साम्यावस्था 

म वनाय रख | उसका भीतरी भावां से बहुत बड़ा घना. सम्बन्ध मालूम होता है क्योंकि 
भावावेश होते ही सारे Tara में एक विशेष प्रकार का स्फुरण होने लगता है | नाड़ी 
सस्थान का दूसरा नाम अपने यहां त्रायुवेंद-ग्रंथो मं वात-संस्थान शायद इसीलिए है कि 
वायु की तरह सूक्ष्म क्रियाओं से यह.संस्थान-का संस्थान प्रभावित हो जाता है ओर ताप 
AR चाप का प्रभाव भी उसी ढंग से इस को प्रभावित करता है जैसे वायंव्यां का | जब 
मनुष्य के हृदय म हँसी AK खुशी की लहर उठती स्हरतां हं तवे यंह वात-मंडल भी सुचारु 
MAM झान्दालित होता रदता हे ओर सारे शरीर में स्वास्थ्य का संचार होता रहता है| 


चोथा खंड 
मनोविज्ञान, मनोविश्लेषण 
अर 


-्रध्यात्म-विज्ञान 


सोलहवां अध्याय 
MAT की सरकार 
(१)-इन्द्रियां और मस्तिष्क 


मनोविज्ञान पर हाल में जा कुछ काम हुआ है उससे यही मालूम होता है कि 
हमारे ग्रन्तःकरण में ऐसी भी बातें हैं जिन का हमें पता नहीं है परंतु जो हमारे स्वभाव के 
बनाने में उन शक्तियों से श्रधिक काम करती हैं जिन को हम प्रत्यक्ष रीति से जानते हैं। 
मानव ग्रन्तःकरण जितना पहले समझ जाता था WA उतना ही नहीं रहा | उसका इतना 
ग्रधिक विस्तार हो गया है कि जिस awe का हम प्रत्यक्ष रीति से जानते हैं वह अत्यंत 
संकुचित ओर छोटा हो गया है र वस्तुतः वह एक गहरे भील का ऊपरी तलमात्र की 
तरह जान पड़ता है | 
श्रन्तःकरण का सब से अच्छा परिचय इंद्रियों से मिलता है | हमारे भारतीय दशनों 
में यह बात सर्वत्र मानी गयी है कि इंद्रियों का जो कुछ ग्रनुभव होता हे सन ही उस का 
करनेवाला हे । मन जब तक दृष्टि में नहीं है तब तक आँखें खुली भी रहती हैं तो भी देख 
हँ पाती । कान में मन न हो तो शब्दों के होते हुए भी हम न कुछ सुन सकते हैं न समक: 
सकते हैँ | इन इंद्रियों का बिकास करोड़ों बरसों से बराबर होता आया है रौर वर्तमान रूप 
पक्कति के बड़ी मुद्दत के बनाव-चुनाव का परिणाम है | इन्दी इंद्रियों के द्वारा मन अपने उच्च 
र WH अनुभवों की रचना करता है | बाहरी संसार का यंथाथ चित्र अपने ATA 
क भीतर हम इन्हीं इंद्रियों के द्वारा ले जाते हैं । बाहरी परिस्थिति से हमारी इंद्रियों पर जा.- 
SMT होती हे वह पहले त्राहरी ग्रवयवों को और फिर भीतरी को स्फुरित करती है । 
| ` पप इंद्रियग्राम से नाड़ी का स्फुरण होता है और कान से शब्द के रूप में, आँख से चित्र 
a मे, नाक से गन्ध के रूप में, जिह्वा से स्वाद के रूप मं, त्वचा से स्पशं के रूप में 
“विष्के तक नाडियों का स्फुरणं पहुँचता है | इन में से आँख की इंद्रिय ने हमारी जानकारी 
क क्षेत्र को बहुत विस्तृत कर दिया है | यही हाल कान की इंद्रिय का भी है यद्यपि श्रवण 


22 विज्ञान हस्तामलकं 


बह इंद्रिय हे जिस का विकास सवं से पीछे हुआ 
इंद्रियो की शक्ति बहत थोड़ी है ओर BIW 


a Je 


> | यह बात सभा जानत ह कि दम 
| उनका गवाह हमशा सञ्चो ओर पक्की न 


हो सकती | यह भी नहीं कहा जा संकता कि हमारी इंद्रिया का विकास अपनी हद तक पहु 


| 


चुका ह क्योंकि इस का काइ प्रमाण नहा ह | 


हमारा दिमाग़ भी करोड़ों वरस में विकास करते करते।वर्चमान अवस्था को पहुँचा | 


हैं। उसका आरम्भ जीव के साथ ही gar है श्रोर ग्राज उसके लिये भी कोई नहीं क ह सकता 
कि वह अपने विकास की हृद का पहुँच चुका ह | यह नाडी-चक्रों का एक तंत्र हे जि 
का हर एक भाग ATA कर्चब्य श्रलग रखता है, तो भी दूसरे भागों के साथ निरंतर संगति 
श्रोर सामंजस्य RIA हे | मस्तिष्क के बहुत से ऐसे अंग भी हैं जिन की क्रिया का पता ay 


तक नहा लगा ह परन्तु एसा विश्वास किया जाता ह कि काइ BAM स्मृति के लिये गा, । 
कार विवक AR AR क लिये हांगा और काइ ग्रंश कल्पना के लिये होगा | ऐसा | | 
ह्रज नहा हक ART क एक भाग म स्वरां को स्मृति होगी, दसरे मं | 


aad मका 
शब्दा क नाद का स्मरण हांगा AK तीसर म अक्षरों और शब्दों के कल्पना-चित्र स्थर रूप 


हाग | यह नहीं कदी जा सकता [कि मस्तिष्क का कोइ विशप्र अंश हे जो याड का काम 
करता हूं | IGA का सारा छिलका, या शायद सारा नाडी-मंडल या समस्त शरार बुद्ध का 


स्थान है | परतु दिमाग सारे शरीर से फिर भी इस बात से भिन्न है कि वह अनुभवों का. 


बराबर अपनी बदी में चढ़ाता और खतियाता रहता है, नये कामो के जा -तोड लगाता रहता 
हे ओर बरावर नये-नये ढंगो से Rar ग्रहण करता रहता है | परन्तु ऐसा न समभना 


चादि के दिमाग ही के सहारे यह सारा काम होता है | बुद्धि विवेक की सबसे बड़ी थाग्यता । 


मुख्यत: दिमाग पर ही निर्भर है | 


२-अन्तःकरण का विकास 


श्रतःकरण से तामयं हँ भीतरी इंद्रिय | मन बुद्धि, चित्त, और अहंकार, हमारे 


दाशानक यह चार भीतरी इंद्रियां मानते हैं और इन्हें ही अंत करण कहते हैं | उन के निकट, | 


यह चार GRA शरीर के चार ग्रंग हैं और जिस RE जाग्रत अवस्था में यह चेतना इस 
अवस्था के सभी व्यापारो का ज्ञान और संचालन करती हुई मानी जाती है उसी तर 


क बाला Get शरीर की चेतनी अलग मानी जाती हे और स्वम्ावस्था के सभी व्यापारो | 


का ज्ञान और संचालन उस का काम होता है । यह हमारे दार्शनिक सिद्धांत हैं | परंतु विज्ञान 
ता दशन नहीं हे | उस के श्रनुशीलन की विधि सर्वथा भिः नन हे | बह बिकास-क्रम में शरीर 
` ॐ साथ-साथ चेतना का भी विकास देखता है और उस पर वेज्ञानिक दृष्टि से बिचार कररता 
है | वह चेतना को मन [चित्त आर अहंकार से भिन्न नहीं मानता | उस की परिमाधा 
हि ६ ६5 मत?” शब्द से ही व्यक्त होते ह। आपी तक विज्ञान ने ग्रात्मा के 


सवध मे बहुत थोड़ा ग्रन्वेषण कर पाया है इसलिए ग्रभी तक विज्ञान की यही प्रवृत्ति | 


aan >> 
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इं मनस”-का भी विकास जड़ पदार्थ से मानता है क्योंकि विकास-क्रम-में उसे यह र 


। १ 


अन्तःकरण का विकासं २४१ 
देखाई पड़ता है कि आदि जीव के a सेलों से जो शरीर का विकास हाता आया है 
पन का विकास उस से बिल्कुल भिन्न नहीं ह | यद्यपि वैज्ञानिक के निकट स्थूल और सूक्ष्म 
शरीरों का कोई विभाग नहीं है तथापि स्थूल शरीर और मन दोनों का जड़ मानते हुए भी 
उस ने इन के विकास का ्रलग-अ्रलग विचार किया हे | जीवविज्ञानियो के निकट चेतन 
प्रन का विकास भी जड़ पदाथ से ही हुआ हे । ७ 


चित्र १२४--फ्रानटाफ्र ( १६०६-१६ ६८ ) 


' | ` भोतिक विज्ञान में सं० १९९८ में प्रथम Maa पुरस्कार प्राप्तकत्ता | हलके घोल 
| शरोर वायव्य दशा में समता दिखायी | स्थिर-रूप-रसायन के आ।विष्कर्ता | 
[विज्ञान परिषत्‌ की कृपा. 


सृष्टि का आरम्भ भारतीय दार्शनिक बिल्कुल दूसरी तरह मानता हे | मूल प्रकृति से 

| महत्‌ से अहंकार, अहंकार से बुद्धि, बुद्धि से मन, मन से आकाश, आकाश से वायु, 

ह| इसे aa, af से जल, जल से पृथ्वी, इस तरह उत्तरोत्तर सूक्ष्म से स्थूल पदाथ 

| भा विकास बताया है | यह तो जड़ प्रकृति का विकास हुआ | चेतन प्रकृति के शरीर का 

4 विकास परिणाम-वादवाले अत्यंत सूम शरीरों से लेकर अत्यंत स्थूल शरीरों तक गिनाते. 

| विपि विकास की यह विधि दार्शनिक है और योगियों को अनुभवगम्य होने से भारतीय 
३१ दर » 


विज्ञान हस्तामंलक 


~ 
८ प्र ४ 
(२१० 


परिभाषा में सव तरह से वैज्ञानिक समभा जाता 
रीति से इन विष्रयो के सम्बन्ध में इस प्रकार की खोज नहँ का हं । 


तो भी पच्छादी विज्ञानियों ने 


आधुनिक विज्ञानवालों ने मनाविकास के सम्बन्ध मं जो धारणा रखी है वर ट्स | ; 
प्रकार है | बाहरी परिस्थितियों से आदि जीवों मं प्रभाव पड़ने पर ्रम्भ-काल में ग्ग | 
पेशियां और नाडियां को गाति से कुछ उत्तर श्रपन-श्राप दये जाने लग हागे | प्राणी के | 
शरीर में बाहरी उत्तेजनाश्रो के यह उत्तर धीरे-धीरे ग्रॉकित होने लगे ओर प्राणी की क 


विकास हाने लगा | उन मं श्रभिमुखता त्राने लगी | परावत्तन की क्रिया ग्रारम्म हो गयी | 
तास यह कि बाह्र की ANAK की उत्तेजना पर GAT की मांसपेशियें। और नाझ अ | 
सेलें के अपने-आप दिल-डोलकर परावत्तित क्रिया होने से ठीक ठीक और उचित उत्तर । 
मलन लग । श्रांममुखता कुछ श्रार ऊच दरज पर आती हूँ जब कि प्राणी का सारा शरीर || 
किसी एक ओर को गति करने के लिये लाचार हो जाता हे | यह त्रमिमुखता एक प्रकार | 
के सभी प्राणियों में एक दी तरह को होती है । ज़रा और ऊंचे उठने पर जब हम चींटियो | 
मधुमकिखया ANTS तक पहुँचते हैं तो सहज बुद्धि का शुद्ध प्रकाश पाते हैं । चिड़िया | 
AR पिंडजो म साधारण बुद्धि के साथ इस का मेल दिखाई पड़ता हे | नैसर्गिक बुद्धि या | 
निसग वह चोज नहीं ह जो शिक्षा का मुहताज हो | उस का काम तो नाड़ीमंडल के अपने 
आप परावत्तन से होता रहता है और परम्परा से नाड़ीजाल का स्वभाव ऐसा पड़ जाता ह्‌ 
कि बाह्र क| उत्तजनाद्रा से परावत्तित क्रियाएं अपने-आ्राव होती रहें | इन क्रियाओं में 
एक वात और भी हे कि एक जाति के एक प्रकार के प्राणियों में इन का प्रकाश भी प्रायः एक 
ही तरह का होता हे | ग्रादि जीव से लेकर जवु-काट के प्राणियों तक बराबर निसर्ग की 
प्रवलता देख पड़ती है, परन्तु ज्यों-ज्यों जन्तुओं से विकास-क्रम आगे बढ़ता हे त्यों-त्यों बुद्दि 
का विकास बढ़ता जाता है | यह बात हम विकास-खंड में दिखा आये हैं | वत्तमान में यह 
विकास सब से अधिक मनुष्य में पाया जाता हैं | परावत्तन की क्रिया, ग्रभिमुखता श्रोर ॥ | 
निसग, यह तीनों परम्परा से सभी बडे AINA क सहज स्वभाव बन गये हैं। || 


अब प्रश्न यह होता हे कि क्या हम विज्ञान की दृष्टि से यह कह सकते हैं कि जिसे | 


1 
हम मन और बुद्धि और चित्त कहते हैं वह बीज रूप से आदि प्राणी में मौजूद थे या नहीं। | । 
अथवा प्रत्येक मनुष्य म सही, भ्रूण के बीचवाले सल म क्या बीजरूप से मन बुद्धि, चित्त, | 
AGAR वा श्रन्तःकरण मौजूद रहता है ? श्रमीबा जव शिकार को निकलता है या जैसा कि | 
देखा गया हे, . शुक्राणु के मार्ग मेर्कावर होने पर जब बः अपना मार्ग बदलकर ई 5 
a तिरछे चलता है तब क्या वह बिचार का प्रयोग नहीं करता क्या उस में अहंभाव नहीं | 
` होता, क्या वह नहीं सोचता या नहीं अनुभव करता ? वैज्ञानिक “A fe यर ane ce 


है कि जनन सेल में बीज रूप से बुद्धि की मी सामग्री मौजूद हो 


£ 


जड़ ओर चेतन 


र) 
x 
AU 


३-जड ओर चेतन 


चेतन क्या है, इस विषय पर विचार करना विज्ञान का कर्तव्य नहीं है| ae विषय 
दार्शनिक समभा जाता है | परन्तु चेतन ओर जड़ में भेद है या नहीं है, इस विषय पर 
वैज्ञानिकों में वड़ा मत-भेद हैं और अकेले इसी विषय पर यदि पूरा विचार करना ग्रभीष्ट 
तो मोटी-मोटी पुस्तके लिखी जा सकती हैं परन्तु तो भी झगड़े का ग्रन्त नहीं हो सकता । 
सारांश यदद कि एक TA यह निश्चयं करता है कि मन या चेतना का प्रकट होना मस्तिष्क 
का कार्य-मात्र है ओर श्रत्तःकरण के सारे काम शरीर-ंत्र के ही सहारे होते हैं । और 
प्रत्येक विचार मस्तिष्क के भीतर यांत्रिक या रासायनिक विकार है, प्रत्येक कल्पना मस्तिष्क 
के सेल से छूटकर निकलती है, प्रत्येक भावावेग मस्तिष्क का उत्ताप है, प्रत्येक स्थायी भाव 
मस्तिष्क का विकार है । दूसरे पक्ष का यंह कहना है कि ज्ञात और अविज्ञात दोनों प्रकार के 
कमी का प्रेरक कोई ऐसी सत्ता हे जो जड़ पदाथ से नितान्त भिन्न है, मस्तिष्क और नाड़ी- 
मंडल और यह समूचा शरीर जिस का कार्थ है और जो बीज रूप से भ्रण में व्यापता है और 
जिस के,--चाहे किसी कारणं से भी क्यो न हो,-चले जाने से इस शरीर का अन्त हो जाता 
है, इसी सत्ता से भाव ओर विचार का उद्धव होता है ए शरीर के यंत्र द्वारा यह प्रकट 
होती है | मस्तिष्क यंत्र-मात्र है ओर किसी ने अभी तक यह नहीं सिद्ध कर पाया है कि ग्रमुक- 
ग्रमुक रासायनिक या यांत्रिक विकारों से विचारों ओर भावों का जन्म होता है | इस सत्ता 
से ओर शारीरिक यंत्र से प्राशंशक्ति के द्वारा बडा घना सम्बन्ध हे | प्राण-शक्ति ही इसे 
शरीर-यंत्र के साथ मिलाकर इसकी. प्रेरण से सारे काम करवाती है | इसे ही आत्मा कहते 
हू, और इस दल Al ग्रात्मसत्तावादी क | Ea 
एक तीसरा पन्न हे जो मन की सत्ता अलग मानता है और शरीर की अलग | तो 
भी ऐसी कल्पना करता हे कि शरीर और मन दोनों का आरम्भ साथ ही साथ होता है ओर 
इन का पारस्परिक सम्बन्ध सारे जीवन ऐसा घनिष्ठ बना रहता हे कि यह कहना बहुत कॉडेन 
होता हे कि दोनों में कोन कारण है और कोन कार्य | कभी-कभी मन की प्रबलता होती हे 
तो मन कारण समभा जाता है और कभी शरीर की क्रिया बड़ी प्रबल होती हे तव मन काय 
प्रतीत होता हे | इस में भी दो दल हें । एक तो मानसिक जीवन के शरीरिक जीवन से 
सवथा भिन्न मानता है, मानो यह दोनों वह दो रेल-गाडिया हैं जो साथ-साथ समानान्तर 
पटरियों पर चल रही हैं, एक दूसरे से टकराने की क्रिया नहीं होती | और दूसरा दल मन और 
शरीर का एक ही सत्ता के दो प लू SAAT है । उस की धारणा है कि दोनों साथ ही 
साथ मिल कर काम करते हैं और विज्ञात ओर अविज्ञात दोनों तरह के कमा का एकमात्र 
कारण मनःशरीर या शरीर-मनस है | 
जड़-सत्ता-वाद के मल पर तो अरब कुठाराघात हो चुका है | बात Ae है कि अब 
पह सिद्ध हो चुका हे कि समस्त पदार्थों का मूल विद्युत है और यह नहीं कहा जा सकता 
कि विद्युत्‌ जड़ पदार्थ है | वत्त मान स्थिति यह है कि हम नहीं जानते कि विद्युत्‌ क्या 


| परन्तु इस में कोई सन्देद नहीं रह गथा है कि पुराने जड़-सत्तावाद का पोषण अब 


oo 


~ 


ह्‌ 


२४४ विज्ञान हस्तामलक 


| ग्राधुनिक विज्ञान नहीं करता | जेम्स आदि विचारका का यह मत ह 1कइस जगत्‌ की वास 

बिक सत्ता न तो जड हैं AKA चेतन हे | काई AMF अच्छा नाम न मिलने से दे 
“उदासीन भाव? डिदासीन सत्ता” कह सकते हे | इस विषयं का समझना भी वहत 
कठिन हे, तो भी यादे हम मान ले कि समस्त जड AR चेतन का ALATA का आधार 


चित्र १२४-- एमिलफिशर [ Ho १६०६--१ ६७६ वि० ] 
जम्मन रासायनिक | सं० १६७६ में नोबल पुस्कार 


पाया | सैकड़ों नयी प्रकार की 
ATA का निमाण किया | रासायनिक ज्षेत्र में त्र 


त काम किया | 
[ परिषत्‌ को कृपा 


` कोई दोनों ओर से परे चेतन वा अचेतन सत्ता ह जिस के अधिष्ठान या सहारे से सारी | 
मानसिक ओर शारीरिक घटनाएं घटती हैं। मन और शरीर दोनों उस के दो पहलू हैं | वच | 
ट्रेन्ड रसेलने मनोविश्लेषण नामक अपने ग्रंथ में इस समस्या को इस तरह सुलभाया है | 
| भारतीय दशनों के अनुसार भी ग्रपरा और पूरा यद दोनों परमात्मा को प्रकृति हैं | रपा 


जड़ प्रकृति है रर परा जीव प्रकृति है जो जगत को धारण करती है | यह दोनों प्रकृतिया | ; 
परमात्मा को हँ ओर उसी के सहारे इन की सत्ता है he 


<a छ कप श्री मग्न वदूगीता WAT ७, छोक ४, ४, ६ । 
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मानसिक क्रियाए 
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४-मानसिक क्रियाएं 


मनोविज्ञान का विषय जीवत प्राणियों के स्वभाव का और चेतना का ग्रनशीलन 


| ६ | मस्तिष्क के दी पास नाड़ौजाल के वह सभी स्पन्दन या स्फुरण पहुँचते हैं जिन से चेतना 
| द ज्ञान होता हैं | इसालय हम वद कह।सकते ह कि चेतना. का. केन्द्र मस्तिष्क है | इस से 
| यह समस्या नहीं सुलभता कि चेतना वस्तुत; केसे पैदा होती है | ग्रेंजर ने अपने मनोविज्ञान 


लिखा है कि “पुराने मनोवेज्ञानिक कहते थे कि प्रत्यन्नीकरण, समवधारण, कल्पना, विवेक 
और श्राकांज्ञा यहद भी मानसिक शक्तियाँ हैं जो भिन्न-भिन्न काम करती हैं | परन्तु आज ऐसा 
नहीं समभा जाता कि मन को आकांक्षा एक जगह है विवेक दूसरी जगह है ग्रन्तरात्मा तीसरी 


| जगह है ओर इसी तरद हमारी ज्ञानेन्द्रियों और कमेन्द्रियों की तरह यह शक्तियां अलग- 
< 


ग्रलग बंटी हुई हँ | हमारा ग्रन्तःकरण सम्पूण है और एक ही हे | विवेचना, आकांक्षा 
कल्पना, समवधारणा आदि वही एक ही करता है | विचारभाव aK इच्छा उस में इस 
तरह श्रलग-ञ्रलग नहीं हैं जेसे पिज्चीकारी में पत्थर के टुकड़े अलग-अलग लगे रहते हैं और 
विना दूसरे टुकड़ों को नष्ट किये एक-एक करके निकाले जा सकते हैं | वह शरीर की उन 


| RAAT की तरह परस्पर संबद्ध ह जा विना सब को सहकारिता के हो नहीं सकती |”? 


मानसिक क्रियाश्रों को एक और तरह से वर्णन किया जाता है । प्रत्येक विचार दो 
दशाश्रां वा रूपों में रह सकते हैं, एक तो चेतन की दशा हो सकती है ओर दूसरी श्रचेतन की | 
चेतन की दशा ऐसी है कि मानों एक रौशन कमरा है जिस के भीतर विचार एक-एक करके 
्राते हैं, चमक उठते हैं ओर थोड़े काल तक कांम करते हैं | दूसरे प्रकार के विचार अचेतन 
हँ ग्रर्थात्‌ यद एक धु घले कमरे में रहते हैं अथवा उस प्रकाशवाले कमरे मं कुछ देर रह 


| कर रौर काम करके स्मृति के Tae मन्दिर में आकर ठहर जाते हैं और फिर ऐसे मोके की 
। तलाश मं रहा करते हैं कि फिर उसी उजाले कमरे में जायं ओर काम कर | इस धु धले 
। Wel म यह विचार आपस में बेहत संकोण समूह बनाकर AK बंधकर र | विचारा 
| का यह समूह स्मृति-मन्दिर मे रहता SAT अ्रन्तःकरण के ढोंचे को बनाता हे । ग्रॉर मानसिक 


क्रिया यही हे कि प्रत्येक विचार चेतना के प्रकाश म॑ जब ग्रान लगता हता अपन साथ- 


पाथ ग्रपने से dag ओर विचारों को भी खींच लाता हे | यह मकडुगाल का मत हैं | 


यद्यपि हम जानते हैं कि जड़ पदार्था की तरह मनस के सम्बन्ध में हम ऐसी कल्पना 


| नहीं कर सकते कि वह भी देश घेरता है तो भी समझने के सुभीते के लिए हम यह कल्पना 


केर लै तो seg होगा कि हमारा चित्त तीन परतों में बैठा हुआ है । सब से ऊपर की परत 


&ै ! पचेत जीवन की हे जो मानों पूण प्रकाशित मन्दिर हे जिस म साफ दिखाई पड़ता ह क क्या 


ही रहा हे | जब कभी हमें अपने व्यवहार का कारणं खोजना होता है, तब हम साधारणतया 


| इसी परत में तलाश करते हैं और जैसा कि श्रागे चलकर मालूम होगा बहुधा इस परत के 
|| भये हुए कारण डोक नहीं होते | इस परत से कुछ नीचे एक परत ऐसी है जो श्रद्ध चेतन 
3 । अवस्था की हे | इस परत तक हम यल करने से पहुँच सकते हृ | इसी म वह सब बात जमा 
| रती है जो हमारे चित्त के सामने तो मौजूद नहीं रहतीं परन्तु जिन्हे हम कोशिश करके याद्‌ 
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कर सकते हें । कभी कभी बहुत ज़्यादा कोशिश करनी पड़ती हे और कभी थोड़ी ही कोशिश 
में काम वन जाता है | तीसरी परत जो इस से भी नीचे हे अचेत दशा की हे । साधारणतया 
हमारे सचेत मन का इस परत तक पहुँचना सवथा श्रसम्भव होता हे । परन्तु यही परत उन 
मानसिक तत्तों का स्थान है जिन का सम्बन्ध महत्व के प्राथमिक निसगो से है। यही परत | 
मानसिक शक्ति का बड़ा भारी आगार है इस परत के भीतर जितने काम हो रहे हें उन का | 
हमें बिल्कुल पता नहीं लगता | तो भी gen निरीक्षण से ओर सपनों से, जेसा कि आगे चल | 
कर मालूम होगा इस के कामों के सम्बन्ध में हम कुछ निप्कपं निकाल सकते हे | यही | 
अचेतन परत व्यक्ति के मानसिक जीवन की ala है | 


५--भाव-सांकथ्य 


मानसिक विकार कभी अकेले नहीं होते | किसी किसी संक्रीण संयोग के साथ ही 
हुआ करते हैं | यदि हम मन को या मानसिक तत्त्वों को एक जाल को तरद समझे तो ग्रनु- 
चित न होगा क्योंकि प्रत्येक विचार जब कभी चित्त में उठता है तो और A अनेक विचारों 
को अपने साथसाथ घसीटे लाता है | सच तो यह हे कि ऐसा नहो तो जीवन का व्यापार | 
ही न चले | यदि कोई विचार श्रकेला ही अ्रकेला आवे ओर कई विचार असम्बद्ध और | 
असंगत श्रा जाया करें तो राह चलना भी कठिन हो जाय और हम काई काम ठीक तरह पर | 
न कर सके | कई सुसंगत विचार एक साथ कुछ कमोबेश ढीले-ढीले से गुंथे हुए से रहते हैं। 
जो काम पड़ने पर एक साथ आया करते हें | इस समूहन को सांकर्य्य वा विचार-सांकर्य्य | 

| एक पेड़ को देखकर या फूल को सूघकर बरसों पहले का भूला हुआ दृश्य | 
एकाएको चित्त के उजाले मन्दिर मं श्रा जाता हे । किसी एक ही वाक्य को सुनकर भिन्न: | 
भिन्न व्यक्तियों के मन में भिन्न-भिन्न भाव उत्पन्न हो जाते हें | यह विचार सांकर्यं की महिमा | 
है | मनुष्य'की शिक्षा से उस के व्यंबसाय से उस के रहन-सहन से वहत से विशेष सांकर्र्य उत्पन्न | | 
हो जात ह । परन्तु कुछ व्यापक विचार-सांकय्य मी ह जिन में से तीन प्रधान हैं, क्योंकि इन का | 
सम्बन्ध तीन बड़े प्राथभिक trent या निसग-समूहों से है. एक तो काम-सांकर्य्य, दूस जॅ 
अहंकार-सांकय्य ग्रोर तीसरे जाति-सांकर्य्य | १ 


आदि प्राणी में भी ग्रात्मरत्ता परम्परारत्षा और बंशरन्ना की नैसर्गिक इच्छाएं बां | 


यद्रात्तया विद्यमान था । न होतीं तो सजीव सृष्टि का क्रम चल न सकता था । ग्रात्मस्ना म॑. | 
अपने लिये पालन-पोषण का प्रबंध A शत्रुओं सें ग्रपना बचाव शामिल था | अपने श्राप 
का इस तरह का विचार अहंभाव या ग्रहंकार कहलाता है। इस का विकास निसग 


त्र जमी हमाव मनुष्य म नसांगक रूप में ही हे | अपने पालन-पोषण, अपनी रक्षा ग्रता { 
सुख ओर ुभीता और इस ढंग के अपने लिये सव तरह के विचार ग्रहंमम भाव में श्रा 

जाते हैं | हमारे दार्शनिक साहित्य में जिस भाव को एक शब्द अहंकार से व्यक्त करते ह | 
उसी को पाश्चात्य मनोविज्ञानवाले अ्रहंकार-सांकर्य कहते हैं | “सांकर्य” इसलिये कि श्रै | 
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| दार सम्बन्धी सभी तरह के आनुपंगिक विचार सांकर्य में शामिल होते है 


| ग्रहंभाव चेतना 
बाले परत के नीचे के तत्त्व से वना हुआ है | यह हमारे वे-जाने ही बराबर हमारे साथ 


लगा रहता है । किट उदय से इस क| धिक प्रवलता हाती हे और किसी में कम । स्वार्थ- 
परता, ग्रमिमान, क्रो; लोम, मास्सय, मद इत्यादि की अधिकता या कमी से इस सांकर्य क 

0 इस सांकर्य का 
प्रता लगता है | 


चित्र ५२६--जेग्स क्लाक॑ मैक्सत्रेल [ सं० १८५८-१३२८ वि० | 
इन्होंने सिद्ध किया कि प्रकाश और विद्युत्‌ की ae बिद्युचुम्बकीय लहर हैं। यह 
| स्काटलेंड का विद्वान वेतार के तार का मूल ग्राविष्कारक समभा जाता है । 
[ परिषत्‌ को कृपा 


परम्परा की रक्षा भी अत्यन्त प्राचीन निसर्ग है | इसी भाव के रहने से जीव में अपनी 
Rear की प्रवृत्ति होती हे । यही प्रवृत्ति, विकास पाते पाते दम्पती से जन्म लेनेवाले 
माणियां में कामवासना के रूप में परिणत हुई | इस के साथ अनेक प्रकार क भावा का भी 
गेल हो गया | भारतीय काव्य-साहित्य में जो श्रंगार-रस सम्बन्धी ्रालम्प्रन ओर उद्दीपन 
बिभाव तथा संचारी भाव बतलाये गये हैं वह सब के-सब एक काम-सांकर्य या कामवासना के 
अन्तर्गत हैं | किसी विशेष मनुष्य से काम-सांकर्यवाले विचारों में कौन-कौन से अंग मौजूद हें 


ब्‌ 
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यह वात उस की पारस्परिक विशेषताओं और उस के अपने पूवचारित पर निर्भर है | | ; 


सन्देह नहीँ कि इस विचार-सांकय म भावावेगां का बड़ा शाक्त ह | का का भी मूल निसर्ग | 


ला 


में ही और इस के विचार सभी परतों में मिलते ह । ८. 
जिस मनुष्य में ग्रहंभाव की प्रवलता होती है वह रचना <...ने में अधिक प्रवृत्त 
होता है ओर यश कमाने का उसे बड़ा लालच होता हे | इसीलिए वह बड़ी इमासे 
बनाना चाहता हे, कविता की रचना करता हे, मौलिक आविप्कारों और खोजों मं लगा रहता 
| उसी तरद्द जिस मनुष्य में कामभाव प्रवल हे वह सुंदर सन्तान की उत्पत्ति की ओर 
प्रव्रत्त होता है, सुंदर और ललित कलाग्रों में उस का मन अधिक लगता हे, वह इर 
के सुख के पदार्थों का अधिक संचय करता है, ओर प्रधानतः ATA ग्रोर सोख्य का लोभी 
होता है। 
अहंभाव सब से प्राचीन ओर गंभीर निसग हे | कामभाव उस के पीछे का है। 
तीसरा भाव या सांकर्य जाति वा गोत्र-सांकर्य है | इस भाव का आधार यह है कि मनुष्य 
किसी जाति या समाज के भीतर ही रहना चाहता हे | इस भाव का आरंभ Gls म॑ तब zay 


दागा जब AACA क सुभता क लिये प्राणवां ने मल्-जुलकर रहना ठोक समभा | 


अथवा स्वभाव से ही अपने वंश वा जातिवालों के साथ रहने लगा | मनुष्य में यह भात भी 
बहुत प्रवल हे | जाति या समाज के भीतर रहने से जितने लाभ हैं उन्हें तो सब जानते हैं | 
मनुष्य के मानसिक जीवन के ऊपर समाजगत जीवन के निसर्ग का जो प्रभाव पड़ता है वह 
सब से ्रधिक महत्व का हे | सवे. से बड़ी वात यह है कि जातिगत भाव से बढ़े अच्छी 
परिमाण में “बोध-प्रवणता” ग्रा जाती है | जाति वा समाज की अनेक बातों को व्यक्ति बंडी 
जल्दी समक लेता है और उस के अनुकूल ग्राचरण करने के लिये तैयार हो जाता है । 
उस समाज का अनेक ऐसी वात भी सुबोध लगती हैं जिन्हें उस ने केभी विवेक की कसोटी 
पर नहीं कसा हे | वजट ने लिखा है कि मनुष्य के सौ में निन्नानवे काम श्रद्धा-भाव पर 
अवलम्बित । झा पर सकड़ा पीछे शायद एक काम निभर होगा | समाज में जिन 
बाता का हम पुरान। परम्परा से मानते चले आये हैं उन्हें हम आंखें मूंदकर मान लेते हैं 
कक वह वात साफ-साफ टॉक AK अच्छी जँच जाती हैं | उन के पीछे नैसर्गिक-वल लगा 
हुआ है जो उन्हे श्रद्धा और विश्वास का पात्र बनाये हए है | इसी. जाति-सांकय के कारण 
मनुष्य अपने विश्वासों को तक की कसोटी पर नहीं कसता | 


६--दो प्रकार के मनुष्य 


साकिल्यां पर यहां अधिक विस्तार नहीं किया जा सकता परंतु श्री टाटर के अनुसार 


दस सव मनुष्या का दो विभागों में बांट सकते हैं, एक स्थायी स्वभाववाले और दूसरे 
अस्थायी स्वभाववाले | 


स्थायी स्वभाववालों को देश या राष्ट का स्तम्भ समझना चाहिये | ऐसा मनुप्य 


वड़ा अरध्यवसायी दृढ़-संकल्प और दृढ-विश्‍वासोंवाला ग्रादमी होता हे । वह जिस जाति |. 


a 
| 
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होता है उस की परम्परा और नीति से उसे पूरा परिचय होता है, उस के उद्देश्यों को 
समाज समझ सकता हैं आर पर्द करता हूँ, और उन के पालन में वह ग्रविचल रूप 


से 
लगा रहता हैं । वद श्राचारनाति श्रार राजनीति के प्रश्नों पर स्थिर सम्मति रखता है । ऐसे 
था इसी तरद HAR विषया म भ। उसे यह संदेह नहीं हुआ करता कि क्या ठीक है ओर 
क्या नहीं ठीक है । परंतु इस प्रकार के मनुष्यों में एक बड़ा दोष यह होता है कि वह 


ग्रनभव की ओर ध्यान नहीं देते आर बिल्कुल नये ढंग से किसी समस्या पर विचार नहीं 
कर सकते | उलटे यदि मानी हुई बातों पर जैसे राजनीति या आचारनीति के सिद्धांतों पर 
कोई शंका उठावे और तक को कोटी पर कसना चाहे तो इस प्रकार के मनुष्य उसे मूर्खता 
या पाजीपन या दोनों वात SAAT | जो चाल ग्रोर प्रिचार मुद्दतों से प्रचलित हैं उन्हें 
बदलने की चाहे कितनी ही जरूरत दी परतु इस प्रकार के मनुष्य बदलने को राजी न होग 
क्योंकि ऐसे मनु'यों की संख्या वहुत वड़ो होनी है और ब्द पुराणप्रिय होते हैं | सारांश 
यह कि उन में जातिभाव या जाति-सांकर्य की प्रवलता होती है। दूसरा प्रकार उन मनुष्यों का 
हे जो स्थायी प्रकार से बिल्कुल विरूद्व स्त्रभाव रखते हैं | Meal स्वभाववाले मनुष्यों में 
उत्साद तो बहुत होता हे परंतु दढ विश्‍वास किसी वात पर नहीं होता | वद किसी नये काम 
को उठा लेने के लिये बड़ी जल्दी राजी किये जा सकते हैं परंतु उतनी ही जल्दी उसे छोडने 
को मी तैयार हो जाते हैं | TE काम तो बहुत से उठा लेते हैं परंतु उन्हें अंत तक पहुँचाने 
ग्रोर सफल बनाने में लगे रहना उन के लिये मुश्किल वात है | वद ग्रारंभ-शूर होते हँ 
परंतु ade के बताये उन उत्तम जनों में नहीं हैं जो बिना पूरा किये नहीं छोड़ते | उन का 
संकल्प हढ़ नहीं होता ओर वे समाज की सभी बातों पर उस के निश्चय को नहीं मान 
सकते | परंतु उन में यह बड़ा भारी गुण होता है कि वह अनुभवों से लाभ उठाते रहते हैं 
और यही एक तरह का दोष भी है क्‍योंकि वह पनी राय बरावर बदलते रहते हें | किसी 
वात पर स्थिर नहीं रहते | अस्थायी स्वभाव का मनुष्यं अधिक विवेकी होता है ओर स्थायी 
GUANA प्रायः उसे नहों चाहता ओर उस से VT AK घृणा रखता हे | वास्तविक बात 
द है कि आदर्श पुरुष या पुरुषोत्तम न तो स्थायी प्रकार का मनुष्य है ओर न ग्रस्थायी | 
ALAN पुरुषोत्तम दोनों के गुणों का ग्रहण करता हे और दोषों का त्याग | 
भावों वा सांकर्यो He परस्पर विरोध भी होता है, ओर सब से अधिक वा पूणं 
स्वस्थचित्त वही हे जिस ने अपने विरोधी भावों में सामंजस्य स्थापित कर रखा है । परंतु 
ऐसा चित्त बहत कम देखा जाता हे । साधारणतया एक ही मनुष्य के अनेक विरोधी भाव 
होते हैं ओर जब एक ही समय में दो या अधिक परस्पर विरोधी भाव उठते हैं तो उसे गाढे 
असमंजस मं डाल देते हें । आदमी मे जो स्वाथ भाव उठता हे वह उस के अहंभाव या 
कामभाव से प्रेरित होता है | परंतु उस के जातिभाव से प्रेरित समाज के स्थापित नियमों को 


Ce 


५“कास्प्लेक्स' के लिये किसी-किसी ने “जाल” शब्द भी भयुक्त किया है, परन्तु 
इस शब्द का अनुवाद सुके “सांकरपै” ही ठीक जंजता हे । लेखम। 
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मान्यता उस में पराथभाव भी उत्पन्न करती हे | इस तर स्वार्थ और पराथ दोनों भावों म 
तनातनी हो जाती हे | कहानियां AK उपन्यासा क लिखनेवाले बड़ चाव स TATA भावों का 
प्रदर्शन करते हैं | संन्यास लेनेवाले के मन में एक ओर से वैराग्य AK दूसरी ओर से संसार 
का मोह आपस में तुमुल युद्ध ठान देत ह । सत्याग्रह संग्राम म सक आर स दशा-भाक्त का 
भाव और दसरी ग्रोर कुटम्ब के कष्टों का ख्याल, दोनों का परस्पर संघप होता है । 
इन झगड़ों के चुकाने के लिए मुख्यतः दो उपाय किये जाते हैं | एक तो यह हे 
कि विवेक से काम लिया जाय और दूसरे यद कि किसी-न-किसी भाव को दबाया जाय | 
विवेक से काम लेने में बहुधा कार्यों के लिये ऐसे हेतु पैदा कर दिये जात ह जिन का कार्य 
के मानसिक कारणों से कोई सम्वन्ध नहीं होता, परंतु जिन से मनुष्य को पीछे से लजाना नहीं 
पड़ता । जैसे न्यायं की ग्रोट में बदलो लेने की पाशविक इच्छा पूरी की जा सकती हे ओर 
समाज के लाभ के बढाने WAT स्वाथपरायण्‌ लोभ और लालच भी दिखाने मं हरज नहीं 
समभा जाता | दबाने की विधि दूसरी है | मनुष्य एक मावावेश को बिल्कुल विसरा देने 
का निश्चय कर लेता है, दिल से निकाल डालता है । परंतु इस से AC भाव नष्ट नहीं हो 
जाता | वह केवल ्रविज्ञात या अचेतन परत के नीचे दब जाता हे | तव भी वह कमशील 
रहता है और अपने को भाति-भाति के रूपों में प्रकट करता हैं, ओर साधारण भूल-चूक से 
लेकर ग्रपस्मार और पागलपन तक में उस का प्रकाश होता S| आदमी ऐसे निश्चित काम 
को भूल जाता है जिस के ग्रप्रिय परिणाम का उसे भयं होता है । जिन पुज़ो को चुकाना है | 
उन का अस्तित्व भूल जाना मामूली बात है | परंतु य तो जान-वू कर भूल जाना हुआ | | | 
. परंतु एक ओर तरह की भूल होती है जो इस कारण हुआ करती है कि घटना की छाप मानस | | 
Radi as) [यह भूल जबरदस्ती हो जाती है | दवे हुए भाव लिखने और बोलने में | + 
 भूल-चूककेरूपमें उभड़ आते हैं | आदमी कहने को होता है कुछ और कह जाता हैं | 
` बिल्कुल विपरीत | इसी तरह ओर का ओर लिख जाता है | भावों के दबाने में यही एक | 
दोष है | परंतु यह उतना बड़ा दोष नहीं है जितना कि किसी न्याय या तर्क के झूठ वहाने 


सत्रहवां अध्याय ` 
मनोविश्लेषण और अध्यात्म-विज्ञान 


१-प्रोफेसर ES की धारणाएँ 


वीना के प्रोफेसर फ्रुइड ने अपनी नथी खाजो से मनोविज्ञान की एक नयी शाखा 
sara की हे | इस शाखा का विषय मुख्यतः श्रचेतन ग्रन्तःकरण हे | फर इड की कुछ 
बारणाएं तो वेज्ञानिक जगत ने मान ली हं AK बहुतरी ऐसी भी हं जो ग्रमी तक स्वीकृत 
नहीं हुई हैं । इस नयी शाखा की सबं से बड़ी उपयागिता शिक्षक ओर चिकित्सक के काम 
मेहे । ee 
मुख्य धारणा यह है कि. हमारे ग्रन्तःकरणे का एक बहुत बढ़ा अंश ऐसा है जिस का 
हम को बिल्कुल पता नहीं है, परन्तु उसी के प्रभाव से हम सपना देखते हैं | सपने इसी 
बढ़े अंश की कर्मण्यता से पैदा होते हँ | वात रोगों से पीड़ित होकर जिन रोगियों के अंगों 
की क्रिया बिगड़ गयी थी .फ्र इड ने उन की जाँच की तो पता लगा कि लङ्वा, अंधापन 
TUT ओर गूंगापन आदि अनेक रोग बहुधा शरीर के बाहर की किसी घटना के प्रभाव 
हो गये हँ | जैसे. बरसों पहले किसी रोगी ने अत्यन्त HF ओर पीड़ाजनक काई बात देखी 
और उस के बाद ही वह ग्रन्धा हो गया। अपने होश-हवास में रोगी यह कभी 
न समभता था कि मेरे ग्रन्धेपन से उस घटना का काई भी सम्बन्ध है, परन्तु जब कभी रोगी 
Sees क्रिया से सुषुप्त अवस्था में पहुँचाया जाता था तो बहुधा पता लगता था कि उस के 
FATT का कारण वही घटना है । कभी-कभी रोगी स्वयं इसी मतलब का सपना देखता 
` ॥ और वर्णन करता था, परन्तु उस की साधारणं चेतना उस के रोग ओर घटना का ATA 
| शरण सम्बन्ध होना नहीं मानती थी | 
| इड ने यह भी देखा कि बड़े कष्टदायक ग्रनुभव जो जागते हुए हाश-हवास में 
| गाद नहीं आते थे साधारण स्वस्थ मनुष्यों को थोड़े में बहुत बदले हुए रूप में सपने में बहुत 
| दिखाई देते थ । और साधारण असाधारण दोनों तरह के मनुष्या के सपने की जब 
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आख्या की जाती थी तब बराबर यही पता लगता था कि उस व्याक्त का काई ऐसी इच्छा 

था ्रभिलाप्रा अ्रवश्य थी जिसे शारीरिक जा नैतिक या सामाजिक ETAT से वह जाग्रत अवस्था 
कल्पना का चित्रण होता २ 

मं पूरी न कर सकता था । सपने में उस की मूत्ति-कल्पना TANT हाता था | जागचा 


चित्र १२७ --वान्ते अरीनिउस [ संवत्‌ १३१९-१६८४ वि० | 
[ परिषत्‌ को कृपा 


कर या नेसर्गिक रीति से भूल जाने की क्रिया को फ्रइड ने भावों को दवा देना कदा है। | 
इस तरह से दवी हुई स्मृतियाँ के समूह का.नाम उस ने ग्रचेतन रखा क्योंकि एक इच्छ | 
के दबाने में बह सारे अनुभव भी दब जाते हैं जिनके कारण वह इच्छा पैदा हुई | यही | 
बात है कि प्राय: हमें अपने अत्यन्त बचपन की याद बिल्कुल नहीं आती | | 


२-सुषुप्त चेतना या तैजस 


भारतीय प्राचीन मनोविज्ञानियाँ ने जाग्रत अवस्था की चेतना के प्रा और | 


सुषुप्त चेतना या तेजस 
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छमावस्था की चेतना को तेजस कहा है | यह एक तरह की सोयी हुई चेतना है जो सपने में 
[नों जग पड़ती पाश्चात्य विज्ञानी इसे सुपुत्त या ग्रन्तःचेतना क mr 
ट्रक जवान पर हैं पर बाद नहीं आता | सोचने पर उस का पूरा ख्याल ग्रा जाता है और 
ढीक-डीक कदा भी जा सकता ह | यह क्रिया जाग्रत चेतना की नहीं है | मुझे कोई खास काम 
करना है परन्तु घंटा तक उस का ख्याल नहीं आता, पर उस के कर डालने घडी ज्याँही पास 
git है उस काम का ख्याल भी दिमाग में सीधे चला आता है | कोई कठिनाई ae 
क चार वजे जाय जाना चाहता हूँ | ठीक चार का घंटा बजते हण या उस 
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मे कुछ मिनिट पहले ह। म जाग पडता हू | यह उस अवस्था के कुछ उदाहरण हैं जिस 
में कि विचार देखने में तो चेतना के भीतर नहीं हें परन्तु सर्वथा बाहर मी नदीं है | इसी 
के लिए ग्रन्तःचेतना शब्द आया है | 3 

Ree की धारणा हे कि भूतकाल की सोयी हुई याद इसी ग्रन्तःचेतनावाली 
परत में इकट्टी जमा है। यहीं हमारे दवे हुए भाव भी इकट्टे हैं | भावों या विचारों को 
दबाने की कभी हम जानबूझकर कोशिश करते हैं ओर कभी अपने ग्राप कोशिश हो जाती 
हे | भाव ओर विचार बड़ी गहराई में दव जाते हैं | तो भी वह बरावर जाग्रत अवस्था में 
निकलने की कोशिश में रहते हैं और जाग्रत दशा में यही दवे भाव और विचार एक हद 
तक हमारे मानसिक जीवन पर प्रभाव डालंते रहते हैं, यद्यपि हमें इस का पता नहीं चलता | 
साथ ही दवे हुए भावों को कुछ संतोष भी होता रहता हे | 


३-मानसिक रोग 


- युरोप के पिछुले महासमर में फौजी अस्पतालों में वात-रोगियो की चिकित्सा में 
बढ़े-बढ़े डाक्टरों को यह अनुभव हुआ कि बहुत से मानसिक रोग ऐसे भावोद्वेगों के रुक 
जाने से हो गये हैं जिन को कि रोगी बिल्कुल भूल गया हैं और जिन का बहुत काल 
वीत चुका है । मानसिक-चिकित्सा-विशारदों ने ऐसी भूली हुई बातों और भावों को फिर से 
जगाकर मन को साफ कर दिया है और रोगी बिल्कुल श्रच्छे दो गये हैं | जान पड़ता है कि 
भावोद्रेगों के अत्यधिक दवे रहने से वात-संस्थान Wed हो गया हे | डाक्टरों ने जब उन 
दवे भावों को बाहर करके दबाव को कम कर दिया तो रोगी को आराम हो गथा | 

डाक्टर रिवर्स ने लेंसेट में बड़े विस्तार से एक रोगी का हाल दिया है जो एक 
भूले हुए अनुभव के कारण बीमार पड़ा था | हम यहां उसे संक्षेप से देते हं | एक नॉजबान 
डाक्टर था जिसे युद्ध के पहले से ही सुरंग और तंग कोठरियां जेसी वन्द जगहों से बड़ा 
भय लगता था | वह कभी नल-रेल से यात्रा नहीं, करता था आर जब कभी रेलगाड़ी सुरंग 
मं से जाती थी तो उसे बडा डर लगता था | लड़ाई में एक वार उसे एक गडढ म॑ जाती 
वेर एक फाबड़ा दिया गया और कहा गया कि ग्रगर मिट्टी के भीतर दब जाना तो इसी से 
सोद कर निकल आना | इस से उस की नींद बहुत बेचेनी की होने लगी और उस का 
स्वास्थ्य इतना विगड गया कि उसे बीमारी के कारणं अपने घर चला जाना पड़ा | कोशिश 
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। गयी कि वह युद्ध को बिल्कुल भूल जाय ओर मनोरंजक विषयों मं ही मन लगावे | 
यह उपाय व्यथ हुए | उसे युद्ध के बड़े भयानक सपने श्राते थे जिन से वह जग पड़ता था | 
उस समय वह पसीने से तर होता था और समकता था कि में मर रहा हूँ । ऐसी दशा में 
डाक्टर रिवर्स ने उस का इलाज शुरू किया | उन्हाने उस सलाह दा कि कोशिश करके 
जा सपने देखो उन्ह याद करी और जब सपना पर खयाल कर रह हो उसे समय जो जो 
भूली बाते याद श्रावं उन्ह लिखते AAT | कुछ हा वाद उस न सपना देखा ओर जब वह 
पड़े-पड़े सपने को सोख रहा था उसे याद आया कि जव में तीन वरस का था तव बच्चों के 
ला एक बूढ़े कंगाल पड़ोसी के यहाँ अपने घर की पुरानी वेकार चीजें ले जाया करता था 
और वह पैसे देता था | एक दिन अकेला पड़ गया | लोटती वेर उस की कोठरी के श्रँवेरे 
लंबे रास्ते में पड़ गया | दरवाजा बन्द हो गया था । मै खोल न सकता था | पीछे से एक 
कुत्ता उसी ओर आया ओर मुझ पर भूँकने लगा । कुछ देर में मुझे इस महा भयानक 
स्थिति से छुटकारा मिला | यहद ऐसी घटना थी जिसे भूलना असंभव था, परन्तु इतने काल 
तक यह ख्याल दवा रहा | फिर एक सपने से जो बद रोगी उठा तो “मक्खन, मक्खन? 
चिल्लाता उठा | एका-एकी उसे ख्याल आया कि उसे बूढ़े का नाम “मक्खन” था । रोगी 
के माता-पिता ने भी इस बात का समर्थन किया कि पड़ोस में मक्खन नाम का एक दारिट्र 
बूढ़ा रहता था | इस याद के लोट आने का रोगी पर बड़ा अच्छा प्रभाव पड़ा | कुछ 
ही दिनों मं बन्द जगहों का भयं उस के मन से एक दम दूर हो गया और वह सुरंगोंर 
ग्रोर नलवाली रेलों में मजे से यात्रा करने लगा | यहाँ बात विशेष ध्यान देने योग्य है 
कि जाग्रत जीबन पर एक विल्कुल भूले हुए अनुभव का कितना बड़ा प्रभाव पड़ता है | 
आर भी विचारणीय बातें यह हैं कि ( १ ) असली घटना बढ़े भावोद्रेग की और बड़ी 
वेचन करनेवाली थी, (२) सपने पर सोचने से ही वट मूला अनुभव फिर याद आया, 
( ३ ) वेकार डर को दूर करने की जितनी कोशिशें जाग्रत चेतना करती थी व्यर्थं जाती थीं 
AIR ( ४ ) ARAN के भयोद्रेग से बह भयानक श्रनभव जाग्रत चेतन में भड़ पड़ता था, 
Ta इतना दव गया था कि जाग्रत चेतन को उस की याद बाकी न थी | इस भयोद्रेग का 
उद्दीपन बन्द जगहों के देखने से हो जाता था | 
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मानसिक चिकित्सा के इस तरह के उदाहरण इस सुषुप्त चेतना का ग्रस्तित्व सिद्ध 

करते हैं | उन पर विस्तार की यहां जरूरत नहीं है | एक कुतूहल की वात यह है कि इस 

नयी विश्लेषण विधि का eit की व्याख्या करने में अब बहुत उपयोग किया जा रहा 
Er व्याख्या में यह वात मान ली जाती है कि दवे हुए भावों का प्रकाश 
ट्रा करता ह। परन्तु हर सपना केवल दबे हुए भावों का प्रतिविम्ब है, ऐसा 

भी मान लेने के लिए कोई हेत नहीं हे | इस विषय पर स्वप्न के विशेषज्ञों का मतमेद है | 

साथ ही यह भी कहना ठीक नहीं कि सभी सपने निरथक होते हैं और व्यक्ति के भूतकाल 
डक. की स्मृतियो के विच्छुङ्खल और त्रसंगत प्रतिविम्ब हँ | सपनों के विश्लेषण से हमारा 
SUTIN अडत बढ़ गया है और अव सभी नहीं तो अधिकांश सपनों की व्याख्या | 


मानसिक रोगं २५५ 
करने के लिये मनोवैज्ञानिकों ने एक सूत्र बना लिया हे कि सपना दवी हुई इच्छा 
a प्रतिविम्ब हुआ करता है। यद इच्छा इसलिये दव जाती है कि का करिसी 
क्रारण से किसी-न-किसी रूप में वह जाग्रत अवस्था में दुःख का कारण होती | 
परन्तु दवे हुए भाव नष्ट नहीं होते और कर्भी न कभी प्रकट 
रहत हैं | सोते में चेतन ओर अचेतन के वीच की गाँठ कुछ ढीली पड़ जाती है, भावो 
के ऊपर का निदयं दवाव घट जाता हे | तो भी यह भाव अपने शुद्ध रूप में प्रकट नहीं 
होते | उन का रूप विकृत हो जाता है और वदले हुए भांडे 


होने का अवसर द्रंढते 


र रूपों में व्यक्त होते हैं | फ़ इड 
ने “स्वप्नों की व्याख्या” नामक पुस्तक में इन बातों के अनेक उदाहरण दिये हैं 
व्याख्या की विधियां भी बतायी हैं | 


सभी सपने दवे हुए भावों के चित्र नहीं होते | अनेक तो दिन भर के खयालों के 
ग्रपूण और श्रसंगत चित्र होते हैं और टुकड़ों के रूप में देख पड़ते हैं | कोई कोई हाने- 
वाली घटना के भी सपने होते हैं ओर कभी-कभी ऐसी वाते भी देखने में आती हैँ जिन के 
ग्रनुभव में आने की इस जीवन में सम्भावना नहीं होती | कई सपने ऐसे भी होते हैं जो 
: आदि से अन्त तक विल्कुल पूरे सिलसिलेवार सुसंगत घटनाक्रम दिखाते हैं | यह ग्रचेतन 
में दवे हुए भावों की पूर्ति के पूरे रूपक होते हे | पर इस तरह भी दवे हुए. भाव पूर्णतया 
संतुष्ट नहीं होते | दवाना अब भी जारी है, यद्यपि ढीला है | किसी-न-किसी कारण से जब 
भावी की ठीक तुष्टि नहीं हो पाती तो मानसिक शक्ति विषम विधियें से स्वप्न द्वारा उस के 
लिये निकासी पैदा करती है | बहुत से कला के काम भी सपने की तरद दवे भावों का बाहर 
निकालने के साधन हो जाते हैं | कभी-कभी जब सपने से दवे हुए संकर भावों की ate 
' नहीं हाती तो मानसिक रोगों की दशा उत्पन्न हो जाती है। योयापस्मार ( हिस्टीरिया ) 
उन्माद, और कभी एक ही व्यक्ति में दो व्यक्तियों का प्रकट होना इन्हीं दवे हुए भाव 
साँक्य्यो का फल होता है | पिछले महासमर में भाग लेनेवालों के मनःपटल पर WAT 
दूषित प्रभाव पड़ जाने से इस तरह के अनेक रोग देखने में आये हैं। 


सपनों के ऊपर एक बिल्कुल भिन्न विचार भी मनोवैज्ञानिका में है | डाक्टर विलियम 
| गाउन कहते हैं कि सपने का काम निद्रावस्था की रक्षा है | भय, भागना, सुस्ताना आदि 
| 'सर्गिक भावों की तरह साना भी एक नैसर्गिक भाव हे जिस की वृद्धि विकास-क्रम से हुई 
| हैं | रातको यह निसर्ग काम करने लगता है| परंतु उस समय बाहरी ्रावेगों और भीतरी 
निसो और पत्तियां से उस का बिरोध हाता है। उस समय इच्छाएं, अमिलापाएँ, चिन्ताएँ 
| पहले की स्मृतियाँ जो मन में भरी हुई हैं उबल पड़ती हैं और जगाने की कोशिश करती हैं, 
पधि मुख्य व्यक्ति पीछे हटा हुआ होता है | यदि यह सब चेतना तक पहुँच जाय तो नींद 
गम हो जाय | इसीलिये जाग्रत और aya अवस्था.के बीच में सपने की अवस्था इन 
"१ उद्देगों की।शक्ति का घटा देती हे और इन्हें आगे बढ्ने से रोक रखती है | इस तरह 
गोंद दूने नहीं पाती । इस ब्याख्या में सभी तरह के सपने सन्निविष्ट हैं | 
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विज्ञान हस्तामेंलक 
४-शरीर के बाहरी पदार्थों से चित्त का सम्बन्ध 


शरीर के जागते साते ओर सपने की ग्रवस्थाओं म॑ मानसिक व्यापारों पर मनोविज्ञान 
की जितनी धारणाएं हें उन सब का संबंध केवल शरीर की वस्तुसत्ता S| मनस के सो 
साधारण व्यापारों पर विज्ञान विचार करता हे, ओर विचारों के पाने और भेजने सं इंद्रिय 
का ब्यवहार भी उस का विषय हे, परंतु इस वात का प्रयत्न करके भी उसे सफलता नहीं हुई 


कि यह समभा सके कि शरीर के यात्रिक स्पन्दन भावा म आर श्रनुभावा म कसे बदल ' 


जाते हैं, थवा चित्त के उद्वेग और समवेदन से जड़ शरीर में यांत्रिक स्पन्दन केसे पैदा 
हो जाते हैं | उधर भातिक विज्ञान केवल जड़ पदार्थ पर विचार ओर प्रयाग करता है और 
जहाँ चित्त का संबंध ग्राता हे वह यही मान लेता है कि भातिक पदाथ पर चित्त की क्रिया 
केवल जड़ पदार्थ से विकसित एक विशेष वस्तुसचा की क्रिया हे | इस तरह ऐसा जान 
पड़ता है कि जड़ पदार्थ पर प्रयाग हा सकते हैं और जड़ पदार्थ से अलग चेतना की कोई 
स्थिति नही है | 

परंतु वैज्ञानिकों ने हाल में इस तरह को खोजें भी की हैं जिन से यह पता चलता हे 


कि चित्त का अ्रस्तित्व जाने हुए जड़ पदार्थो से बिल्कुल अलग ओर स्वतंत्र भी हो सकता | 


है | बहुत काल से ऐसी अनेक ग्रनुमूत बातें कही जाती रही हैं जिन पर वैज्ञानिक ध्यान 


नहीं देते थ | पिछले पचास-साठ वरसां से उन बातों पर विचार किया जाने लगा ग्रोर | 


खाजों से अब यह धारणा हा गयी है कि जड़ पदार्थ से अलग भी चित्त का अस्तित्व हो 


सकता हैं और यद्यपि उस का प्रकाश केवल जड़ पदार्थ द्वारा ही हाता है तथापि उस के काम | 


जड़ पदार्थ से बाहर भी बहुत कुछ होते हैं, और यह कि जड और चेतन वस्तुतः अलग: 


अलग हो सकते हैं । ओर यह भी संभव है कि हमारी इंद्रियों से अतीत काई सूक्ष्म पदार्थ हा | 
जिस म॑ कि चित्त उसी तरह स्वच्छंदता से अपना व्यापार कर सके जैसे कि जड़ पदार्थों में | 
करता है | जड़ ओर चेतन के इस संबंध की खाज में क्या क्या बातें मालूम हा सकती हें | 


आर हम कहा तक अपने ज्ञान को वृद्धि इस दिशा में कर सकते हैं, इन प्रश्नों का उत्तर 
वज्ञानक्रा न एक नये ढग से त्रन्वत्रण म पाया जिसे हम ग्रध्यात्म-विज्ञान कह सकते रति | 


इस विज्ञान का ग्रन्वेषण श्रन्तःकरण से धनिष्ठ संबंध रखता हे | इसलिये इसे मनोविज्ञान ग्र 


हा एक ्रग समझना चाहिए | 


इस विद्या क विषया का श्रनुशीलन बहुत काल से इक्के दुक्के वैज्ञानिक करते आये | | 

` ` लगभग पचहतर बरसां से इस पर विशेष रूप से काम हाने लगा | मैतिक विज्ञानियों में | 
जि पोफ़सर विलियम कुक्स ने इस विप्रय पर पचास बरस के लगभग हुए विशेष खोज 
कौ | उसी समय के लगभग अनेक प्रमुख वैज्ञानिकों ने मिलकर परान्वेषण परिषद की | 

रचना की जिस ने बड़ी सावधानी से इस तरह की खाजा का बीड़ा उठाया | इस परिषद | 
बड़े-बड़े वज्ञानिक और विचारक संमिलित हुए | यह परिषद बनी तो इंगलिस्तान में पछ | 
धीरे-धीरे यह ग्रन्ताराष्ट्रिय हा गयी और ग्राधे संसार के भारी-से-भारी वैज्ञानिक जोस | 


विषय म रस रखत ह इस के सदस्य हे | इस परिषद में आवश्यकता से अधिक साव 


क क) 


पर-चित्त-ज्ञान. २५७ 
Brea त्रात मंकी गयी कि रहस्य और ग्रन्धविश्वास इस खोज के मार्ग का किसी तरह धंधला 


a 
५-पर-चित्त-ज्ञान 

| पहली खोज पर-चित्त-ज्ञान के संबंध में हुई | बहुत सावधानी से परीक्षाएँ करके यह 
बह गत पायी गयी कि कोर विचार या मानसिक चित्र एक मन दूसरे मनुष्य के मन मे 
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4 पारण इद्रियगत साधनों के विना भी पहुँचा सकता हे | केवल शर्त यही है कि उस दूसरे 


| "उ'्य के मन में उस विचार या चित्र को ग्रहण करने का सामर्थ्य हो | इस तरह की परीक्षाएँ - 
| पहले एक 


ही कमरे में अत्यंत साधारण छोटी-छोटी चीजों चित्रों और अंकों को लेकर की : 
| गयी और आँखें बंद करने के बदले पूर्ण अ-पारदर्शी पर्दे का प्रयोग किया गया, और साधा- ५ i 
रण शानेन्द्रियो के प्रयाग में पूरी बाधा डाली गयी | इन परीक्षाओं मे सफलता होने पर दूरी 
Ter गयी । बढाते-बढाते यह दूरी इतनी कर दी गयी कि किसी प्रकार से भी भौतिक _ 
नना से विचार की अदला-बदली ग्रसम्मव हो गयी । इन परीक्षाओं से यह सिद्ध हो गया 


कि शारीरिक या भौतिक साधनों के न होते हुए भी एक चित्त अपने विचार को दूसरे चित्त 
हे 


क पहुँचा सकता हे | अथवा, यां कहना चाहिये कि साधारणतया जिन | 
द्य क द्वारा एक मन दूसरे मन पर अपने भाव प्रकट करता है उन के | 


भावों का विनिमय हा सकता 


विधियों से जिन... 
४० Tos रों ¢ 
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हाने से यह भी निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि एक मस्तिष्क दूसरे मस्तिष्क तक | 

वाली बिजली को लहरों की तरह कोई TEA लहर HAT हागा अथवा किसी अत्यंत Wey 
पदार्थ के कण जाते हागे जे विचारों और भावों के वेसे ही चित्र वना देते हागे जैसे कि 
भेजनेवाले ने मन में बनाये थे | यह मी सम्भव है कि दूरी चाहे कितनी हो परंतु दोनों 
मस्तिष्कों के बीचवाले देश में कोई ऐसा सूच्म पदाथ ग्रोत-प्रोत भाव से भरा हआ है 
जिस के भीतर से होकर विचार-लहरों की माला प्रकाश ओर बिजली से भी अधिक वा 
बराबर के वेग से स्थूल रुकावटों की परवाह न कर के ग्रथवा उन के द्वारा विल्कल 
अवरुद्ध न हकर सहज में ही आती जातो है | एक ओर कल्पना की जा सकती है | वह 
यह कि काई सूक्ष्म अवस्था में रहनेवाली चेतना-युक्त व्यक्ति है जा बड़े वेग से चलकर 
एक मस्तिष्क से दूसरे मस्तिष्क तक विचारों श्रोर भावों के चित्र उसी तरह प हुंचाती 
हे जिस तरह काई दूत सन्देश पहुंचा देता है | यह “तीसरी कल्पना सुनने में तो व्यर्थ 
सी लगती है परन्त इसके पहलेवाली कल्पनाएँ अनेक ऐसी गुत्थिथां का नहीं 
सुलभा सकतीं जा इस पिछली कल्पना से सुलभ जाती हैं , मानसिक लहरों या करों की 
कल्पना में एक तो यह दोष हे कि उनका अस्तित्व श्रव तक असिद्ध हे, दूसरे हारमोनों 
की डाक की तरह ऐसा मानना पड़ेगा कि हज़ारों मील की दूरी पर ग्राहक के मस्तिष्क में ही 
बह विच्रारकण या तरंग इसलिये पहुंचते हैं कि उसी के सांचे के बने होते हैं अथवा 
बेतार की तरह स्वरों की सी ग्रनुकूलता रहती हे | कुछ विद्वानों का यह भी विचार है कि 
पाशविक अवस्था में विना वचन और कर्म का सहारा लिये किसी मानसिक रीति से ही 
आपस में विचार-विनिमय का कोई साधन होगा, और मनुष्य के मनोदेह में परम्परा से वह 
साधन मौजूद है जो काम में न आने से और सभ्यता के बढ़ जाने से दव गया है और कभी- 
कभी पर-चित्त-ज्ञान के रूप में प्रकट हाता हे | 


६-छाया-रूप या माया 


जिस तरह एक्स किरणे परीक्षाओं और प्रयोगों के लिये प्रकट की जाती हैं, परत्तु 
वस्तुत: उस तरह को अन्य किरणों तथा अनेक सूच्म करों का कई पदार्थों से अपने आप 
विकिरण भी हाता रहता है, उसी तरह पर-चित्त-ज्ञान की क्रिया जा प्रयोग के लिये देखी 
गयी, अपने आप होती रहती हे वा नहीं, इस वात की भी खाज की गयी | कथा कहानियों 
में एवं इतिहास में भी ऐसी घटनाएं तो असंख्य कही जाती हैं, परन्तु परिष्रत्‌ ने wrt 
सान क तथ्या का स्थापित करके इस विप्रयकी भी पू री जांच की और पक्के प्रमाण पायें | 
इन सब परीक्षाओं में प्रायः सर्वथा यह वात"देखी गयी कि जो मनष्य अत्यन्त भय या शोक 
` या करूणा या संकट की अवस्था में या मरणासन्न दशा में होता है, अथवा इस दशा में 
मर जाता है, उस को छाया उस के मित्रया हित या किसी तरह के राग या द्वोष के सम्बन्धी 
के पास पहुंचती हँ, उसे प्रत्यक्ष दीखती है और उस पर किसी-न-किसी ढंग से अपने भाव 
प्रकट करती है | जांच के लिये जान-बूझ कर प्रयाग में और इस अपने आप होनेवाली 
घटना में अन्तर यह है कि प्रयाग में तो प्रेरक अपने प्रयाग की सफलता के उद्देश्य 


gta दढ संकल्प के ग्राहक की ओर मजबूती से बिचार के भेजने में लगाता क 
यह सिद्ध नहीं हुआ हैं कि इस संकल्प का प्रयाग वस्तुतः फलदायक है,परन्तु अपने आप 
 दानेवाली घटना म तो मन या मस्तिष्क का का अंश काम करता हे जो ग्रचेतन है, वा जाग्रत 
चेतना से नितांत भिन्न हैं, क्योंकि प्रेरक अपनी जान भर में इस तरह के विचार, चित्र, याछु 
5 भाव की प्रेरणा से विल्कुल बेखबर होता है | आग लगी हुई है, याः aie ae 
एक AS के जान को जोखिम हे ) वह इतना घबरा जाता हे; उस के लत पर ऐसा 
दबाव पड़ता है, कि रक्षा क लिये बाहर समाचार भेजने की उस की प्रच्छुन शक्ति जाग्रत हा 
जाती है और काम करने लगती है | वद आप अपने होश-हवास में इस वात की ख़बर नहीं 
रखता परन्तु किसी बहुत दूर पर रहनेवाले भाई वन्धु के मन में ऐसा स्पष्ट चित्र प्च 
जाता है कि उसे उस व्यक्ति को जोखिम का कल्पना-चित्र आंखों के सामने प्रत्यक्ष दिखाई 
देने लगता है । जान पड़ता है कि मीगे कपड़ों में से पानी टपक रहा है | संकटापन्न बन्धु 
सहायता के लिये पुकार रहा है उस के शब्द सुन पड़ते हैं | यद्यपि स्थूल ग्राखें या स्थूल 
कान यह देख सुन नहीं रहे हैं, केवल मानसिक घटना है तो भी ऐसा ही जान पड़ता है 
कि एक छोया या रूप सामने दीख रहा है और पास से ही शब्द सुनाई दे रहे हैं । 
बिमान या वायुयान से एक दुर्घटना में बहुत दूर से आते हुए एक नवयुवक वडे 
वेग से गिरता हैं. ओर मर जाता है। उसी समय उसका जो साथी सैकड़ों! मील दूरी 
पर है, उसे मालूम होता है कि GAH पास ही कोई विमान गिरकर चूर-चूर हा गया 
है | उस को आवाज साफ ही सुन पड़ी | तुरन्त ही वह नवयुवक अपने साधारण भेष में खेम 
में ग्राता देख पड़ता हे | साथी उसं के इतनी दू र से इतनी जल्दी आ जाने पर आश्चर्य 
प्रकट करता है | उस नवयुवक का रूप उत्तर देता है ओर फिर खेमे के बाहर निकल 
जाता है | उसी शाम को उस साथी के ae पता लगता है कि उसका नौजवान दोस्त रास्ते 
में ही वायुयान की दुर्घटना से ठीक उसी घड़ी मर गया था जिस घड़ी वह उसे खेमें में 
दिखाई पड़ा था | इस घटना का विस्तार से वर्णन जूत १६१६ Fo के परान्वेषण परिषद के 
मुखपत्रों छुपा हे | इस तरह के उदाहरण श्रसंख्य हैं ओर जीवन-चरितों में बहुत पाये जाते 
हैं | मुश्किल से कोई परिबार ऐसा होगा जिस में इस तरह के अनुभवों की कोई कथा न 
हो | यंह बात मी बड़ी faa है कि ऐसी छाया केवल तत्‌-सम्बन्धी मनुष्यं का ही देख 
पढ़ती है और इस तरह के शब्द उसी को सुन पडते हैं | उस के पास जो लोग मौजूद होते 
हैं उन्हे किसी तरह की खबर नहीं होती | बह कहता भी है कि देखो अमुक रूप सामने 
है या अमुक शब्द सुन पड़ता है, परन्तु दूसरे लोग इतने पर भी न देख सकते हैँ और न 
सुन सकते हैं । ऐसी घटनाओं की बड़ी सरल व्याख्या यही हो सकती है कि. संकटापन्न या 
भयग्रस्त या क्रोधातुर या किसी भावोद्वेग से पीड़ित प्राणी के सुषुप्त चेतन की ओर से जिन 
शब्दों और चित्रों की विवश प्रेरणा होती है उन्हें ग्राहक की प्रच्छन्न किन्तु प्रबल आहिका- 
शक्ति मानसिक शब्दों और रूपों में परिणत कर लेती है और जैसा कि हम अन्यत्र 
दिखा राये हैं वास्तविक सुनने और देखने की इ द्वयां तो दिमाग के भीतर ही है = 
शब्द या चित्र का अनुभव कर लेती हैं | फिर उन्हीं शब्दों या चित्रों का असुभव कोई 
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बाहरवाला केसे कर सकता हे ? ऐसे उदाहरण इतने WAST हैं कि यह नहीं कहा जा सकता 
कि ऐसा ग्रकस्मात्‌ ही या संयोग से ही हो जाता हे | य a 
कभी कभी ऐसी घटनाओं से कूठे निष्कर्षं भी निकाले जा सकते हैं। एक मांझी कौ | 
मां सपना देखती हे या प्रत्यक्ष देखती हे कि उस का लड़का उस की खाट के पास खड़ा ह | 
और उस के भीगे कपड़े से पानी चू रदा है | वह समझती है कि लड़का डूब मरा और रो. 
पौटकर संतोष कर वेठती है | छः महीने वाद वह मला चंगा लोट आता है और पूछने पर 
मालूम होता है क्रि सचमुच छः महीने पहले एक मस्तूल से वह समुद्र में गिर गया था 
और बड़ी मुश्किलों से gat से बचा लिया गया । जिस तारीख को यह घटना हुई थो ठोक 
उसी दिन मां को छाया दिखी थी । 
मरने के बहुत काल पीछे भी लोगों को मरे हुए मनुष्यों की जो छाया देख पड़ती 
हे उस का भी कारण मरनेवाले की ओर से विचार-प्रेरणा ही समभी जाती है और मरण- 
काल का ही रूप दिखा भी देने से ऐसा समझा जाता है कि शायद विचार की प्रेरणा 
मरणकाल में ही हुई हो ओर उस के ग्रहण करने में देर लगी हो | 
जो हो, विचारमेरणा के द्वारा हर तरह की छाया के दिखाई देने की व्याख्या नहीं 
हो सकती | जैसे कहा जाता है कि अमुक अमुक घर या स्थान ग्रेतावास है और वहां एक काई 
प्रेत दिखाई दिया करता है | ऐसी जगहों पर किसी अनभिज्ञ मनुष्यं के मी जिसे बहाँ का 
इतिहास बिल्कुल नहीं मालूम हे और उसके प्रेतावास हाने का बिल्कुल पता नहीं है 
विशेष विशेष समयों पर छाया या रूप देख पड़ता है | परचित्तज्ञान या विचारप्रेरणा से 
ऐसी घटनाओं की व्याख्या नहीं हो सकती | पहली बात तो यह हे कि इसकी अच्छी तरह 
खोज होनी चाहिये कि असलियत क्या है और क्या वस्तुतः ऐसी छाया नियत समयों पर 
पड़ती है | यदि ऐसो ठीक है तो किसी पक्ष में अपने विचार के झटपट पुष्ट कर लेना 
उचित नहीं है । अपने मन को निर्मल और निष्पक्ष रखना ही बुद्धिमानी है | इस प्रकार 
की छाया के प्रमाण तो बहुत मिले हैं परन्तु वह इतने अच्छे निर्णायक नहीं समे जाते 
जितने कि पहली श्रेणी की छाया के लिये समके गये हैं | ऐसे मामलों में काई प्रेरक 
समझ में नहीं ग्राता और जा क्रियाएं प्रेत के दवारा कमी-कमी की हुई बतायी जाती हैं 
वह केवल मानसिक चित्र नहीं मालूम होते । हो सकता है कि ग्राहक प्रत्यक्ष स्वप्न देखता 
दो | भव में आयी हुई छाया वस्तुतः देखनेवाले के दिमाग के वाहर की चीज है 
यह सिद्ध करने का भार देखनेवाले पर ही रहता है। उदाहरण व्यर्थ हैं। . भूतों की 
कहानियां सभी जानते हें | विस्तार की बातें याद रखना कठिन है, यद्यपि बना लेना 
श्रत्यन्त सरल है | be <5 Ee 
यदि ऐसो छाया्रों का दिखाई पड़ना तथ्यं हे तो इनकी बुद्धि-पुरस्सर व्याख्या । 
क्या हो सकती है ? इस गुत्थी के सुलमाने के लिये क्या यह कहा जा सकता है कि जई | 
शरोर चेतन का सम्बन्ध ऐसा हे कि कमी कमी शरीर से चेतन अलग हो सकता है! या | 
i हो त है? एकाध बातों में तो ऐसा कुछ हेतु मालूम होता. है कि अपने 
हत क भ के लाव गहरी पायो का मी इन्दि के साधन के विना ही चित के 


hh > MTA ह + os 


छाया-रूप या माया 


अनुभव हो जाता हे | अनेक बार इस तरह की परीक्षा की गयी है कि कुछ विशेष शक्ति 
ले लाग बन्द किताव क भातर के 55 पढ़ लेते हें | लिफाफे में-वन्द चिट्रियाँ के aa 
1 | रत्र वता देते ह । इसको जा यह व्याख्या की जाती है कि उनमें दिव्य दृष्टि है या त्वचा में 
ग | at ग्रांखो मं ह 1 यह शाक्त श्रा गया ह Baa जा लाग संकड़ां मील दूरी की बात सुन 
| लेते हैं उनके सम्बन्ध म जा यह व्याख्या को जाती है कि कानों में विशेष शक्ति ग्रा गयी है 
न्तोपजनक व्याख्या नहा है | प्रसिदध दाशनिक कांटने लिखा है कि एक बार दार्शनिक 
महात्मा स्वेडेनवाग मित्रों से वात करते-करते भयानक चिन्ता में पड़ गये) कुछ 


छु देर के 
बाद उनका चिन्ता [सट गयी आर सन्ताष हो गया । पूलुने पर उन्होंने मित्रों से बताया 
` किवस्ती में जार की आग लग गयी थी और मेरे घर तक पहुँचा चाहती थी | उससे 
नुकसान ता बहुत हुआ परन्तु मेरा घर वच गया | लोगों ने उससे पहले ही बुझा दिया | 
मेरी चिन्ता मिट गर्या | उनका घर वहां से दो सो मील की दृरीपर था । दो दिन बाद 


मालूम हुआ कि यह घटना विल्कुल सच थी ओर ठोक उसी समय हई थी। ऐसी 
प्रव्नाश्रों को काई विचार-प्रेरणाश्रों का फल नहीं कह सकता | इसके साधन या कारणों 
की जांच भी यथावत्‌ नहीं हो सकी हे | इस तरह की अद्भुत शक्ति रखनेवाले मनुष्य मध्यम 
या पात्र कहलाते हैं ओर प्रायः वस्तुओं को टटोलकर या छूकर उस के भीतर की बातें 
वता देते हें। ऐसा अनुमान किया जा सकता है कि इन्द्रियों का मानसिक भ्रंग शरीर. 
से बाहर जाकर दूर-दूर की वस्तुओं का ओर घटनाओं का अनुभव कर सकता होगा, 
परन्तु किसी परीक्षा द्वारा इसका निश्चय होना बहुत ही कठिन है । ऐसी शक्ति रखनेवाले 
मनुष्यों की परीक्षा में बहुत बार असफलता भी हो जाती है| परन्तु असफलता किसी 
वात को सिद्ध या असिद्ध नहीं करती, क्योंकि स्मरण शक्ति की असफलता का कारण दुर्बलता 
ठ भूल भी. हो सकती है। मरने के बारह वरस पहले प्रोफेसर मार्स ने 
| सर ्रालिवर लाज नामक प्रसिद्ध वैज्ञानिक को लिफाफे में वन्द एक वाक्य दिया था | 
मरने के बाद sto मार्स का जीव बुलाया गया परन्तु वद लिफ़ाफ़े के भीतर का वाक्य 
| वता नहीं सका | यह हो सकता है कि बारह बरस पहले की वात जीव का बिल्कुल 
| भूल गयी हो । यह निष्कर्ष नहीं निकाला जाता कि प्रो मायस थे ही नहीं, क्याँक्रि उनका 
| दोना ओर सैकड़ों तरह से प्रमाणित हो चुका था | 


जहां किसी निश्चित स्थान में कोई छाया बारम्बार दीखती है वहां के सम्बन्ध में 
एक ओर व्याख्या दी जा सकती है, कि उस स्थान या मकान में किसी पूव काल में जा 
TIC हो चुकी हैं फोनोग्राक के tare की तरह दरो-दीवार पर सूक्ष्म पदार्था मं 
| उनका श्रंकन हो गया है । ग्राहक चित्तरूप में उनके देख लेता दै, इसी से उसे छाया 
| दख पड़ती है | अथवा ऐसा भी हो सकता है कि जिन जीवात्माओं के सम्बन्ध म॑ बह 
घटनां घटी हों और बह जीवात्मा स्वयं उन घटनाओं के सपने बारम्बार देखते हों और 
| ग्राहक शक्ति रखनेवाले मनुष्य जव घटनास्थल पर पहुँचते हाँ तब उनके मस्तिष्क म उन 


| सप्र-कल्पनाग्रों की प्रेरणा हो जाती हो | 


QE विज्ञान हस्तामलक 


७-घनीभवन या रूपधारण 
अभी तक जा विचार हम करते आये हैं उसमें वाहरी पदार्थों का प्रभाव 


a > ०७. र्म [a पड Ss ay NS i 
यह हे कि चित्त का प्रभाव बाहरी स्थूल पदार्था पर भी पड़ता है और वह भी wy | 


होती बल्कि किसी भौतिक माध्यम के शरीर से अपने शरीर के अनुकूल पदार्थो के चित्त | । 
एकत्र कर लेता है और वास्तविक रूप-रेखाएँ खड़ी कर लेता हे । इस घटना के | न 

चित्र १२६--सर ग्रालिवर लाज, जन्म स० १६०८ वि० लै 

परलोक-विद्या के प्रसिद्ध खोजी और जानकार 

धनीभवन या रूपधारण कहते हैं | इस ग्रद्धत प्रकार की भौतिक घटना के लिये। 

` हुत ही दृढ़ बहुत सुसंगत प्रमाण चाहिये | परन्तु यह एक ऐसी azar है जो । 
अनुकूल अवस्थाओं में बहुत हुआ करती हे और योरोप के शरीर-विज्ञानियो क | © 
: लाचार होकर अपनी इच्छा के विरुद्ध ऐसी घटनाओं को तथ्य मानना पड़ा है। क| 7 
जाता है कि इसमें बड़ी शक्ति लगती है और अनेक मनुष्यों के मौजूद रहने से ही इ | 1 
काम में पूरी सहायता मिलती है | बहुत से आदमियों के रहने से तो-यह स्पष्ट ही. ॥ 

। कि ठौकाठीक जांच नहीं हो सकती हे | इस तरह के पात्र भी कठिनाई से मिलते है| 
 जिनकेद्रारा सुभीते से जांच हो सके | इस तरह की जांच बहुत पहले हो चुकी है श्री |. : 


i श्रा भी कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने फोटोग्राफ ले लिये हैं | ऐसा जान पड़ता है कि के | 


ra 
FE 


घनीभवन या रूपधारण २६३ 
x “क्रेज व रों के बडे > के ८ हिला 3 ~ 
दम FEAT पदार्थ > sil GAH बड़ जोर के साथ हिला-डुला सकता है यद्यपि 
saa में किसी तरह का स्पश मा नहा मालूम होता । विलियम क्रक्स ने अपने “प्रेत 
बाद की खोज” नामक पुस्तक में कई प्रयोग लिखे हैं जा उन्होंने प्रसिद्ध साधन मि० होम 
द्वारा किये थे । एक प्रयाग में कई मन का टेकन उठाया गया था और दूसरे में अपने 


ग्राप बजता हुआ एक भारी पियानो बाजा एक स्थान से उठकर दसरे स्थान के गया और 


छि 


ay 
2 


| गी से दि गीसरे में ; 5 ~ aN 

हौँ | प्री सावधानी से रख दिया गया । तीसरे म॑ एक मंडली के सामने फूल लिये हुए एक 
|| हव प्रकट हुआ जे प्रत्येक दर्शक के सामने गया और किसी ने जा पकड़ने की काशिक की 
| तो अर्थ हुई क्योकि सुट्टी कसती गयी और उसने देखा किहाथ दूसरे के पास पहुँच गया है | 


€> 


७ 3 ~ 
चित्र १३०- सर विलियम ma [ स'० १८८8-१३७६ वि० | 
इस प्रसिद्ध वैज्ञानिक ने पचास बरख हुए प्रेतवाद पर अनेक श्रद्खुत प्रयोग 
कर के प्रेत की सत्ता सिद्ध की थी । 


ह बात विज्ञान की संम में अब तक नहीं आयी है as क्रिया किस तरह पर 
| हो जाती है | परंतु जा हो, यदि इस प्रकार से घनीभवन सम्भव है अथवा ऐसी शक्ति चित्त 
म॑ मौजूद है, चाहे उसकी व्याख्या किसी तरह पर क्यों a दी, तो अवश्य ही छाया Bk 
| पडना काई ग्रनहोनी बात नहीं है क्योंकि दिखाई पड़ने ओर छुए जाने योग्य पदाथ तो वह 
a | 


| युरोप के अनेक खोजियों की यंदह भी धारणा है कि मध्यम के शरीर से ही निकला 
र| ध्रा पदार्थ हे जा उसकी अचेत अवस्था में SST में परिणंत हो जाता है, ओर 
कोरे | हरी पदार्थो के ऊपर भी प्रभाव डालता है | 


विज्ञान हस्तामलकं 


५७ 
पती: 
०. 


८--परचित्त की अभिव्यक्ति 


यह कहा जाता है कि वियोगी पुरुषों का चित्र लेते समय agar मरी हुई संतान या | 
पत्नी की छाया भी ग्रा जाती हे परन्तु इस क्रिया में छुलों का प्रयोग भी हो सकता हे इस | 
लिये फोटो की विधि बहुत विश्वास-योग्य नहीं है | | 

किसी मध्यम का वेहोश हो जाना और उस दशा में प्रलाप करने लगना बड़ी साधा- 
रण वात है | ऐसा जान पड़ता है कि मध्यम के वागूयंत्र को कोई दूसरी व्यक्ति काम में | 
ला रही है | श्रपस्मार, उन्माद आदि रोगों में भी यही वात वहुधा देखी जाती हे । सम्भब है 


कि प्रलाप करनेवाला स्वयं मध्यम के स्वप्नावस्था वा सुषुप्त अवस्था का चित्त ही हो। | 


परंतु ऐसी दशा में परीला कर लेना कठिन नहीं है । वैज्ञानिकों ने असंख्य परीक्षाएं कीह | ' 
जिन से यह पता चला है कि मध्यम के शरीर में किसी परलोकगत जीवात्मा/का प्रवेश हुआ || ` 
हे जो अपनी पूरी पहचान दे सकता है और सत्र तरह की परीक्षाओं से खरा उतरता है। | ९ 
किसी और चित्त का आकर दूसरे के मस्तिष्क में प्रवेश कर जाना और उस को इंद्वियों से. 
| काम लेना तो त्रगणित प्रयोगा से सिद्ध हो गया है | परंतु एक बात और मी अनुभव में | : 
आयी हे वह यह है कि शब्द कमरे के अंदर किसी के कंठ सेन निकलकर हवा में से ही ; 
आते हैं ।। ऐसी विलक्षण घटना यह प्रमाणित करती है कि चित्त का प्रभाव केवल मध्यम के | र 
शरीर पर ही नहीं पड़ता वेल्कि वायु पर इस तरह पड़ सकता हे कि उस के अशुओं में | . 
स्पंदन हो और शब्द प्रकट हो जाय | | 
परचित्त को ग्रमिव्यक्ति हाथ के द्वारा लिखाने में तो अत्यंत साधारण सी वात हो ; 
गयी है | मध्यम हाथ में लिखने का यंत्र थामता हे और हाथ अपने-आप चलने लगता है। | पर 
पेंसिल लिखने लगती हे । जो कुछ लिखा जाता है या जो प्रश्न के उत्तर मिलते हैं उन से |? 
| यह पूरी जांच की जा सकती हे कि लिखनेवाला कौन है | यह ग्रगणित प्रयोगों से स्पष्ट है कि | 
ORT का प्रभाव किसी के हाथ के चलाने में पूर्णतया पड़ता है। परन्तु एक और गय 
AR बात और देखी गयी हे कि किसी-किसी दशा में मध्यम को पेन्सिल थामने की. \ 
. जरूरत नहीं पड़ती | वह ग्रपने-ग्राप चलने लगती है ओर सन्देश लिखती है | इस से यह | 4; 
स्पष्ट होता है कि पर चत्त का प्रभाव केवल मध्यम की इंद्रियो पर ही नहीं पड़ता बल्कि | १ 
पेंसिल जैसी जड़ वस्तु पर भी पड़ता है | बी ह 
| 777 ser प्रयोगों से वहात तो निर्विवाद सिद हो गयी हेकि अ 
(8) मनुष्य के चित्त का प्रभाव केवल उसी के शरीर पर नहीं पड़ता बल्कि पराये | 
र पर और बाहरी वस्तुओं पर मी पड़ता है । | 
२) स्थूल शरीर के छूट जाने पर व्यक्तित्व नष्ट नहीं हो जाता और किसी-न-किसी | | 
वा ene आधार पर व्यक्ति का चित्त वना रहा करता है ओर 1 2 


न ळच rife नि ne ~ 
रखता है जैसे जीवित अवस्था में रखता था | 


मरणान्तर जीवन २६५ 
कुठ काल के लिए विशेष प्रकार का रूप भी दे सकता है जो दूसरे जीवित प्राणियों के 
लिये गोचर श्‌ | 


९-गति की लकड़ी 


कभी-कभी किसी के हाथ एक टहनी या लकड़ी किसी विशेष स्थान पर पहुंचने पर 
मुकने या मुड़न लगता ह और टूट तक जाती हे । ऐसे स्थान पर खोदने से जल का सोता 
निकलता € | अथवा इश खनिज पदाथ या गड़ा हुआ धन निकल आता है | कितने ही 
qa ने इस तरह का अनुभव किया है । किसी-किसी को अपनी इसं शक्ति का पता न 
था परंतु एका-एकी लकड़ी के टूट जानेवाली घटना से मालूम हुआ कि उस म॑ यह शक्ति 
है। इस तरह कई श्रादमियों ने भूगम से निकलेवाले चश्मे या wet पदार्थों का पता 
लगाने का पेशा भी कर लिया हे | इस प्रकार की घटना में किसी तरह की धोखेवाजी 
या ठगी की बात नहीं हो सकती है | इस की व्याख्या कठिन है । ऐसा समझा जाता है कि 
विक्रास-क्रम म॑ पशुत्व को दशा मं जीव के लिए अत्यंत आवश्यक पदार्थ जल की बडी 
ग्राबश्यकता होने से ऐसी नेसगिक या सहज बुद्धि अवश्य ही होगी जिस से जल या भोजन 
पदाथ धरती के भीतर से निकालने के लिए भी क्षमता हो या बहुत सम्भव है कि उसी 
निसगे का कोई अवशेष किसी मनुष्य के BTA चेतन में Wa भी मौजूद हो जिस के प्रभाव 
से धरती के भीतर मौजूद इष्ट वस्तु के हाने पर लकड़ी टूट जाती हो या मुड़ जाती हो | कम- 
| से-कम इतना स्पष्ट है कि इस लकड़ी से काम लेनेवाले मनष्य के सुषुप्त चित्त का प्रभाव 
विना उस की इच्छा या संकल्प के उस लकड़ी पर पड़ता है | ऐसी घटनाओं को हम परचित्त 
गरणा नहा कह सकते और इस मं किसी प्रकार की दूसरे की विचार-प्रेरणा काम कर सकती 
| है। इसी प्रकार दूसरी जगहों से चीजों का हटवा लेना या मँगवा लेना भी ऐसी घटनाएँ हैं 
| गन में केवल विचार-प्रेरणावाले बाद से काम नहीं चल सकता | किसी वस्तु के लाने के लिये 
| गा एक स्थान से दूसरे स्थान तक हटाने के लिए किसी चित्त में विचार-प्रेरणा में जितनी 
शाक्त चाहिए उस से कहीं असाधारणं शक्ति की आवश्यकता होती हे । इसलिए ऐसा 
मानन से इन घटनाओं की संतोषजनक व्याख्या हो जाती है कि चाहे चित्त इस भौतिक 
| शरीर से अलग होकर काम करे अथवा इस के भीतर ही काम करे उस की पेरणा शक्ति 
बहुत अधिक हो सकती है और शंरीर से स्वतंत्र होकर भी काम कर सकती है | 
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| परलोकगत प्राणियों के संबंध में परान्वेषण-परिष्रद ने बडी मुद्दत से श्रसंख्य 
॥ Wat) उन का विवरण यहां देना अ्रसम्भव है | परन्तु इतना निष्कष रूप 
कहा जा सकता हे.कि निश्चय ही मनुष्य का चित्त मरने_के बाद नष्ट नहीं हो जाता है | 

केसी-नःकिसी सूक्ष्म अवस्था में कुछ काल तक तो अवश्य मौजूद रहता है। 
| शेस तरह मौजूद रहने का प्रमाण प्रो मायर्स ale परान्वेषण्‌-परिप्रद के प्रमुख 
| ३४ 
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सदस्यों ने अखंडनीय- रीति से दिया है | लिखाने की विधि से उन्होंने . किसी. अस्त 
दाशनिक विषय पर अपने मौलिक विचार प्रकट किये जो साधनों वा माध्यमों के दरा 
कभी लिखे नहीं जा सकते थे | प्रकट करने की रीति भी ग्रद्धुत थी । एक ही वाक्य के हु डे 
एक ही समय में भिन्न-भिन्न दूरदूर स्थानों पर लिखनेवाले मध्यमा के द्वारा लिखायेगये।। “ 
ओर समझने योग्य वाक्य तभी बना जव सव sas मिलाये गये | ऐसी क्रिया में माध्य | 
द्वारा छुल तो असंम्भव ही था परंतु साथ ही यह भी स्पष्ट हुआ कि भिन्न भिन्न स्थानों; 
: लिखानेवाली व्यक्ति एक ही थी | केवल मायस ही नहीं बल्कि और परलोकेगत आत्माओ्रों५| “ 
इस विधि द्वारा यह पूर्ण निश्चय हे गया कि मरने के वाद मनुष्य की चेतना नष्ट नही ह|. 
जाती, प्रत्युत उस का व्यक्तित्व इस स्थूल शरीर से अलग किसी स्वतंत्र अवस्था में रहता हे || 
जीवित अवस्था में ही रोग की ग्रात्यन्तिक दशा में कभी-कभी किसी रोगी को ह| . 
` अनुभव होता है कि में अपने शरीर से वाहर निकल कर विचर रहा हूँ और मेरा Gem | j 
` शरीर अलग पड़ा हुआ है। दक्षिण अफ्रीका में शल्य चिकित्सा के बड़े नामी विद्वान 


विचित्र AGHA वणुन किया हे |% उन्हे BASAL या मातीमिरा हो गया था । उस साय | 
बहुधा वह यह प्रतीत करते थे कि में अपने शरीर से ' अलग हो गया हूँ | उस समय उद्‌ | 

अपने शरीर से कुछ घृणा सी होती थी | यद्यपि वह लाचार होकर उस समय पर उप | | । 
FART करते थे | धीरे-धीरे उन का इस तरह से शरीर से वाहर जाना आना बहुत घट TAT | 
Fe उस समय gal कि जव उन की देख-माल करनेवालां को उन के बच जाने Aa 


अनुभव यह हुआ कि मै उस धर की भीतों के आरपार भी देख सकता था यद्यपि मैं जान | 

था कि बीच में दीवारें हे | मेरी इंद्रियां के लिये कोई रुकावट न थी | जैसे, मैंने यह साप | | 

साफ देखा कि एक फैजी जर्राह डाक्टर जिस बेचारे के संबंध में मुझे कुछ नहीं मालूम थ| | 

| उस श्रस्पताल के बिल्कुल दूसरे भाग में था | बह बहुत वीमार हुआ, चिल्लाता रहा, | 

Ray | Ht देखा कि लोगों ने उस.की लाश के कफनाया और बहत ्राहिा से नं 
पाँव बाहर ले गये | चुपके-चुपके औरं चारी से कि fa में हम लाग ag न जानें कि वह मर 

हक ` गया । और मुझे ऐसा ख्याल में आया कि वह उसे दूसरी रात को कब्रिस्तान में ले गय |. 
“पीछे जब मैंने यही घंटनाएँ. देख-भाल करनेवाली वहिनों को सुनायीं तो उन्होंने कहा 

al आपने कल्पना की है ठोक उसी तरह से घटना भी घटी है | परंतु मुझे उस बेचारे का. 

भी मालूम नहीं हुआ |? | 

_ इस तरह के अनुभव विचित्र रूपों में ऐसे लोगों ने वर्णन किये है जो मर 

गये हैं या बहुत गहरी वेहोशी से जाग पडे हैं । ऐसे लॉगों ने यह बयान किया 

के डोरे. से हम स्थूल शरीर से बंधे हु 


| 
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ge डोरी टूट जायगी तो स्थूल शरीर में लाट आना ग्रसम्भव हो जायगा | परंतु वहुधा 

ए | नने की इच्छा नहीं होती । इस पाशविक देह में कितनी ञ्रसम्मब वासनाएँ, पीड़ाएँ और 
१ का हैं, यह शरीर पाशविक है, बधा हुआ है, संकुचित है और कारागार सा हे | इस की 
gaat शरीर से निकले पीछे की स्वतंत्रता बड़ी 'मनोमोहक होती है | इसलिये निकल कर 
ममा | (था जीव लौठना नहीं चाहता | ऐसी घटनाओं से यह निश्चय हा जाता है क्रि चित्त इस 
पं | अल शरीर का मुद्दताज नहीं हे उस के लिये कोई अधिक स्वतंत्र वाहन है जिस से वह 
प | oie स्वतंत्रता से काम ले सकता है । इस विषय के ग्रन्वेषण बरावर जारी हें, इस का 
| aga बहुत बढ़ चुका है, इस विद्या को मनोविज्ञान का एक बहुत बृहत्‌ विस्तार समझना 

वाहिए | 


पांचवाँ खंड 
शक्ति-विज्ञान 
ओर 


सृक्ष्म प्रकृति के रहस्य 


खठारहवा अध्याय 
परमाणु-संसार 


१-करण और उपकरण 


हमने यह देखा क्रि इस ““महृतोमह्दीयान्‌” विश्व में हमारी धरती की क्या स्थिति है, 
किस प्रकार विकास करते हुए वह वर्चमान स्थिति में पहुँची है, किस प्रकार इस जड़ पिंड 
पर आदि प्राणियों का उद्धव हुआ, फिर केसे विकास करते-करते बारंबार की सृष्टि ओर . 
प्रलय के पीछे इस पर असंख्य प्रकार के जीवाणुओं से लेकर बड़े-से-बड़े विशालकाय प्राणी 
हुए, फिर कैसे पिंडजों में विकास करते-करते मनुष्य का आरंम और विकास हुआ, फिर किस 
प्रकार मनुष्य जातियों का इस विकासक्रम में आरम्भ ओर अन्त हो चुका है । हमने प्राणियों 
के जीवन का उन के शरीर के सहारे थोड़ा-सा ग्रनुशीलन किया और फिर मनुष्य के शरीर 
की रचना और उस के अंग-अ्ंग के व्यापारों का ्रध्यवन किया | फिर हमने देखा कि किस 
प्रकार मनुष्य का चित्त जैसा कुछ दिखाई पड़ता है उस से कहीं अधिक गम्भीर, विस्तीणं 
और aaa है और हमने यह भी समका कि वह अपने स्थूल शरीर से स्वतंत्र अस्तित्व भी 
रखता है और उस के मर जाने पर भी उस का व्यक्तित्व नष्ट नहीं हाता बल्कि उस की 
स्वतंत्रता बहुत बढ़ जाती है | हमने यहाँ तक विकासक्रम सें ' 'महृतोमहीयान? से लेकर 
“ग्रणोरणीयान?? सूक्ष्म-से-सूक्षम मनुष्य के मन तक का विचार किया | यह सब कुछ ह्मने 
उसी वल पर किया जिस की चर्चा हम आगे करना चाहते हैं | 

हम यह देख चुके हैं कि बाहरी जगत्‌ की बातें जानने के लिये मनुष्य si पास पांच 
करण्‌ या इंद्रियॉ हे | जिन के अनुभव का द्वार कान, त्वचा, आँख, जिह्वा और नाक हैं] 
परंतु इन सब की शक्ति परिमित हे । यद्यपि हम कान से बराबर शब्द सुनते रहते हैं तथापि 
सभी शब्द नहीं सुन सकते | यदि सभी सुन सके तो हमारा जीना दूभर हो जाय | हमारी 
परिस्थिति में जितना सुनने की आवश्यकता है हम उतना ही सुन सकते हैं। हस छूकर कड़ा, 
भरम, ठंढा, गरम का अनुभव भी अपनी जरूरत भर कर सकते हैं । हमारी दृष्टि भी अत्यन्त 
संकुचित है | स्वाद और गन्ध भी हम उतना ही जान सकते हैं जितने की हमे आवश्यकता 
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है। इन स्वाभाविक यंत्रों के द्वारा हमें जितना थोड़ा ज्ञान होता हे वह भी हमारी भीतरी | 
र ८ = aa हो और अनुभव की sp | 
इंद्रियों के संयोग से होता हे | मन यदि इंद्रिय म मोजूद न हो और अनुभव की ओर था; 


<< 


दे तो शब्द आते हों तो भी सुन नहीं पड्ते | ग्राखें खुली हों तव भी देख नहीं सकतीं | भाजन 
करते हुए भी स्वाद नहीं मिल सकता ओर गन्ध का पता नहा लग si | चित्त के उजाले | | 
में मन बाहरी जगत्‌ को देखता है, बुद्धि समभती AK पहचानता ह आर अहंकार यह || 
भान करता है कि यह सव कुछ करनेवाला ओर जाननेवाला में हूँ । परिस्थिति के अनुसार | 
इंद्रियो की शक्ति बहुत कम होने से चित्त जो थोड़ा-सा ज्ञान प्रास करता है उससे संतुष्ट | 
नहीं रह सकता | तो भी शरीर के बंधन में जब तक पड़ा हुआ है तब तक तो उसे अपने ज्ञान 
की प्यास इन्हीं इंद्रियों से बुझानी पड़ेगी | बहुत सम्भव है कि करोड़ों वरस आगे विकास करते. 
करते परिस्थितियां बदल जाये ग्रोर इंद्रियां अधिक-से अधिक शक्तिसम्पन्न हो जाये । परंतु मनुष्य 
का चित्त ज्ञान के लिये ग्रधीर हे और प्रकृति के रहस्यों की खोज में निरंतर यत्न करता रहता | 
हैं | वह चाहता हे कि हमारी सत्ता वरावर वनी रहे, हमें सव कुछ ज्ञान प्राप्त हो जाय, हम | 
उत्तरोत्तर श्रधिक-से-ञ्रधिक सुखी हा | इस यल में उस ने अपनी इंद्रियों की शक्तियां 
बढ़ानी शुरू की | अत्यंत वारीक बस्तुञ्रों को देखने के लिये उस ने waa और पराणु- | 
वीक्षण यंत्र बनाये | दूर से-दूर के पिंडों को देखने और उनका रहस्य जानने के लिये दूर 
वीक्षण और रश्मिमापक यंत्र बनाये । अत्यंत ठंढ और ग्रत्यंत तेज़ आंच और ताप नाप्ने | 
के लिये, बिजली और प्रकाश का वेग जानने के लिये और इन सवे की मात्रा नापने के 
लिये, प्रथ्वी का कम्पन और चराचर प्राणी के सूच्म-से-सूक्ष्म स्फुरण और स्पंदन नापने के 
लिये उस ने यंत्र बनाये और उपाय किये । 


बंदूक को गोली बड़े वेग से चलती है परंतु उसका हिसाव निकालना सहज है | एक 

परदा नली के पास लगाया और दूसरा उस से नपी हुई दूरी पर लगा दिया | दोनों परदो 
का बिजली के तारों के द्वारा ऐसी बड़यों में लगा दिया जो बहुत सूक्ष्म समय नापती हो | 
और गोली का परदे से ज्योंही स्पर्श हो त्यां ही रुक जायें । बिजली के विधान से दोनों ॥ 
Tea ठीक-ठीक एक ही समय देती हैं । aa गोली स्वभ छूटती है तो पर्दो का छूकर 4 
अपना समय वता देती हे | यह तो बहुत मोटा और मामूली उपाय हुआ । वैज्ञानिक तो नाप || 
तोल में सूक्ष्मता की हद कर देते हैं। बहुत सूकम तौल जानने के लिये ऐसे-ऐसे कांटे बने हुए | 
हैं कि सादे कागज़ पर पेंसिल से किये हुए निशान से जो तोल में ग्रंतर पड़ता है वह भी | 
ठीक-ठीक तोल लिया जा सकता है | रश्मिमापक यंत्र इससे चालीस लाख गुनी कम मात्रा के 
पदार्थ का पता .लगा सकता हे | विद्युन्‌मापक-यंत्र रश्मि-यंत्र से मी दस लाख गुना 
` धिक तेज है | सूक्ष्मताप मापक यंत्र जिसे बोलोमीटर कहते हँ, तापक्रम के एक AT के 
दस लाखवें भाग का पता लगाता है | इस प्रकार मनुष्य ने हर तरह के ae 
उपकरण बनाये हैं ओर नाप-तोल के सुभीते के लिये aga उपाय किये हैं | भौतिक विषयों | | 
` की तो वात ही क्या है वैज्ञानिकों ने मनुष्य के विचार का वेग नापने के लिये भी यांत्रिक | 
साधन उत्पन्न किये हैं | | हि 


क 
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बढ निरंतर नये-नये यंतरी या उपकरणों और नये-नये साधनां के आविष्कार में 
बराबर लगा हुआ दै इन उपायों से वह अपने ज्ञान का बड़ा बिस्तार कर चुका है और 
बराबर करता जा रहा हे । विज्ञान का सागर अथाद और अपार है परंतु मनुष्य का साहस 
रोर ग्रथ्यवसाय उसी के जोड़ का देख पड़ता है | सब तरह की इंद्रियों को करण कहते 
है| वह उपेन्द्रियां या उपकरण बनाता जाता है और इन उपकरणों में अपने अंतःकरण की 
शक्ति लगाकर वह आज भी अपने ज्ञान की प्यास को बुझाने में लगा हुआ है | हम जो 
कुछु पीछे वर्णन कर आये हैं वह इन्हीं साधने का फल है | परंतु ग्रमी तक हमने जड 
ait चेतन श्रौर मनुष्य के बिकास की थोड़ा सा श्रनुशीलन किया हे | आगे चलकर हम 
qe देखना चाहते हैं कि मनुष्य ने उपकरणों के द्वारा ग्रव तक विशेष ज्ञान प्राप्त किया है 
ग्रौर ्रपनी परिस्थिति को सुधारने में क्या-क्या उपाय सफलता पूर्वक कर पाया है | 
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खपरल की छुत में या फूस के छुप्पर में कहीं-कहीं बहुल बरीक सूराख की राह से जव 
क्रभी सूरज की किरणे धरती पर आती हैं तो एक सीधी रोशनी की रस्सी सी दिखाई पड़ती है 
जिस में असंख्य कणा वेग से उडते दिखाई पड़ते हैं | कोई कण किसी की ग्रपेक्षा तेज होता 
है और काई धीमा | इन्हें कोई उस ,रोशनी की डीरी से अलग करके देखना चाहे तो नहीं 
देख सकता | इन कणों को हमारे ऋषियों ने त्रसरेणु कहा है । उन्होंने इसी पर यह कल्पना 
की थी क्रि हम किसी पदार्थ को अत्यन्त छोटे खंडो में विभक्त होने की कल्पना करे तो श्रन्ततः 
ऐसे छोटे कणां तक पहुँचेंगे जिन के खंड-खंड करने से उस बिशेष पदार्थ के गुण नष्ट हो 
जायँगे | इन अन्तिम खंडों का नाम AY, AMT ग्रत्यन्त छोटा रखा | जब खंड इस प्रकार 
के हा जाते कि जिस विशेय पदार्थ के खंड किये गये हैं उस के गुण ही नष्ट हो जाय तों वह 
सब से छोटे कण अथवा परमाणु कहलायेंगे । हमारे ऋषियों ने अरणुओं और परमाशुओं 
की कल्पना को बहुत बड़ा विस्तार दिया | इन के सम्बन्ध में भारतीय वेशेषिक और जन 
mai में विस्तार पूर्वक बिचार | पाश्चात्य देशों में यूनानियों ने इसी तरह की 
कल्पना की और अंतिम ग्रणु वा परमाणु का नाम APA अर्थात्‌ अखंडनीय 
रखा। पाश्चात्य देशों में इस विचार का विकास पिछले डेढ सो बरसों के पहले 
तक कल्पना, और तर्क-मात्र पर होता रहा । कोई सवा सौ वरस से उपर 
हुए कि मैंनचेस्टर के एक अध्यापक जान डाल्टन ने परमाणुवाद की धारणाओं 
को बहुत स्पष्ट कर दिया। उस के समय के ओर प्रीछे के रासायानिक ओर भौतिक 
खोजियो ने ग्रसंख्य प्रयोगों और परीक्षाओं के द्वारा उस की धारणाओं की पुष्टि 
को और परमाणुवाद के सिदुधान्तों को ईसा की उन्नीसवीं सदी एवम पा ae 
कर दिया | डाल्टन का परमाणुवाद यह है कि जितना कुछ विश्व हमारे करणों और 
उपकरणों का विषय हो सकता है वद सव गिने हुए परिमित संख्या के मौलिक पदार्थो की 


७५ 


कमी और वेशी के साथ मिश्रित और सयंक्त रूप में उन के कम या अधिक घनत्व के साथ 
३५ नै r 


ह, रुप मं बदल देते हैं । यह ऐसी श्रत्यंत शीत की दशा होती है, कि उस के सामने बरफू की | 
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मिलकर वना हुआ है | इन मूल पदार्थों के अंतिम डकड़ें जिन म कि उन के गुण | 
हैं, परमाणु कहलाते हैं । प्रत्येक पदाथ के परमाणु क विशिष्ट गुण हं जा दूसरे पदाथों 
के परमाणुओं के गुणों से नितांत भिन्न हे । जब दा या आघक मूल पदाथा. के परमाणु 
एक में मिल जाते हैं ओर मिल-जुल कर अपने मंडल के बाहरी पदार्था पर प्रभाव 


एक ही पदार्थ के कई परमाणु मिले हुए होते हैं वहां ऐसे संयुक्त समूह को मौलिक | 
रु कह संसार में चराचर पदार्थ इन्हीं संयुक्त ओर मोलिक अणुओं के समूहन | 
से बना ह्रा है। यदि हम वाल के सिरे के या उस की चोड़ाई के दस लाख टुकड़ों 
बाँट दे तो उन में से एक टुकड़ा भी एक परमाणु से शायद बड़ा ही निकलेगा | इस 
लिये सूक्षम-से-सूक्म पदार्थो के जिन उत्तम-से उत्तम अनुवीक्षण यत्रों के द्वारा हम देख 
सकते हैं उन के द्वारा भी हम परमाणुग्रो का नहीं देख सकते । तो भी जैसे किसी पदार्थ को 
एक सेर तौल कर उस के बहुत छोटे-छोटे समान, ग्रंशों का हम हिसाव से तौल निकाल सकते 
हें उसी तरह ग्रणुश्रों के छोटे-छोटे समूहों की उपकरणों द्वारा जांच करके पाश्चाय 
वैज्ञानिकों ने उन के तौल ओर आकार का भी अनुमान किया हे | निदान उन्नीसवीं सदी 
के ग्रन्त तक ग्रणुद्रां परमाणुओं के सम्बन्ध में वेज्ञानिकां को बहुत विस्तृत ज्ञान 
हो गया | 
योग-साधन से हमारे ऋषियों ने ग्रपनी इंद्रियां की शक्ति ऐसी वढायो थी कि 
जा वाते भ्राज उपकरणों के सहारे मालूम की जा सकती हैं उन का ग्रनुमव वह इंद्रिय से 
कर लेते थे। हम थोड़ी देर के लिये मान लें कि हमारी आंखें में ऐसी विचित्र 
शक्ति पैदा हो गंयी हे कि हम तेज ग्रणुवीक्षण यंत्र की तरह प्रत्येक पदार्थ की ठीक बनावट 
देख सकें तो हम देखेंगे कि हर ठोस चीज़ उसी ace नहीं वनी हुई है जैसे ईटो से ठोस 
दीवार वनी हुई है | देखने मं जा ठोस मालूम होती हैं वह चीज़ों वस्तुतः परमाणु की 
ई टी के कसे हुए या ठस बैठने से ठोस नहीं हुई हैं | यह ई टें सब एक ही ग्राकार-प्रकार 
की बड़ाई-छोटाई की नहीं हैं। इन ई टौं के भिन्न-भिन्न ग्राकार-प्रकार के समूह बने हुए 
हैं | यही परमाणुओं के समूह ग्रणु है जा अत्यंत पास-पास होने से ठोस, कुछ दूरदूर र; 
होने से द्रव ओर ग्रधिक दूर-दूर हाने से वायु बनाते हैं | ठोस में किसी शक्ति के खिंचाव | 
से यह समूह पास-पास रहते हैं | द्रव में किसी शक्ति के कारण यह एक दूसरे के खाँचते | 
तो रहते ह । परंतु सारा पदाथ भारी समूह के रूप में उन्हें साथ लिये हिलता-डोलता | 
रहता है | इस आपस में एक दूसरे को खांचते रहने की शक्ति को “संसक्ति” कहते हँ। | 
ठोस मं संसक्ति अधिक होती है, द्रव में कम | वायव्य 'पदार्थो में ग्रणुग्रो को पूरी स्वतंत्रता | 
| यह बड़ वंग सं एक दूसरे से टकराते रहते हैं ओर समूह में नहीं रहते। यदि दम | 
चाहे कि इन की गति ग्रौर वेग के कम कर दें तों अत्यंत ठंडक और दवाव के द्वारा ऐसा 
हो सकेगा | ग्राजकल वैज्ञानिक हवा को इसी अत्यंत ठेंढ के सहारे पानी की तरह द्रव १. 


एक टुकडा श्रंगारे की तरह जलती हुई आंच देनेवाला है | द्रव रूप में वायु के एक >» ? 
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PAC) श्‌ 
बाय की केतली में लेकर वरफ की चट्टान पर रख दें तो बरफ की आँच की तेजी से 
व उसी तरह खोलकर उड़ने लगेगा जैसे लाल तपते तवे पर पानी खोलने लगता है | 

are ताकत ऐसा नहीं हैं जा साधारण दशा में हवा के पानी सा बना दे | किसी सु 
र्य काल म॑ शायद AT दा अरब बरस बाद जव सूय बहुत ठंडा हो जायगा Be TT 
कक से भी दो सौ दर्जा नीचे उंढी हो जायगी अर्थात्‌ वह चन्द्रमा की शीतल दशा को 


RAY 


यह्‌ 
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पहुच जायगी तो इस धरती के, वायु-मंडल को दशा विचित्र हा जायगी | उस समय पानी 
जमकर फालाद की तरह कड़ा हो जायगा ओर वायुमंडल जमकर धरती पर Tal की 
तरह हो जायगा और सिमटकर अठारह हाथ गहरा सारी धरती पर महासागर को तरह फेल 
जायगा | उस समय धरती पर आजकल के से त तो पेड रह जायंगे ग्रौर न कोई प्राणी । 

ठोस raat के ्रणु बड़ी मजबूती के साथ परस्पर लगे रहते हे | एक इंच माट 
We के छुड़ को फाडने के लिए छुः सौ इक्यासी मन के बरावर की ताकत चाहिये । परंतु तो 
भी ठोस का यह अर्थ नहीं है कि AY-AY आपस में ऐसे ठस सटे हुए हैं कि बीच में कोई 
जगह खाली नहीं हे | सोने का टुकडा देखने में कैसा ठस ठोस लगता हे, परंतु उसी को पारा 
भर एक प्याले में डाल दें तो वह पारे को ऐसा चूसता है जैसे स्पंज पानी को चूसे | अग 
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अगुओं के बीच-बीच में खाली जगह न होती ता एसा नहा sft । ठस-स-ठस ठोस | 
की बनावट में ञ्रणु्रों के बीच-बीच मं इतनी जगह छूटा कि हमारी दृष्टि आग 
ग्रनुवीक्षणयंत्र से भी ज्यादः सूच्मदर्शी हो जाय तो हम देखे कि यह ठस नहीं 
बल्कि कञ्झरी की तरह है | भरी में स्थिरता होती हे परंतु यहाँ सभी अशु बड़े वेग 
आगे पीछे गति कर रहे हैं | उन्हें इस गति के लिए काफी जगह भी मिलती है और वह 
बड़े नियम से चलते हैं और अपनी स्थिति को कायम रखते हैं | 


है 
\ 

1 
f 


a हट के Te को ऊपर 
। याले ऋगुऋों की तस्वीर के पेमाने 
पर चढ़ा के पिखाथा जायतो वह 
पृथ्वी के गोले के acrac देख | 
परछुगा। ` 4 


चित्र 522- अणुओं की बड़ाई और ढौटाई बी तुलना । 
ज्याज न्यून्स को अनुमति से ] [ रामसन से श्रनुवर्तित 
AMA का इस तरह को गति का प्रमाण भी मिला है । अत्यंत सूक््मदर्शी अनुवीक्षण 
यत्न क द्वारा Alt नाम के एक वेज्ञानिक ने देखा कि एक घोल के ऊपर जब वहत से सूदम 
कण विना घुले हुए होते हैं तो वह निरंतर बड़े वेग से चलते रहते हैं, उन की गति स्वतंत्र 
होती हे, एक दूसरे से टकराते हैं और सभी दिशाओं में उछुलते ओर घूमते हैं | एक सेक | 
म हजार वार टकराते ह । साधारण दशाओ में भी यही तेज़ गति, यही बारम्बार की 
टकरात रहना, निरतर जारी रहता है | एक भी ay स्थिर नहीं हे | कणों की इस गति की | 
साब लगाया गया हे | wa यह वात मालूम है कि यह कण निरंतर इसीलिए घूमते श्री । 
टकराते रहते हैं कि उस घोल के AY WAL इन कणों के ऊपर गिरते ओर टकराते रत | 
हैं| ्रणु्यो के धक्का की इन करों पर वर्षा होती रहती हे, जैसे गोलो या ग्रोलों की वर्ण | 


न्य 


2 


aq यंत्रद्रारा देख सकते हं । श्रणुश्रा का गति को वास्तविकता जानने के लिये यह प्रयोग, 


थप py AT 
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afer । श्रु तो तन छाट हात हृ ।क यंत्र से भी नहीं दीख सकते परंतु कण इतने बड़े 
5 उन के ऊपर AA का जो अत्यंत वेगमय गति पैदा करनेवाला प्रभाव होता है 


० 


। लौ 
4? alt 


उसे 
जिते वैज्ञानिक त्राउनवाली गति कहते हैं, बड़े महत्व का है | 


२-परमा एु-जगत्‌ 


गणित विद्या के विशेषज्ञो ने जेसे विश्व के महापिंडों का हिसाव लगाया हे वेसें ही 
परमाणु ससार के लिए भी उन का चमत्कार दशनाव हे | सोना पीट कर बारीक पत्तर कर 
दिया जाता है, यह तो सभी लोग जानते हैं | गणित जाननेवाला अगर पीट कर बढ़ाये 
दए सोने की तौल ओर लम्वाई-चोंड़ाई जानता हो तो मोटाई निकालना काई बडी बात 
नहीं है | एक ग्रेन सोने क्री ७५ वग इंचों के पत्र का रूप दे सकते हैं | इस की मोटाई हिसाव 
से एक इञ्च का तीन लाख ६७ TARA भाग होगी अर्थात्‌ ऐसे ऐसे एक हजार पत्र सटा 
दिये जाये तो शायद इस किताव के एक वरक की मोटाई को पहुँच सकें । तो भी इतने 
बारीक पत्र में अनेक ग्रणुत्रो की मोटाई होगी । श्रथ साबुन का एक बुलबुला लीजिये 
जिसे फूँककर बहुत बड़ा कर दिया गया हे | बड़े ध्यान से देखिये तो इस की वारीक भीत पर 
क्रहीं कहीं JHA धब्बे हैं | AC उस बुलबुले के बहुत पतले भाग हैं | दो विल्कुल स्वतंत्र 
रीतियां से,-एक विजली की ओर दूसरी प्रकाश Bae पता लगा हे कि इन eat की जगह 
पर भीत की मोटाई एक इञ्च के तीस AGT भाग से भी कम है | इतनी बारीको म भी आपस 
में ऐसी मजबूती से ग्रणुत्रो का संगठन है कि ऐसी जगह पर भी बीस से लेकर तीन 
AYA की मोटाई अवश्य होगी | Wal हर एक AY की मोटाई इञ्च के दो करोड़वें से लेकर 
तीन करोडवें रंश तक होगी | परंतु इस से भी बारीक तह पानी के ऊपर तेल की होती है | 
फरांसीसी विशेषज्ञ प्रो० पेरिन ने तेल की तह मोटाई इञ्च के पांच करोडवें भाग तक निकाली | 
उन्होने पानी पर तेल की नपी हुई बूँद-डाली | जब तेल फेल गया तब उस का विस्तार 
जानने के लिये एक ऐसी बारीक बुकनी उस पर डाली जिस सें उस की बाहरी रेखाएं 
स्पष्ट हो गयीं ओर तह नापी जा सकी | फिर तो मोटाई जानना आसान था । यह अनुमान 
केया गया कि यंह तह कम-से-कम दो AY गहराई की होगी | इसलिये इस जाँच सं Ae 
ग्रनुमान किया गया कि एक अणु का व्यास इञ्च के दस AEA भाग स भा कम लगाइ 
का होगा | और भी अनगिनतियें जांचे की गयीं परंतु सब का फल यहां निकला | नाल का 
एक ग्रेन सवा सत्ताईस मन पानी को रंगीन कर देता S| इस से मालूम हाता हूँ कि एक 
प्रन नील में गिनती के नीलो अणु होंगे | एक ग्रेन कस्तूरी से सारा कमरा GTA हा जाता है 
ON अनेक वर्ष तक बना रहता है। परंतु कस्तूरी की मात्रा म साल पोळे दस लाखव अश 
की भी कमी नहीं आती । अच्छी-से-अच्छी-विधियें से जाँच करके मालूम किया गया है 
कि एक श्रौसत ay इञ्च के साढे वारहवैँ करोड़ से भी कम लर बाई का होता हे | वायु क 
एक घन शतांश-मिति में जो खेलनेवाली एक छोटा गोला क बराबर हांगा तीन महाशंख से 


कम अशुओं की संख्या न होगी | 
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ग्रभी तक हम ग्रणुग्रों पर विचार करते रहे हैं । अब परसाणुओं पर | 
करेंगे | हम तो HE आये हैं कि अनेक परमाणुओं के मिलने स एक अणु बनता हे | ग्रौर 
अगुओं मं भी आपस सं आकार का बहुत वड़ा भद हे | रासायानका न हसाव लगाया हे कि 
मंड के एक AY मं पच्चीस हजार के लगभग HG हात ह आर पाना कां माफ के Ay 
में केवल तीन परमाणु होते हैं | इस से यह तो स्पष्ट हे कि बड़ाई-छोटाई के हिसाव से ग्रणुग्रो 


में ्रापस का बहुत बड़ा भेद होगा । जव बड़े-से-बड़े ग्राकार के WG म॑ पच्चीस हजार परमाणु 


चेत्र १९२--यदि IAT वायु के Bal बराबर श्रायतन को बढ़ाकर TA के बराबर 
होने को कल्पना करें तो उस सरसों भर में स्थित एक-एक परमाणु बढकर केवल टेनिस के 
गेंद के बरावर होंगे | “ 
ग्रंथकार की कृपा ] [ सोर-उरिवार से 

हा सकते ह ता यह सहज ही समभा जा सकता हे कि ग्रणुग्रो की ग्रपेक्षा परमाणु कितने 
श्रांधक छोट हाग | परंतु यह वात भी रासायनिकों ने कई जांचोंसे मालूम कर रखी हैं कि 
Malta प्रकार के परमाणु त्रा में आपस में भार, आकार, बड़ाई छोटाइ आर गुणों का 
बड़ा भद ह | उज्जन एक वायु हे जिस के परमाणुओं से हलके किसी के परमाणु नहीं हैं। ॥ 
Sal का प्रमाण मानकर सवा दो सो गुने से भी अधिक मोरी परमाणु मोजूद हैं | जब श्रणु | 
नहीं देखे जा सकते तो एक परमाणु क देख जाने की क्या कथा हे | तो भी हिसाब लगाया 
गया ह॑ कि AGAR के सबसे छोटे बिन्दु की यासवाली रेखा पर सीधी या ऋजु रेखा में रखे 
जॉय तो सम्पूर्ण रेखा में पचास लाख हीलियम के परमाणु श्रा सकेंगे | कुछ परमाशुट्रों के 
लिए यह श्रन्दाजा किया गया हे कि एक इंच की रेखा में चालीस करोड़ आ सकेंगे | यह 
परमाणु बड़ भयानक वेग से चक्कर लगा रहे ह। हाथ में हम एक कंकड़ी उठा लेते हैं ती 
दसन म ता बढ बड़ी लुद्र सी लगती है परन्तु. उस के प्रत्येक कणं जो az दीखते हैं ऐसे 
सणुश्रा सं बने हण ह जा बड़ वेग से आपस म॑ धक्कम-पक्का कर रहे खै ॥ पर यह घक्कम- 
चक्का करनेवाले AY भा ऐसे परमाणुओं से बने हए हैं जो उन अणुओं के विस्तार के 


| इस हिसाब से यह az कंकड़ी बड़ी भयानक | 
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शक्ति का खजाना है । यदि यह शक्ति वैज्ञानिक के हाथ ग्रा जाय तो वह संसार मै अद्भुत 
चमत्कारो का खजाना हा जाय | र 

पानी Me किसी रंग का एक बहुत छोटा सा कण छोड़ देते हैं तो वह रंग 
gg देर में सारे पानी में फैल जाता है | कमरे की हवा ठहरी हुई है परंतु गंध के फैलते देर 
नहीं लगती | इन वातां से ग्रणुग्रा का बरावर चलते रहना तो सिद्ध ही है | वायव्य पदार्थ 
saat सभी खाली जगहों में भर जाते हें | इससे भी स्पष्ट हे कि उन के छोटे-छोटे कण बड़े 
ag से निरंतर चारों अर चलते रते हं । विज्ञानी अपनी Gea बुद्धि और यंत्रों से काम लेता 
है और इन ग्रत्यंत छोटे AYA की शक्ति और वेग के नाप लेता है | उस ने बताया है कि 
गलती हुई वरफ के तापक्रम पर ओपजन वायु के AY सेकंड पीछे पांच सौ गज के वेग से 
चलते हैं | उज्जन वायु के AY उनसे चौगुने वेग से चलते हैं | जिस समय हवा बिलकुल 
रुकी हुई रहती हैं उस समय भी बन्द कमरे में वायु के ग्रणु बंदूक की गोली के उस वेग से 
भी श्रधिक तेज चलते होते हैं जो छूटते समय होता है परंतु चलने में प्रायः इंच के ह 
हजारब भाग पर एक ग्रणु दूसरे से टकराता रहता हे । इस टक्कर से हर सेकंड में पांच 
ग्रख बार उसे अपने मार्ग से मुड़ना पड़ता है | उज्जन वायु के ग्रणुग्राँ के रोककर उन की 
शक्ति के अगर हम काम में ला सकें,--जैसे गिरते हुए जल या रोकी हुई भाफ के हम काम 
Hard हैं,--तो उस के एक माशे से कुछ कम ही मात्रा में (एक ग्राम में) नो मन से कुछ 
ग्रधिक भार को चालीस इंच की ऊँचाई तक उठा सकने की ताकत मिल सकेगी | एक-एक 
देले में कितना महान बल छिपा हुआ है | यदि मनुष्य किसी तरह इस बल से काम ले सके 
AK श्रणु्रों में से इस बल के निकालकर कारखानों की मशीनों को चलाना चाहे तो 
faq और बिजली का सारा खर्च वच जाय और संसार की सभ्यता का रंग-रूप बिलकुल 
बदल जाय | परंतु मनुष्य लाचार हे कि इन शक्तियों का जानता हे पर इच्छानुसार काम 
नहीं कर सकता | 


४--एक्स-किरण और रेडियम 


त्राणुग्रां ओर परमाणुओं की सत्ता ईसा की उन्नीसवीं सदी म॑ पूरे तौर पर स्थापित 
दो गयी थी | परंतु एक भ्रम ग्रमी तक बराबर चला जाता था | हम कह आये हैं कि 
यूनानी विद्वान्‌ परमाणुओं के ग्रखेडनीय मानते थे, इसीलिए ्राटम कहते थे | वह भ्रम 
सदी का अंत हाते-हाते विज्ञान की खोजों ने मिटा दिया । पहले से ही वैज्ञानिकों के मन में 
यह वात खटका करती थी कि वस्तुसत्ता के लगभग अस्सी तरह के परमाणुओं का हाना 
प्रकृति की विविधता वतलाता है, यद्यपि मन के संतोष इसी में हाता कि जड़ प्रकृति एक ही 
हाती और उस के सब से छोटे खंड एक ही प्रकार के होते, क्योंकि विज्ञान का सदा यही 
उद्देश्य रहा है कि एकता और सरलता का पता लगावे | रासायनिको ने बहुत चाहा कि 
इस एकता को स्थापित करें, परंतु वह पस्माशुद्रों के खंड-खंड न कर सके | तौ भी 
उन में से कई विद्वानों ने अपनी यह धारणा प्रकट की कि अवश्य ही काई ऐसा मूल 
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पदार्थ होगा जिस से मौलिको के विविध रूप बने हुए जान पड़ते हैं | पाउट ने तो यह ब्रात | | 
डाल्टन के समय मं ही कही थी । कोइ पचास वरस से ऊपर हुए -प्रो० क्रक्स ने ऐमे 
मूलतत्व का नाम “प्रथिल” रखा | उन्दने स० १६२६ म॑ यह देखा था कि जब वायुशूज्य 
नलिका में बिजली की धारा चलती है तो उस की भीतों में एक तरह की हरी ज्योति | 
निकलने लगती हे । एक दम वायु-शूल्य कर दना साधारणतया असम्भव हे | करक | 
ने ऐसे उपाय किये थे कि नलिका के भीतर वायु दो करोड़ गुनी अधिक पतली हो | 


चित्र १३४- मेडम कुरी [Go ५६२४-- १६६१ विर ] 


गयी थी | धारा की ऋणात्मक छोर से एक तरह की किरणों निकलती थीं जिन से कि नली | 

के भीतर कें पतले वायव्य के ग्रणु बहुत मंद-मंद चमकने लगते थे और नलिका की | 
| भीतों पर एक सुंदर ज्योति डालते थे | क्रुक्स ने सोचा कि यह वस्तु की नयी या चौथी | 
 ्रवस्थाह्दोगी जो घन द्रव और वायव्य से भी सूक्ष्म है | बीस वरस बाद यह पता लगायो | 
या कि इन किरणों म ऋण बिजली से लदे कण हैं जो एक सेकंड में दस हजार सें लेकर | 

लाख मील तक के वेग से दौड़ते हैं | इस के सिवा यह भी पता लगा कि ये गण | 
अत्यंत सूम हँ । उञ्जन वायु क एक परमाणु से अ्ठारह सो गुने छोटे हें | यह परमार 


न» AA ~ धरा 


So FAT 
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वरा Aad AA तक क मान हुए परमाणु से ही निकल रहे थे | क्रकस की नलिका में 
बस्छु परमाणु क खंड-खंड हा रहे थे | परंतु उस समय ऐसी वात नहीं सोची जा सकती 
थी | इसलिए, कुक्त ने कदी कि वायव्य के करों विजली से लगकर नलिका की भीत से टकराते 
हैं। और यह साधारण वस्तु को नयी अवस्था है जिसको विकीरक अवस्था कह सकते हैं । 
एक दूसरे वैज्ञानिक लेनाड ने यह भी देखा कि नलिका की कांच की मीत में अल्युमिनियम 
का छोटा सा पत्तर लगा देते ह तो किरणें उसके भीतर से उसी तरह से निकलती हैं जैसे 
एक खिड़की से | उसने समभा कि यद्‌ किरणें ग्राकाश-तत्त्व की लहरें होंगी | 

सन्‌ १८६५ म॑ राइंटगन वा रंजन ने एक्स किरणों का हू ढ़ निकाला | वह लेनार्ड- 
वाला प्रयोग कर रहा था | क्रुक्स को नलिका में उस ने एक काली सी चीज देखी | नलिका 
के पास ही रखा हुआ रासाथनिक विधि से बन्द एक पर्दा चमकने लगा | वात यह ह$ कि 
उस काली चीज के भीतर से होकर किरणें निकल गयीं और अधिक जांच करने से पता लगा 
कि यही किरणों पत्थर मांस आदि सभी तरह की ग्र-पारदर्शी वस्तुओं में पैठकर निकल जा 
सकती हैं | इससे मनुष्य की हड्डी की ठटरी का चित्र लिया जाना सहज हो गया | बच्चो ने 
ग्रालपीन निगल ली है, वह कहाँ पहुँच गयी हे इसका पता लग सकता है, पत्थर के नीचे 
नीचे पढ़े हुए रुपये की छाया की फोटो ली जा सकती है | यद एक्स किरणं ऐसे नये प्रकार 
की ज्योति हैं जिसमें घुसने की अद्भुत शक्ति है | यह किरणें साधारण प्रकाश की किरणों से 
WATE सूक्ष्म होती हैं, और तव से आज तक AA उपयोगी सिद्ध हुई हैं । 

दुनियां इन किरणों के देख कर चकरा ही रही थी कि बेकरेल ने कुछ और अद्भुत 
बातें निकाली | कुछ ऐसी वस्तुएँ हैं जो कुछ काल तक सूर्य्यं की किरणों में रहकर ज्योति 
देने लगती हैं | Tate यह खोज कर रहा था कि देखें ऐसी वस्तुओं में से एक्स किरणों तो 
नहीं निकलती | उसने युरेनियम धातु वा पिनाकम का एक लवण लिया | एक कागज पर 
स्वस्तिक चिह्न बनाया और फोटोवाली प्लेट के साथ लपेटकर और बीच में एक अपारदर्शी 
पर्दा रखकर लपेट दिया | वद प्रतीक्षा में था कि धूप निकले तो इसे धूप में रखूं | परंतु 
इसकी जरूरत न हुई । स्वस्तिक का चित्र प्लेट पर उतर आया । उसने प्रकाश या ग्रन्धकार 
| + परवाह न की | यह देख कर बारम्बार सभी दशाओं में जांच की गयी | पता लगा कि 
$ गद अद्धत किरणे पिनाकम्‌ के लवण से निरंतर निकला करती हैं ओर एक्स किरणों की 
` परह्‌ उन्हीं ग्र पारदर्शी पदार्थों मै पैठकर आर-पार निकल जाती हैं | 

कुरी दम्पती ने भी इस सबन्ध में खोज की | यह पता लगाने के लिए कि किरण 
पिनाकम्‌ के लवण से ही आती हैं या उसके साथ और कोई चीज मिली हुई है जो यह 
किरणं उपजाती हे | उन्हाने उस तरह के खनिजों की बड़ी मात्राए लेकर विश्लेषण 

पा | उन्हे पता लगा कि एक तरह का पिचब्लँडी बहुत ही तेज़ हे | उस मल का GH 

मन पिचब्लेंडी लेकर उन्हाने बिश्लेषण कर डाला । ग्रलगाते त्रलगाते दो-सो- वीस मन 
"चिन्लेडी से उन्हाने चाय के आधे चम्मच भर एक ऐसी चीज़ निकाली जो युरेनियम की 
पेना दस लाख गुना अधिक किरणों के निकालने की शक्ति रखती थी। उन [ने इस 


दाथ का नाम रेडियम या रश्मिम रखा | ७ 


३६ 
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इस नये पदाथ ने विज्ञान-संसार म लचल पदा कर दा | ससार का सभी | 


MAA से इस अनमोल धातु के लवणा का माग प्रान लगा आर संकड़ां भारी भारी 


चित्र१३४--मगनी भियम परमाणु का कल्पित चित्र जिसके बीच में 
१२ हैं | च'रों ओर 


TAD हे ।जपको बिजली का मात्रा 

बारह BA चक्कर लगाए ह । 

विद्वान्‌ इस सम्बन्ध की खोज करने लगे । ऐसी किरणें निकालनेवाले विकीरक पदार्थ प्राय 

हर साल नये नये निकाले जाने लगे | Wa आज तो यह दशा है कि प्राय; सभी तरह के 
पदाथ उत्तेजित करके विक्रीरक बनाये जा सकते हैं | 


चित्र १३६--इसी के यावनीक(ण पर इसका एक ऋणाणु 
निकज जाता है । इस चित्र में अब ग्यारह ही 


ऋणाणु रह गये हैं 


ह इस क्रिया का यावनीकरण कहते हैं | इस विकिरण का ग्रर्थ क्या है 
पदाथ के ऊपर प्रथोग-पर-प्रयोग करके यह पता लगाया गया है कि परमाणुओं के खंड-खंड 


एक्स-किरणे' siz TR 

र रेडियम रबर 
हे जाते हैं. ओर उसके टुकड़े जो निकलते 
एक ही प्रकार के हें चाहे कितने ह 


इन में श्रद्ध,त शक्तिओर तेजस 


वह चमकीले विद्व त्कण हैं जो सबके सब 
1 भिन्न पदाथा के RAGA से टूटकर निकलते हों | 
| इन को विद्य त्कण या BUY कहते हैं | 


चित्र १३७--प्रथ्त्री पर सूर्य से विद्युत्कण की वर्षा 
त संभव है कि सूर्य के धब्बे जो कभी-कभी देव .पढ़ते हैं विद्युष्कणों की अत्यन्त 
प्रचंड आंधी ही हो जो भ्रमरावत्त के रूप में प्रकट होती है । 
Met न्यून्स की श्रनुमति से | [ टामसन का भ्रनुवत्तेन 


आज at यह परमाणु ग्रखंडनीय नहीं रहें | खंड्य हो गये | वास्तव में वह 
WR खंड-खंड होते जाते हैं और अपने-आप Fes दो-होकर विश्व मं विद्युत्कणों की 
वर्षा करते रहते हैं | अब तक इस विषय में विज्ञान-संसार में क्रान्तिकारी खोजें हा चुकी हैं | 
Te पता लगा हे कि हर एक ala से चमकती हुई घातु इन विद्यतकणें की धारा बहा रही 
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है | बादल की हर गरज AN बिजली की हर चमक के साथ इन का वर्षा होती रहती | 
हर तारा आकाश म॑ ह वरसाता रहता है | हम लोग जिन ATTA को अखंड 
समभते थे वह हमारी आँखी के सामने श्रपने-्राप बरावर हूटत रहते हं | सूरज से विद्युत्‌ 
करों की केवल अपार धारा ही नहीं ग्राती रहती, वल्कि पराकासनी किरण भी आती रहती है 
जिन्हें हम देख तो नहीं सकते पर जिन. मं ऐसी रासायानक शाक्त हं कि धरती के ऊपरी तल 
के परमाणुओं के खंड-खंड करती हैँ और विद्युत्‌कण निकालती रहती हैं | हमारे लिये यह 
कुशल है कि हमारा वायु-मंडल इन अदृश्य किरणों के अधिकांश का साख लेता है। नहीं 
तो शायद सूरज से उस की पूरी थारा ग्रा पाती तो हमारी सव धाठुएँ बिखर जातां ओर 
हमारी फौलादी सभ्यता मिट्टी में मिल जाती | कुरी दम्पती ने वस्तुतः रेडियम का पता 
लगाकर ग्रसली BAS परमाणुओं के ज्ञान का फाटक खोल दिया जिस का फल az gay 
कि प्रकृति के इस मन्दिर में प्रवेश करके पिछुले तीस वर्षों मं हमारा ज्ञान-विज्ञान का भंडार 
जितना बढ़ गया पिछले तीन सौ बरसे की भी जानकारी उस के सामने थोड़ी सी लगती हे | 


oy 
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उन्नीसवां अध्याय 
अखंड परमाणुओं द्वारा विचार-क्रान्ति 
१-बिजली के परमाशु 


रेडियम ने ज्ञान का नया द्वार खोल दिया ओर इस द्वार से सर जे० जे० टामसन, 
प्रोफेसर रदरफोर्ड, सर विलियम रेमज़े, प्रो० साडी सरीखे अनेक प्रतिभाशाली वैज्ञानिकों 
ने प्रवेश किया ओर पाँच बरस के परिश्रम में उन्हाने प्रकृति के रहस्यों का एक भंडार संसार 
के सामने रख दिया | उन्हें तुरंत यह मालूम हुआ कि HAA की नली में जैसी किरणे 
निकलती हैं ठीक वैसी ही रेडियम से भी निकलती हैं | यह तो शीघ्र ही निश्चय हा गया कि 
रेडियम से तथा और धातुओं से परमाणुओं के खंड-खंड होते जाते हैं | ऐसा किस प्रकार 
हता है इस का पता नहीं लगा । पहले-पहल उन्हाने यह परखा कि ( रेडियम ) रश्मिम | 
ग्रौर पिनाकम्‌ ( युरेनियम) आदि से तीन तरह की किरणे निकला करती हैं | उन तीनों के 
नाम क्रमशः ग्र, ब, ग रखे गये | 

Cor” किरणे तुरंत पहचान ली गयीं | वह हिलियम नामक वायव्य के परमाणु 
थे जा सेकरड पीछे बारह हजार मील के वेग से निकल रहे थे ओर “ ग ” किरणे एक्स 
किरणों की तरह ग्रव्यक्त प्रकाश की किरणें हैं जा ग्रापारदर्शी पदार्थों में भी घुस जाती हे यहां 
तक कि एक फुट मोटाई के लोहे में भी उन की गति ग्रव्यादत हे | 

“ ब॒» किरणों से अधिक महत्व का आविष्कार बिज्ञान में ग्राज तक नहीं हुआ 
था | क्रुक्स ने अपनी नलिका में इन्हें ही देखकर कहा था कि यह वस्तु की चौथी अवस्था 
मालूम होती है । परन्तु यह समस्त पदार्थों के प्रत्येक AY में पाया जानेवाला गुण 
निकला । इन किरणां का नाम ग्रागे चलकर एलेक्ट्रन ऋणाण या विद्युत्‌कण 
पडा | यह स्वतंत्र बिजली के कण हैं जो परमाणुओं से छूटकर निकलते रहते हें | यह 
पहले पहल तब समके गये जब परमाणुओं के हूटने से इनकी ATT सत्ता की 
|. ie की गयी | पता लगा कि ये परमाणुओं के sau eet यह 2 

| से परमाणु से ट्रटकर निकल सकते हँ | यह सब तरह के परमा में मौजूद भी हैं। 


इन की स्वतंत्र स्थिति तभी रद सकती हे जव यद सकण्ड पछि कम-पे-कम लगभग 
सौ मील के वेग से चल रहे हैं | यदि वेग कम हुआ तो जो ही पदला परमाणु मिलेगा | 


यह लग जायंगे | इन का वेग Wad है | एक सेकणर्ड म दस हज़ार से लेकर एक लाख से | ! 
अधिक मीलों का वेग साधारणतया हाता हैं | पहले AH बह मालूम हुआ कि ये विजलीक | 


से गुणवाले पदार्थ हैं, क्‍यों के इनकी किरणे चुम्वक के पास लाने से अपने सीधे मार्ग से 


भू क जाया करती थीं, तभी वेगवाली महत्व को वात इस तरह मालूम को गयी | शून्य नलिका | 


मं एक प्रकार का छोटा सा रासायानक पदा [दया गया AR इस तरह पर प्रवन्ध 


किया गया कि एक बहुत पतली किरणमाला पर्दे पर पड़ सके | फिर que | 


के द्वारा वह किरणमाला अपने मार्ग से हृटायी गयी और ज्योतिविन्दु जहाँ से जहाँ 


तक खसका था उसे बिल्कुल ठीक ठीक नाप लिया गया । चुम्बक और उस के चत्र की | 


ठीक नांप AK उस से उपजाये WAT AR चलनवाले कणे को मात्रा मालम हाने से 
पता लगाया जा सका कि झू कनवाले कण कितन. वेग-से IS. रहे हें। इन का वेग 


अच्छी स्थितियों मं लगभग प्रकाश के बरावर पाया गया जा कि प्रति सेकणड एक लाख 


छिय़ासी हजार मील है । ग्रनेक परीक्षाथ्रों से इस वेग का-समथंन हुआ है | 

वैज्ञानिकों ने इन करों के आकार का भी पता लगाया हे | यह बहुतां को मालूम है 
कि वायु-गंडल मं धुएं ओर धूल के कण पर माफ के कणों के पड़ जाने से कुहरा या कुहासा 
हो जाता हे | छोटी कांच की नलिकाओं में पहले कमोवेश धूल फेला दी गयी और उस 
श्रतिसम्पक्त भाफ का प्रवेश कराकर उन कणों पर इकट्ठा होने दिया गया | अन्त में वर्षा की 
छोटी-छोटी बूंदे अपने ग्रन्तःस्तल में एक-एक रनःक्रण लिये हुए चांदी के दपण पर 


गिरीं और गिनी जा सकी | धूल के यह कण दिखाई नहीं पड़ते. थे | इसलिए, अलग-अलग | 


` गिने नहीं जा सकते थे | यह Fai के सहारे गिन लिये गये। ऐसी ही विधि से 


विद्युत्‌ कणों की भी गिनती कर ली गयी | एक. रासायनिक परदा बनाया गया जिस पर | 
विद्युत्‌ कणों क्रो धारा छूटकर टकराती थी और परदे के परमाणुओं का चमका | 
देती थी। एक सूच्सदशी ताल के द्वारा चिनगारियों के. रूप में इस चमक के देखा | 
गया और चिनगारियाँ गिन ली गयीं | इस तरह का यंत्र पहले-पहल Head ही बनाया २० 
आर स्फुलिंगमापक नाम रखा | ऐसे ग्रनेक बड़े ही सुंदर प्रयाग संसार की बड़ी-बड़ी प्रयोग | 
at म हुए जिन में एक दूसरे की पूरी जाँच की गयी और विद्युतकर्ों के | 
गुणां का निश्चय-पूर्वक अनुशीलन हा गया | बिजली. के सिवाय और कोई बात | 
इन करों में नहीं मिली | इसलिए ये बिजली के करण ही समके गये। उजन | 


क एक परमाणु का श्रायतन यदि हम एक मानें तो एक fade का ग्रायतत 


| उसका १८४५ वां अंश होता है। यह कण विद्य तू का ए८ परमाणु है। इर 


का AAG अत्यन्त छोटा है और शरीर पूर्णतया -विद्यनमय है | विद्यतकरों ने प्रकृति 
बड़े भारी रहस्य का उद्घाटन कर दिया | जिसे हम अब तक बिजली की धारा कर्द 


वह वस्तुतः बड़े वेग से चलनेवाले विद्य तकणें की धारा है | जिन वस्तुओं को हम सब | 
“पारदर्शी समझते हें उन में से भी होकर विद्यतक निकल जाते हैं, और उन GA * "| 
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पणा से इ काई सरोकार नहीं हाता | केवल घनत्व का 
पड़ता है | जिन वस्तुओं पर उन का धक्का लगता है वह 
टो के काचखंड पर प्रभाव डालते हैं और वायु 

हवा म वह वादल पदा कर दत 


थोड़ा प्रभाव उन की गति पर 
अधर म चमकने लगती हें | बह 
का बिजली का चालक बना देते हैं। 
| उन के कारण रासायनिक क्रिया होती हे । अभी 
तक खोज का काम जार है आर यह नहीं कहा जा सकता कि विद्य तकरों के ज्ञान से मानव 
जोति के कहाँ तक लाभ पहुच सकता हे | 


२--विद्युत्कण-वाद 


iq त्कणों के सम्बन्ध में ब्रतक जे २३ माल, हु 
विद्युतुकणा क सम्वन्ध म अबतक जा बातें हम कह आये हैं वह विज्ञान-संसार में 
श्राज एक मत से मानी जाती हैं। हमें यह मालूम हो चुका है कि चाहे अपने- 


चित्र १३८-- लाड अर्नेस्ट रदरफ्रोडं, जन्म स ० १३२८ 


श्राप ओर चाहे कोई उत्तेजना पाकर निरंतर पदार्थों के परमाणु ट्रट-दृटकर 
TU फॅकते जाते हैं | इस से मालूम होता है कि उन में विदयुत्कण हैं और साथ 
हैं यह भी पूरे तौर पर सिद्ध हो गया कि परमाणु और विद्युत्कर दोनों स्वतंत्र रूप से 
अवश्य ग्रपनी-ग्रथनी सत्ता रखते हैं | परंतु जब वैज्ञानिक यह बताने की कोशिश करता 
हैं कि किस प्रकार विद्यतंकश परमाशुश्रों को संगठन करंते हैं तो वह कल्पना से ही काम 
शे सकता है। अभी तक उसे प्रयोग द्वारा ग्रपनी कल्पनाओं को पुष्ट करने का आधार 
नेह मिला हे | ऐसे सूक्ष्म पदार्थों के सम्बन्ध में जा किसी यंत्र द्वारा देखे नहीं जा सकते 
आकार का ठीक-ठीक जानना सम्भव नहीं है । यह जानने के लिये कि किसी एक 
NY में विद्य्कश किस तरह मौजूद हैं कल्पना से ही काम लिया जा सकता है। 


WAG, विज्ञान हस्तामँले कं 
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जा कल्पना जाने हुए तथ्यों के अनुकूल पड़ती है वढी ठीक समभी जाती है । जो प्रतिकुल 


पड़ती है उसे त्याग देते हैं | इस तरह की कई कल्पनाएं परमाणु-रचना के सम्बन्ध म । 
की गयी हैं | जा कल्पनाएं सव से अधिक मान्य हुई हैं वह इस प्रकार हैं। जैसे ays | 
चारों ओर अनेक ग्रह चक्कर लगाया करते हैं और सब के लिये-दिये सूर्य का एक ब्रह्मांड | 


समभा जाता ह उसी तरह एक FAY या HT के चारों आर विद्युत्कण॒ या ऋणाणु 
चक्कर लगाया करते हैं | इसी को एक परमाणु कहते हे । प्रकण या धनाणु विद्युत्‌कण 
से कुछ वड़ा धन-विजली का एक कण या बीज है जिस के चारों और ऋण बिजली के 
कश परिक्रमा करते हैं | 


चित्र १३२--एक परमाणु का काल्पनिक रूप 


= t ~ 
अन्थकार की करपा] : [सौर-परिवार से 
बड़े से बड़ा परमाणु पराणुवीक्षण यंत्र से देखा नहीं जा सकता । परन्तु वह स्वयं | 


ग्रनेक विद्युत्‌ : णों की जत्रीयस चक्र-गति से बनी हुईं एक सामूहिक सत्ता 2 1 वैज्ञानिकों ने 
Ls >> ay ० > ~ 
उसके रूप की अनेक वल्पनाएं बी हैं | इन में से एक का रूप ऊपर दिख।या गया है । 


क्र लांगम्यार को यह धारणा हे क्रि विद्युत्कण चक्कर नहीं लगा रहें है 
बल्कि प्रकण से निश्चित दूरियों पर बड़े भयानक वेग से हलचल की अ्वस्थामे हैं| 
ती जो हो, चाहे चक्कर हो चाहे हलचल हो, बड़े वेग से किसी तरह की गति अवश्य है 
क इसलिये एक-एक परमाणु में शक्ति बहुत भारी परिमाण में भरी हुई है । 


०६ ~ ON NNO oO im “ih 
माज़ले नामके के एक वैज्ञानिक ने जा पीछे युरोपीय महासमर में मारा गया कु 
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ही बरस पहले यह प्रमाणित कर के प्रकाशित किया कि विविध मौलिको के यदि पारमारिवक 
भार के क्रम से लगाव, ता उन का रचना का क्रम भी लग जाता है | कहने का तात्पर्य यह 
कि जितना हा भारा परमाणु हाता ह उतने हो ग्रधिक उस में विद्युत्कण होते हैं | वस्तुतः हल्के 
कल्के परमाणु से लेकर भारा-स मारी परमाणु तक Fae की संख्या के बढ़ते बढ़ते बन 
जाते हँ | मोजले क अनुसार याद उज्जन म एक अखंड परमाणु या विद्यत्कण माना जाय 
तो दिमजन में दो, लिथियम में तीन, वेरीलम में चार, टकम्‌ में पांच, कर्वन में छः, नोपजन 
में सात, श्रोषणन म ATS, प्लबिन म नो, नूतनम मं दस, खटिकम में बीस, दस्तम में 
तीस, पारद में अस्सी, थोरम म aes, इत्यादि अंकों से लेकर पिनाकम्‌ में जा सब से 
भारी ग्रणु है वानवे तक ग्रंक आता है। इस से यह बड़ी सम्भावना मालूम होती है 
कि प्रकृति में शायद वानव मूल पदाथ हे | सत्तासी का पता रासायनिकों ने पहले 
लगा पाया था । ओर जा अंक श्री माजले ने रखे हैं वह प्रत्येक खंडय परमाणु में अखंड 
परमाणुग्रो की वा विद्युकस्णो की संख्या हे | [ अब इस वर्ष तक में तो समस्थानीयो को 
मिलाकर लगभग २५० तक संख्या पहुँच चुकी हे ! ] 


चित्र १४०--यदि एक परमाणु की हम प्रयाग-विश्वविद्यालय के विजयनगरम हाल 
के बराबर कल्पना करें तो उस में के ऋणाण केवल छोटे छरी की तरह लगेंगे | 
ग्रंथकार की कृपा ] [ सौरःपरिवार से 


अब हम संसार के मूल तत्वों के विषय में एक नया विचार रखते हं | जितना कुछ 
किड्स विश्व सं हम देखते है सभी पदाथ बड़ें-से बड पिंड से लेकर छाट-स-छाट पिंड 
तक और प्राणियों में भी अनुवीक्षण यंत्र से भी कठिनाई सें देखे जानेवाले चराचर प्राणी 
पके ग्रणुद्रो से बने हण हैं | यह AG RAGA से बने हुए हैं | परमाण प्रकण ओर 
ey से बने हुए हैं। प्रकण, विद्युत का धनाणु है र विद्युक्कण ऋणाणु हैं। 
मह दोनों अण बिजली के धन और ऋणं या पुरुष ओर प्रकृति के रूप ह। प्रकर 
वारा रोर विद्युत्कण वेग से गति करते रहते हैं। पता नहीं कि प्रकश भी गति करता 


३ ७ 


२९० विज्ञान हस्तामलक 


रहता है या नही | सम्भवतः वह भी सूर्य को तरह अपने चारों ओर अपनी | । | 
पर घूमता होगा | यह तो निश्चय हाँ हे क जब पूरा परमाण बराबर वेग से 
का हिता अवश्य ही अकण भा यह गति करता ही हे | 
समझना चाहिये कि विद्युत्कण उसी से खिचकर परमाणु-ब्रह्मांड के साथ साध 
उसी के कारण गतिशील हे | इस तरह यह भी स्पष्ट हो गया कि सारा विश्व एक ही | 
सत्ता का बना हुआ है जिसे हम बिजली क । इसा व्रजली के धन ओर ऋ 


चित्र ५४१--सर विलियम रामजे [स० १३०६-१६७३ वि० | 
रूपों के अनंत और असंख्य विधियों से मेल के कारण 


यकार की चराचर सृष्टि -वनती रहती है और वि Asal रहती है | समस्त सृष्टि की मूलसत्ता | 
श्रौर समस्त जड़ पदार्थ का मूल रूप यही विद्यत हे | 


फिर भी यह पता नहीं कि विद्युत क्या है और उस के ऋण और धन रूप क्या हैं, 
इन की सत्ता और उत्पत्ति किस प्रकार है | क्या इन से म सूच्म कोई सत्ता हे जिस से इन की 
विकास होता है ? इन प्रश्नों का उत्तर शायद भविश्य में कभी मिल सके 


३-सष्टिकाल ओर विकास-क्रम 
$ र a 
लाड कलाव वन न थह अनुमान किया था कि पथ्या जब से ग्रलग पिंडरूप म ग 


बड़े-बड़े विश्वां में अनंत और ग्रसंख्य | 


स्रष्टि-काल ओर विद्वास-क्रम 


COU 
से | मौजाती हैं ओर Set See देती जाती हें । इस सुकड़ने और आंच देने का 
j हिसाव लगाकर ज व्या mt अवस्था लगभग दो करोड़ वर्षो की राकी थी 
| क्रो तव यूरेनियस आदि विकारक धातुओं का और विकिरण का पता न था। इस 
विद्यकणवाद ने उन के हिसाव को मी बदल दिया | श्रव तो यह ग्रनमान किया जाता है 
कि थ्वी का पिंड दिन-पर-दिन ठंढा होने के वदले गरम होता जाता हो तो कोई अचंभे 
की वात नहीं है | बहुत संभव है कि सुकड़ने से ताप में जो कमी आती रहती है वह परथ्वी 
के पदार्थों की विकिरण-क्रिया से पूरी होती जाती है | इस तरह का अंदाजा लगाने से इस 
पिंड की ग्रवस्था बहुत बढ़ जाती है । वैज्ञानिकों ने कई मौलिक पदार्थो की जो निरंतर टूटते 
wa हैं श्रवस्था निकाली तो पिनाकम्‌ की ग्रवस्था सात-ञ्राठ ग्रख वर्षों की ठहरी। परंतु ट्र्टते 
रहनेवाले मौलिक पदाथ तो ग्रल्पायु समके जाते हें | जिन का टूटता रहना ग्रव्यक्त सा 
लगता है वद तो और भी दीर्घायु होंगे | इस से तो यह स्पष्ट है कि जिस मसाले का यह 
पृथ्वी-पिंड बना है वह श्रनंत काल से विश्व मं मोजूद हे | उसी से ग्रदल.बदलकर विश्वां 
का सर्ग ग्रौर प्रतिसर्ग, जन्म और विनाश होता रहता हे | ग्रथ तो यह ग्रनुमान किया जाता 
है कि परथ्वी पिंड पर चराचर प्राणियों कोश्रादिम सुटि हुए कम-से-कम एक-अरब बरस अवश्य 
हो गया होगा | यहद जड़ पिंड इससे कई अरब वरस पहले बन चुक्रा होगा | और यह भी 
ग्रनुमान किया जा सकता हैं कि आगे कई अरब बरसों तक इस का जीवन रहेगा | 

विकास संबंधी विचार में भी परिबत न हो गया है | अव ऐसा समभा जाता है कि 
मारी-से-भारी मौलिक पदार्थ भौरे-धोरे हलके मौलिक पदार्थों से बने होंगे | उज्जन से 
दिमजन वना होगा, हिमजन से श्रोणम्‌ , श्रोणम से वेरीलम्‌ , उस से टंकम ओर टंकम से 
कवन, और कर्वन से नोपजन और. नोपजन से ओपजन बना होगा | इसी तरह उत्तरोत्तर 
बढ़ते-बढ़ते भारी-से भारी मौलिक पदार्थ पिनाकम्‌ तक वना | यह विकास-क्रम आज विज्ञान 
संसार में निश्चित है ।२ इसी तरह हास भी समभा जाता है | जो मौलिक पदाथ बहुत 
भारी हैं वह टूटते रहते हैं और अपने से हल्के मौलिकां में परिणत होते रहते हैं शायद 
मौलिक परमाणु की अपनी घनता भारी मौलिकों में अपनी हृद को पहुँच चुकी होगी | 
इसी से यूरेनियम से भारी कोई धातु पायी नहीं जाती | 

इसी तरह की एक वात का और भी निश्चय है | हम देख चुके हैं कि इस सृष्टि म 
ग्रनंत विश्व हैं जिन में से प्रत्येक में अनंत ब्रह्मांड हैं । कोई ब्रह्माएड स्थिर नहीं है | प्रत्येक 
ब्रह्मांड मे ग्रसंख्य पिंड हैं | कोई पिंड स्थिर नहीं है । प्रत्येक पिंड मं चराचर प्राणी हैं ओर 
जड़ पदार्थ हैं, सब के सब Aya से बने हुए हैं, परंतु एक भी ग्रणु स्थिर नहीं हैं । प्रत्येक 


& सूचम से ही स्थूल का उत्तरोत्तर विकास “आराशाद्वायुः, aaa, अग्नेरापः, 
BET gag यह श्रति भी स्थापित करती है । परस्पर-सम्भूतेवाद भारतीय सष्टिकम की 
बिशेषता है जिस को विज्ञान थाज पुष्ट कर रहा है | इसा का उलटा महाप्रलय का क्रम है । 
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परमाणु बिद्युत्‌कणो ग्रौर एक प्रकण का वना हुआ उपक अ उकार 


हँ | निदान विश्वभर में कहीं स्थिरता नहीं है । सव कुछ निरंतर चलता रहता है । ज्ञ | 
पिंडं जितना ही सूक्ष्म हे उतना ही अधिक वेग से चलता रहता हे | जो पिंड जितना ही Al 
स्थूल है वह उतना ही कम वेग से चलता हैं | परंतु चलते सभी ह । सृष्टि में स्थिर कुछ । 
भी नहीं है | इसीलिए हमारे ऋषियों ने दुनिया को “जगत्‌? या “संसार” कहा हे जिस का | 


श्रथ हे निरंतर चलनेवाला | ATMA ने जविन-मात्र को अत्यन्त चंचल बताया हें 
Nal ने संसार को नाशिक कदा है AM सतत पाखतनशति बताया हे । सो सथाने एक 
मत, विज्ञान श्राज इसी तरह क निप्कप्र पर पहुचा हुआ ह | 


४-पारमाशिवक शक्ति 


इस विश्व की रचना में केवल विद्युत्‌कण ही हो ऐसी वात तो नहीं है। 
विद्युत्कण के सिवाय शक्ति भी है। वह . ग्रात्मन्तिक गति जिस से कि विद्युत्तण, 
परमाणु, AY श्रौर इस विश्व के सभी बड़े-बड़े पिंड बढ़े वेग से चल रहे 
हैं, अपार है ओर विश्व में भरी हुई है। wa तक हम जिन शक्तियों से काम 
लेते रहे हैं उन की तो इस ग्रगाध भंडार के सामने कोई गिनती ही नही है | यदि हम बंदूक 
की एक गोली को एक विद्युत्कण की तेजी तक पहुँचाना चाहें तो एक करोड़ चोंतीस लाख 
बंदूक को नालियों भर बारूद की जरूरत पड़ेगी | एक तांबे की एक पाई में आठ करोड बरडे 
की ताकत कसी पड़ी हुई है | सेर भर कायले के पारमाणुओं में जितनी शक्ति भितरायी हुई 
है उतनी शक्ति करोड़ों मन कोयला जलाकर हमं पा नहीं सकते | क्‍या यह ग्रपार शक्ति 
कभी मनुष्य के हाथ म॑ ग्रा सकती हैं श्रव तो मनुष्य ने एक मौलिक पदार्थ से दूसरा 
मालिक पदाथ और एक धातु से दूसरी धातु वनाने की कीमियागरी सीख ली है। फिर भी 


परमाणु की ्रसीम अन्तःशक्ति का लशमात्र उसक हाथ नहीं लगा ह्‌ | प्रा० साडी का | 


नीचे लिखी ग्राशा wal पूरी होती नदीं दीखती | उन्होंने कमी» लिखा थां-- 


SM नित्य इस बात की आशा बँधती जाती हे क्रि कृत्रिम रीति से एक धावु सें ॥ 
दूसरी धातु के बनाये जाने की क्रिया सफलता से पूरी हो जायगी | प्राचीनों को साधारण | / 
इशारा ही नहीं मिला था बल्कि उन्हें कुछ इस वात का ग्रधिक ज्ञान था कि जा शक्तियां ॥ 
श्रभा तक दवताग्रा कहा हाथ मं हँ वह धातु परिवर्तन की क्रिया के पूण हो जानें से | 
मनुष्या क हाथ श्रा जायगा | परन्तु अब हम निश्चय रीति से यह जानते हैं कि धात॒ु-परिवर्तन | 


Kass 


की क्रिया क सफलतापूवक पूण होने से भीतरी पारमाण्विक शक्ति के अक्षय भंडारा पर | 


ee 


जा मारा श्राधकार अनिवाय रीति से हा जायगा उन के मुकाबिले तो धातुपरिवर्तन से पाये | 


हुए पाथिव लाभ की कोई गिनती ही नहीं है | अरब जा समस्या हमारे सामने है वह कामि 
यागरों के निकृष्ट युगवाली नहीं है बल्कि वह ऐसी भारी समस्या है जिस के सुलभाने से गर्द 


आशा की जाती है कि सारे संसार का एक प्रकार का पूणं भौतिक कायाकल्प हो जायगा |” 


औँ नेचर के ६ नवमबर, सन्‌ १९१६ के साडी के एक लेख से । 


| 
| + 


gt 


बिजली का रूप sie 


८ 


_ 


qf उनकी आशा श्रव भी पूरी हुई 


AY SD 


tes 


ता निःसन्देह सारे संसार का आर्थिक रूप A 
ह यंगा | 

| बदल जी 

५--बिजली का रूप 


कोई तीस वरस हुए विज्ञान को यह बिल्कुल पता न था कि बिजली क्या है | तार 
और वेतार चल रहे थे | घंटियाँ वज रही थीं । दूर-दूर से लोग वाते कर रहे थे | समाचार 


चित्र १४२--बिजली atat का एक दृश्य 
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की विनिमय हो रहा था । रोशनी से काम लिया जाता 


१ | बिजली की गाड़ियों पर सवारी कर रहें थे | सब तरह 


[ता था | बिजली के पंखों से हवा खा रहे 
के यंत्र बिजली के बल से हम चला 
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रहे थे | परंतु हमें यह मालूम न था कि विजली क्या है। हम समते थे कि एक | र 
कोई बहनेवाली ताकत की धारा है जो तारों की राह वहती है | परंतु आज हम हजार 
हैं कि तार में या ओर जहाँ कहीं विजली की SRY ह वहां बड वंग से एक परमाणु से दूसरे । 
परमाणु को विद्युत्तणां की गति हो रही हे | इसी वात के हम यहाँ कुछ समभने : 
कोशिश करेंगे | 


चित्र १४३--बिजली कोंधने का दूसरा दृश्य 


हम देख चुके हैं कि प्रत्येक परमाणु के मध्य भाग में एक बिजली का घनाशु है ज | 
ऋशणाणुओं या बियुत्कणें से ब्रिरा दुद्रा हे | यह बिजली के ऋण:करों है । अव 
हि. बात मालूम है कि विजली भी करों की वनी हुई है, जिसकी इकाई यही धन 
; ae है । बिजली की प्रत्येक मात्रा इन्हीं इकाइयों की बनी हुई है। एक नी 


ह. न्तु अब ग्राजकल कोडे पदाथ घन इसलिये कहा जाः 
सरे | टै। परन्तु शय कहा जाता हे कि उसके 
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हुई मात्रा मे इन कणा का विशाय संख्या रहा करती हे | पहले हम यह समझा करते 

a क्रि जिस म॑ श्रांधक विजला का संचार है वह धन है, और जिस में कम वह ऋण 

परमाणु रो 

| जञ कुठ विद्युत्कश नकेल गय है, आर ऋण उसे कहा जाता हे जिस के परमाणुओं 
म प्रमित संख्या से अधिक विद्युत्कण मिल गये हैं | 


यह क्रिया कवल वाहर का आर रह्नवाले विद्यत्कणां मं ही होती | इस तरह 
विद्यक्कण एक परमाणु स दूसर म आर दूसर से तीसरे मं जा सकते हँ | यदि ग्रही क्रिया 
बहत बड़े पेमाने पर हो तो एक धारा सी चलने लगे | इस तरह बिजली की धारा असल में 
विदयुत्कशों को धारा हे जो एक परमाणु से दूसरे परमाणु पर बरावर चलते हुए टूट धारा 
वना लेती है । किसी एक रासायनिक पदार्थ में एक ओर जस्ते का टुकड़ा और दसरी ओर 
वे का ठुकड़ा एक वत्तं न मं Sa रखने से बिजली का एक घट बन जाता है । और 
ब्रिजली की एक पतली धारा चलने लगती हे | इसका मतलब यह हुआ कि जस्ता एक धातु 
है जिस के परमाणु अपने WA कुछ विद्युत्कणों को छोड़ने के लिये तेयार हैं| क्यों तेयार 
यह हम नही जानते | परन्तु तथ्य यंद्द हे कि जस्त के परमाणओं से निकलकर तांबे के 
परमाणु ग्रो तक विद्य पण जाया करते हैं, यही धारा हे | प्रत्येक परमाणु अपने पासवाले का 
अपने विदूयुत्कश दे देता है | इस तरह से सिलसिला चलते रहने का ही नाम “धारा” है | 
ग्रगर इन दोनों धातुञ्रों के टुकड़ों का तांबे के तार से जोड़ दें तो धारा तज होने लगती है | 
mart, अधिक तेजी के साथ विद्यूत्कण निकलने लगते हैं | वात यह हे कि जिस रासायनिक 
पदार्थ के भीतर जस्ता प्रवेश किये हुए हे वह जस्ते के परमाशुओं को ले रदा हे । यह पर- 
मागु जस्त में उन विद्य त्कणों को छोड़ते जाते हें | वह जस्ते में विद्य त्कणों की संख्या बढ़ा 
देत हें । इस तरह जस्ते के पास तांबे का भेजने के लिये ्रधिक विद्युत्कश हो जाते हैं | 
जस्ता इसीलिए तांबे को विद्युत्कश भेजता रहता है | 


यह तो एक घट की बात हुई | इस तरह के कई घटों को तार से जोड़कर घटमाला 


| 7 वाटरी बना लेते हैं | ग्राजकल एकर घट. को भी.वाटरी कहते हैं | इसी सिद्धान्त के ऊपर 


भिन्न-भिन्न रासायनिक पदार्था के साथ कोयला; जंस्ता, तांबा Alle अनेक वस्तुओं क चुन 
हुए प्लेट लगाकर विविध. प्रकार की बाटरियाँ तैयार की जाती हें । सिद्धान्त एकही है 

प्रयोग विविध हैं | बिजली का प्रवाह विद्य त्कणों का दी प्रवाद हे । परन्तु ऐसा काई न 
समझ कि जल की धारा की तरह उस के AY मिले-जुले बहत ह । विद्य कण अत्यन्त वेग 
पे टूट कर उड़ते हैं, और एक परमाणु से दूसरे परमाणु में जाते हैं | जसे बच्चे एक पंक्ति म 
जरा-जरा सी दूरी पर इटे खड़ी कर देते हैं AK पहली ईट का दूसरी पर गिरा देले है 
पो दूसरी तीसरी पर और तीसरी चौथी पर गिरकर गिरनेवाले धक्के को अन्तवाली इट 
तक पहुंचा देती हे | इस तरह धक्के की या गति की एक धारा बन जाती है जा ग्रन्तिम 
३२ तक पहुँचती हे | इसी ace गति की धारा ही इन परमाणुओ के ट्रूटन्द्टकर एक 
प्रण से दूसरे ga पर जाने में बन जाती है | हां, इतनी वात ज़रूर हे कि परमाणु से 


gt 


क हर एक धातु म विद्युत्कणो की गति बह सकती हे | इस तरह की बाटरी से प्रत्येक प्लेट | 
तांबे के तार लग हात ह | जिन दो तारों के मिलने से चक्कर पूरा हो जाता हे उन कर सिरो | 


` को, गति को या शक्ति का प्रकट करने के लिए इन दोनों सिरो का छु जानाया गर 
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परमाण तक इतने वेग से गति चलती 
ओर वेग भी ग्रप्रतिम होता है | 

जैसे जस्ता अपने विद्य तकणो को देने के लिए तैयार बेठा रहता है वैसे ही | | 

गी उन्हें आगे बढ़ाने के लिये उत्सुक रहता हे | तांबा सव से उत्तम चालकों में है अर्थात्‌ | 


4? 


zi द्र 


कि गति की धारा हुए. जाती सी लगती १ 
० || 


चित्र १४४--धारा बँधी रहने से लोहे at छुड़ चुंबक बन जाता है और चाकू को खींच छ 
लेता है । । 
अजुमति से ] [ सायंटिफिक ऐडियाज़ आफ्न टुडेसे 


इस क भातर द्युत्कशों को गति में ग्रत्यन्त कम रुकावटे पडती है, यद्यपि इसी तरह प्राय | 
| | 


क 


पर बरावर विदयुत्कण मानो आगे बढ़ने के लिये और गति पहुंचाने के लिए तैयार बै | 
हत हैं । जव रर जहां यह दोनो सिरे जुट जाते हैं गति की धारा बंध जाती हे । इस धार | 


चारा बहुत तज हुई तो पास श्रा जाना भी काफी होता हे | इसी तरह के दो सिरों के मिती । 


विजली कां रूपं eG 


"तसे वह गति या शक्ति प्रकट होती है जिससे कि घंटी वजती हे, पंखा चलता है. प्रकाश 
देता है, ट्राम गाडी चलती है ओर मशीनें साधारणतया चलने लगती हैं | 

जैसे TAT बढ़ा अच्छा चालक हे वसे ही कई चीज़ें बड़ी रुकावट डालने वाली हें | 
बह वद्युत्कणों का मागे एक दम रोक देती हे । इनका नाम रोधक है | कांच, चीनी, मिठ्ठी 
पत्करत रवर, रेशम आदि अच्छु-अच्छे रोधक हे । इसलिए हम चाहें तो इस गति के 
gaa के लिए ऐसा बन्द रास्ता वना द कि भटक कर इधर-उधर न जाने पावे । बाटरी 
aA वस्तुओं की बनती है और तांवे के तार पर रेशम आदि पदार्थ लपेट दिये जाते हैं कि 
इस गति का माग निश्चित रहे | 


ay 
Ar 


ay 


चित्र १४४--धारा तोड देने से छड का चुम्बकस्व नष्ट हो जता है ओर चाकू छूः कर 
। ु गिर जाता हे | 
काशक की अनुमति से ] [ सायंटिफिक ऐडियाज्ञ am Zea ग्रनुवत्तन 


ग्राजकल के शिल्प के बड़े-बड़े कारखानो में इन मामूली 'ब्राटरियों ' से कोम नहीं 
चलता और यह शक्ति की धारा दूसरी तरह पर पैदा की जाती है। AERA विद्युत्कण जब 
तार में से गुज़रते रहते हैं तो उस के चारों ओर एक तरह का चुम्बकीय चेत्र बना देते ह। 
इसःका ग्रथ यह है कि किसी बेजानी हुई विधि से विद्युत्कणीं की इस वेगवती गति की धारा 
से एक अद्धत प्रकार का खिंचाव चारों ओर फैल जाता हे | इस खिंचाव की तेज़ी ज्यों-ज्यों 
धारा के पास जाया जाय etal बढ़ती जाती है। यह खिंचाव चुम्बकीय्र हुआ करता हे 


aw 
SY 


ee) 
ee 


a त्म न्न करने ने के पफ >> 
पक उन्न करने के लिए. यंत्र हे जिस में 


` इस में यांत्रिक शक्ति बिजली की शक्ति में 
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[थांत्‌ यह वही खिंचाव होता है जो किसी बलिष्ठ चुम्बक के चारों ओर लोहे के करों के 
लिए साधारणतया देखा जाता है | चुम्बक के क्षत्र में यदि कोंड तांवे का तार लाया जाय 
तों उस के भीतर विद्युत्कणों की धारा चलने लगेगी। इसी का उलटा किया जाय प्रथा 
जिनतारांमेसे बिद्युत्करों की धारा वह रही हो उन की कंडली के भीतर से यदि कोई लोहे 
का SE निकला हुआ स्थिर रखा जाय तो वह FAH वन जाता हैं ओर एक चाकू को भी 
पकड़ सकता है । परन्तु ज्यों ही धारा तोड़ दी जागी त्यो ही चाकू छूट कर गिर जायगा | 


चित्र १४६--उलटी-स धी धारा बहानेगले विद्युचुम्ब्रकीय यंत्र के ध्रुव पर जब एक 
तांबे का छल्ला ले जाते हैं तो वह जोर से फेंका जाता है और छूटते ही 
SHAR उपर को चला नाता हे । 


यदि ऐसा. प्रवन्ध किया जाय कि किसी बड़े चुम्बक के चारों ओर बिजली के तारों की 

कुंडली बड़े वेग से घुमाथी जाय तो विद्युत्कणों के भारी समूह उन में से चमक-चमक कर 
निकलने. लगेंगे | यही कुंडली चुम्बकीय चेत्र को छोड़ने लगती है तो फिर उसी तरह चमक 
के साथ विद्युत्कणां का समूह निकलने लगता है | परंतु धारा की दिशा बदल जाती है | यह 
कुंडली जब इसी प्रकार बहुत तेज घूमती रहती हे तो दोनों दिशाओं में बिजली की बड़ी | 
मजबूत धारा बहने लगती है | इसी को हम उलटी-सीधी धारा कहते हैं | ऐसे मी यंत्र हैँ | 
कि जहाँ जरूरत- पड़े वहाँ इन उलटी-सीधी धाराओं को बदलकर एक ही दिशा में बहा 
सकते हैं । इन यंत्रों को “परिवर्तक” कहते हैं | डाइनमो यंत्र. ऐसी। ही उलटी-सीधी धार | 
हेम बहुत बड़े पेमाने पर काम कर सकते हैं। | 

परिणत हो जाती है। प्रो० साडी का कहना दै | 
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पंप समझना चाहिए | इस में एक 
रहत बढ़े चुम्बक के दोनों श्रूवों के वीच में उस के चारों ओर तांबे के तारों की एक बड़ी 
घनी कुंडली Te ज्ञोरा सं चक्कर लगाती रहती है | डाइनमो के निमाण का यहीं तत्व है | 


ब्रहुत भारी ANTAL क लिय डाइनमो काम म आता है | इन्हीं धाराश्रों के बल से कारखानों 


कभी-कभी बहुत से विद्युत्कण एक पिंड से फूटकर या 


क्रि डाइनमो को एक तरह का विद्युत्कण निकालने का 


टकर बड़े वेग से दूसरे 
पिंड के जाते दिखाई यदी बिजली की चिनगारियां हैं जो aay में या कभी-कभी 
ट्राम-गाड़ियों में देख पड़ती हैं । इसी प्रकार का सब से उत्तम दृश्य ग्राकाश में बिजली 
की चमक है ओर सूय की ढुदम्य ज्योति से और ताप के भट्ट से तो विद्यक्कणा की बाढ 
सारे AAT मंडल मं फेलती रहती है | वायु-मंडल के वीच में कुछ रुकावट पड़ जाती | 
उपरी भाग में सौर विद्युत्कशां की धारा से धनीकृत और ऋणीकृत परमाणु अलग-अलग 
हो जाते हैं | समुद्र के ऊपरी तल से निरंतर उठती हुई भाफ अधिकांश धनीकृत परमाणुओं 
के चारों ओर घिर ग्राती है और वर्षा के रूप में उन्हें धरती पर ले आती है | इस तरह 
बायु की ऊपरी तह धन विद्युत्‌ से कुछ हीन हो जाती हे अथवा उसका ऋणीकरण हो जाता 
है | जब वादल बिरे होते हैं तो दोनों तरह के बादलों मं खिंचाव सा रहता है | कुछ ऋणीकृत 
होते हैं ओर कुछ धनीकृत। खिंचाव बढ़ते-बढ़ते विद्युत्कण बड़े वेग से एक बादल से दूसरे 
की ओर ग्रथवा धरती की ही ओर आते हैं | यह भी वही विजली की चिनगारी है जो भयानक 
पैमाने पर प्रकट होती है | 


६-चुम्बक(्व 


चुंबक पत्थर का एक टुकड़ा लोहे कणों को अपनी ओर खींच लेता हे । .इसी 
गुणं को हम चुम्बकत्व कहते हैं । परंतु हम पिछले प्रकरण में यह समझ चुके हैं कि जहां 
कहीं बिजली की धारा चलती है | अपने चारों ओर चुम्बक की शक्ति का क्षेत्र बना लेती है 
za विद्युत्‌-चुम्बकीय da कहते हैं | जिस शक्ति से यह प्रभाव उत्पन्न होता है उसे विद्युत्‌- 
चुम्बकीय शक्ति कहते हैं | यदि हम एकै yg के टुकड़े के भीतर से BK ऊपर-नीचे 
एक बिजली के तार को प्रवेश करावें और उस गत्ते पर लोहे का चूर बिखेर दे तो देखेंगे 
कि लाहचूर गत्ते पर गोलाकार रूप में हो जाता है। जान पड़ता है कि बिजली की धारा से 
उत्त जित चुम्बक शक्ति तार के चारो ओर गोलाकार रहती हे । एक अकेला विद्युत्कण 
भी चलते हुए अपने मार्ग में इस तरह का चुम्बक-मंडल बनाता चलता है | जहा कहीं 
वियुत्कणां की गति होगी वहीं यह चुम्बक-मंडल भी “होगा | जब तक यह रहता है तब तक 
विदयुत्कण की गति भी रहती है | इस संबंध में अब ऐसा समभा जाता हे कि at की 
पेक्करदार गतियो से ही चुम्बकत्व प्रकट होता है | इतनी बात तो प्रयोगों से मालूम है कि 
बिधुत्‌धारा जिस धरातल पर चलती रहती है उस पर के लम्बे की दिशा मं ही चुंबकत्व 
FT धरातल होता है | 


य टं 
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AIAG क्रिया किस प्रकार होती हैं इस पर अभी खोज वरावंर जारी है | 
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ड्‌ ~ 
यह कि लोहे पर ही क्यों उस का ऐसा प्रभाव पड़ता परंतु इतनी वात विज्ञान से 
ही स्थापित है कि धरती का यह पिंड एक बहुत भारी चुंबक हे जिस के कारण दिशा. 
यत्र काम करता हे | हम यह ग्रन्यत्र दला झुक हूँ कि टनी का अन्तरतम भाग अनेक 


यहाँ इस बात पर विचार करना कठिन हैं कि TAGS किस तरह से प्रकट होता हे 


चित्र १४७--शून्य नलिका में विद्युत्‌ का विसर्जन 


एक नलिका हवा से प्रायः शून्य करके वन्द कर दी जाती है | उस के दोनां सिरो 

पर से धन आर ऋण तार निकले हुए हें | धारा से जोड़ देने पर नली से शून्य देश 
म्‌ बिजली का विसजन होता है | अपर में एक सिरे से दसरे सिरे तक सीधी प्रकाश की 
ता स्फालगमाला दिखाई देती जसा कि ऊपरवाली नलिका में चित्रित हे | परन्तु | 
ज्यों ही नलिका को चुम्बकीय चे त्र के अन्तर्गत कर दिया जाता ,.स्फुलिंग माला, नीचेवाली | ' 
नली में ser दिखाया गया हे, झुक जाती है । रेडियम की किरणं भी इसी तरह झुक जाती हं | | . 
AG: दाना म एक ही तरह के विद्युत्कशां की धारा:निकलती है | 


= = 


वैज्ञानिक के मत से लोहा है | और यः वात भी ग्रच्छी तरह मालूम है कि जब सूय मं | । 
धब्बे दीखते हैं तब प्रथ्वी के चुंबकत्व पर ब्रढ़ा उग्र प्रभाव पड़ता है ओर यह बात ग्रामी हात | 
स मालूम को गयी हे कि यह धब्बे विद्युत्कशां के विशालञ्रमरावत्त हैं और इन 
उनके. पर बड़ा भारी प्रभाव पड़ता है | इन सब बातों में परस्पर क्या और कितना संबंध है 


७-आकाश-तत्व और लहरें 


कीरा के संध में एक विचार यह हे कि ग्राकाशतत्वे के भीतर लहरों केस | . 
म॑ प्रकाश आता है अथवा यह कि आकाशतत्त की लहरें जो ।विविध बड़ाई-छोटाई * | 


आकाश-तत्त्व और लहरे' 40% 
adi तव हम प्रकाश का अनुभव करते हैं । वैज्ञानिक 
्राकाश-तस्व को कल्पना मात्र करता हैँ और वह इसलिये करता है कि प्रकाश के संबंध 
क्र नियमों को उस से व्याख्या हा जाती हे | वह आकाश तत्त्व को अखंड मानता 
है। उस के परमाणु नहीं हात AR वह Maha भाव से सर्वत्र व्यापक है । इसी 
तरह की कल्पना आकाश क सवध म वशाषिक शास्त्र की भी = | हम इस बात को 
जानते हैं कि अनन्त दूर स भा प्रकाश हमारे पास पहुँचता है ओर पहुँचने में समय 
तभी लेता है | वास्तावक सूयादय हा जाने के आठ मिनिट बाद हमें सूर्य का विम्ब 
देख पड़ता है क्योंकि सूये का दूरी हम से सवा नो करोड़ मील के लगभग है | उसे आठ 


हैँ जब आँख के परदे पर लगती 


चित्र १४८--लहरों के विविध रूप 


१ मिनिट में तय करके प्रकाश हमारे पास आता है | यदि हम व्योम-मंडल का शून्य कह आर 
ग्राकाशतच से व्याप्त न मानें तो हमं यह भा मानना THM कि तजस को WT शून्य म 
भें होकर हमारे तक पहुँचती है। इस तरह हम का उस की निराधार गति माननी पड़ेगी | साथ 

ही हमें यह मालूम” हे कि प्रकाश लहरों के रूप म॑ त्राता हैं। तान भी लहरों के 
| प म॑ श्रौती हे, परंतु हवा की लहरों के बिना AC हमार कानों तक नहीं पहुँच सकती | शून्य 
| ` कचे के पात्र मे बिजली द्वारा घंटी बजाशी जाय तों उस का सुनना AGT हो जाता है । 
परंतु घंटी का देखने में हमें कोई कठिनाई नहीं पड़ती | इस सें यह स्पष्ट है कि शून्य में से 
| आते हुए प्रकाश का हम अनुभव कर लेते हैं। ध्वनि का नहीं। वेशानिक यह मानते हें कि 

विश्‍व का सारा शून्य देश मात्र ग्राकाशतत्त्व से भरा हुआ है जो केवल तेज ही नहीं वल्कि 
स्व तरह की शक्ति का वाहक है । जिस चुम्बक की शक्ति पर हम विचार कर आये हैं 
पद भी इसी आकाश तत्त्व के भीतर खिंचाव वा उपद्रव ख्य हे । सूर्य से जितनी शक्तियाँ 
गरमी रोशनी विद्युत्कण आदि रूपों में हम पाते हैं उस का एक मात मध्यम यही आकाश 


य र 


शक्ति पहुंचा देती हे, उस में भी हलचल पड़ जाती है | उससे जो लहरें उठती हैं उनी | 


` शरव वही हलचल चीमटे में इतनी बढ़ी और उस के कण्‌ ऐसे प्रचंड वेग से हिलने लगे 
उत्तरोत्तर छोटी-से-छोटी और तेज़-से-तेज् लहरें उठाने लगे । लहरें इतनी छोटी ओर त 
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तत्त्व है, और शक्ति चाहे जिस रूप में हमें मिले इसी तत्व के मीतर लहरों के रूप मं हक 
कट होती है । वैज्ञानिकों का एक दल सैकड़ों वर्षों से यह मानता आया है कि प्रकाश = 
के रूप में आता है और मिन्न-मिन्न रंग की किरणों की लहरों को लम्बाई भी नापी गयी 
सब से लम्बी लहर गहरी लाल किरण की है जो इंच का २ लाख ५० हजारवां अंश लै 
रहती है । गहरी वँगनी किरणों की लहरें प्रत्येक लम्बाई में एक इंच का ६७ हज 
खाँ अंश होती हैं । परन्तु इस से कम ओर अधिक लम्बाई की लहरें होती हैं । जिर... 
देख नहीं सकते | कम लम्बाइ को लहरां का पता फोटा से लगता हे | सब से कम लगाई | 3 
की लहरें जो श्रव तक मालूम हुई ह एक्स किरण ह। ज्यादा लम्बाई की भी लहरों at : 
पता लगाया गया है | लाल किरणों से ज्यादः लम्बाई की लहरे गरमी की होती हैं जो देख | 
नहीं पड़तों । आंच भी ग्राकाश-तत्त्व की एक प्रकार की लहर है। प्रकाश से कुछ बव | 
लहरों के हम गरमी के रूप में अनुभव करते हे । परन्तु गरमी की लहरों से मी बहुत वशी 
लहर हूँ जो हमारी इन्द्रियों के अनुभव में नहीं ग्रा सकती । परन्तु यंत्रों के द्वारा हमें उन 
पता लगता हे | ऐसी लहरें वेतार के समाचार में ओर ध्वनि में काम में आती हे | इन पु 
से श्रनेक इतनी लम्बी होती हैं कि उनकी लम्बाई मीजों में वतायी जाती है | इन,को बिद्या, | प्र 
चुम्बकत्त्व लहर कहते हं | प्रकाश, ताप, ग्राँच ओर विद्युत्‌ चुम्तरक सभी एक ही प्रकार के | 
वस्तुएं ह, केवल लहरों की लम्बाई में अन्तर पड़ता है | 


८--देश्य ओर अदृश्य प्रकाश 

| द्रो 

वाद प्रकाश विद्युतू-चुम्वक ताप श्रादि सभी लहरें हैं, तो इन लहरों को उठानेवाला | ह्‌ 

या श्रारम्भ करनेवाला कोन है ? जिस किसी शक्ति से ऐसी अत्यन्त वेगवती और श्रद्ध. | ए 

लहर निरंतर उठती रहती हैं वढ सचमुच बड़ी मयानक और वहत भारी शक्ति होगी, जिस | 

म वड़ा हो प्रचण्ड स्फुरण उठता रहता होगा । इस की व्याख्या. करने के लिये फिर भी झा 
विद्युल्कणां पर ही आते हैं और उन्हीं में इन लहरों की व्याख्या पाते हँः। 

लाइ क एक ठुकड़े के भी कण बरावर वेग से स्फुरण कर रहे हैं । इन 3 

leat सं जा लहर उठती हैं हमारी इन्द्रियां उन का अनुमव adi कर सकती । परी 

वास्तविक वात यह है कि ठंडा चीमटा भी चारों ओर लहरें फेंक रहा हे । यह बात इसी है | 

समझ म॑ श्रा सकती है कि हम हर एक ग्रणु रौर परमाणु का गतिशील समका आये (| | 

श्र चीमटे को दहकते हुए कोयले में थोड़ी देर तक्र रखते हैं तो क्या होता हे? दहे | 

कोयले के करा में बड़े वेग की हलचल है | यही हलचल चीमटे के अणओं में भी 


असर हमारे हाथ का नाड्याँ तक पहुच जाता हे AR हम उन्हीं लहरों से alae q गस | 
का डम करने लगते हैं । चीमटे को इतनी देरतक आँच में रखते हैं कि लाल हो जाई | प 


A 
ERA आर अदृश्य प्रकाश 


३०३ 
देख सकती हैं | यह दृश्य प्रकाश हो गया | परन्तु फिर भी इस का 
| | प्रभाव फोटो के पट पर नहीं पडता । अब आँच और तेज की गयी और चीमरे का उसी में 
i हुन दिया । श्रव र मी छोटी ओर ज्यादा तेज़ लहरें उठने लगीं जिस से सफ़द रोशनी 
ga गयी | वास्तव म हा यह रहा हे कि श्रव विद्युत्कणों में हलचल बढ़ गयी है और 
| दरे बेरे में एक सेकंड म खसा आर नीला चकर लगा रहे हैं । आँच और भी बंढाएं तो 
al बीले रंग का प्रकाश निकलने लगता है | इस प्रकाश के साथ-साथ ग्रोर भी छोटी लहरें 
खाई | उठने लगीं जो दिखाई नहीं पड़ती हैँ। परन्तु फोटो के पट पर अपना प्रभाव डाल सकती 
राग | है| इन के वाद और भी अधिक छोटी लहरे उठती है, जिन क अन्त में एक्स किरणं हे जो 
पत्थर ग्रौर मांस के RA के अन्तराल से भी अपना मार्ग कर लेती हैं | 
। कोई ढाई सी वरस पहले यह ग्रन्दाजा किया गया था कि रोशनी ध्वनि की ग्रपेक्षा 
हुः लाख गुने श्राधक वंग से चलती ह | परंतु अस्सी वरस हुए प्रकाश का वेग भी यंत्र 
|| द्वार नाप लियां गया । घुमानेवाले यंत्रम एक दांतेदार पट्या इस तरह पर लगाया गया कि 


वह 


| बहुत ही थोड़ी है ओर इतनी दूर चलने में प्रकाश को सचमुच एक सेकंड का ग्रलन्त सूक्ष्म 
| प्रेश लगेगा | तो भी यंत्र द्वारा यह सम्भव है कि हम पंहिये के इतनी तेजी से qua कि 
| अव रोशनी दर्पण से. लोटे तव वादवाले .दांते पर . पड़करुझक कर जाय | वेग ग्रोर भी 
वढा कर ऐसा कर सकते हैं कि. जिस राह से किरण आकर दर्षणः पर पड़ी उस के प्रतिफलित 
| होते पर वादवाली we से निकले | पढ़िये का वेग मालूम है | इस लिये किरण का भी वेग 
| हम मालूम कर सकते हैं | यदि छोटी-से-छोटी मी लहर १६७ हजार इंच लम्बी है और रोशनी 
| एक लाख छियासी हजार मील प्रति सेकंड चलती है तो सीधा दिसाब है कि लगभग ८ नील 
न | लहरे प्रतिसेकंड हमारी आँख में आती रहती हं; तंत्र हम नीले रंग की रोशनी देखते हैं | 
जब विद्य॒त्कण अपने चारों ओर छोटो-छोटी लहर फेकते-फकते ३५,००० इंच 
तम्बाइ को फेंकने लगते हैं तब वह लहरें बहुत धुमली-सी दिखाई देने लगती हैं | लहरों की 
Aes ओर तेजी ज्यों-ज्यों बढती जाती है Arai हमें क्रमं से लाल नारंगी, पीला,. हरा 
OG ग्रासमानी नीला और बेंगनी रंग का प्रकाश दिखाई देने लगता हे | हर रंग का ग्रथ हैं 
a | लहर की भिन्न. लम्बाई, परंतु जब सब मिल जाते ह तब सफ़द राशनी मालुम होने 
` | णेगती है | सूरज की सफेद रोशनी जब कांच में प्रवेश करती हे तो लहरों का वेग कुछ घट 
के | गता है और अगर तिपहले कांच के भीतर पैठे तो अलग-अलग लम्बाई की किरणें उसमें से 
अलग-अलग राह से निकलने लगती हैं और इँद्र-धनुप्र के विविध रंगों का फैलाव देखेने में 
। | "णा है। तिपहले विज्लौर में यह तमाशा हर ग्रादमी देख सकता है या सातो रंगों को ठीक 
| दिये हुए चित्र ,के अनुसार बढ़ाई-छोटाई का लिहाज PAPO गोले गत्ते पर चढ़ाकर एक 
| 'हिये में लगादे ओर बड़े in से चक्कर दे तो सब मिलकर एक ही सफेद रंग Spy 
९ इस चक्कर में से कराई एक रंग छिपा दिया जाय तोः Ser का मिला-जुला कोई रंग तेज 


0 आने से दिखाई पड़ेगा | अनेक वस्तुएँ ऐसी हैं कि जो आँख के सामने रखकर सफेंद रंग 


+ 


ज्र 


रू 
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को देखा जाय तो सभी किरणें उस के भीतर से नहीं गुजरेंगी कुछ रक जायेंगी। जिस में सै 
तरह की किरणें रुक जायँगी और केवल उस गुजरनेवाले रंग का दिखाई पड़ेगा | हमें क्रि 
कांच में हरा रंग इसलिये दीखता है कि हम यदि उसे आँख के सामने रखते हैं तो सफ़ेद | 
रोशनी के और वाकी रंग आने नहीं पाते, रुक जाते हैं । | 
तिपहले कांच में जैसे हम रोशनी के किरणीं के टूटकर अलग-अलग रंगों में बँड | 
हुए देखते हैं उसी तरह प्रकृति में वरावर इस तरह पर प्रकाश का विश्लेषण होता रहता ह 
इन्द्र धनुष तभी दिखाई पड़ता हे जब कि वायु के भीतर की घनी नमी तिपदले कांच का काम | 
करने लगती है | सीप का एक टुकड़ां या गिरा हुआ तेल या पानी पर फेली हुई तेल की | 
तह यही काम करती है | वायुमंडल इसी तरह प्रकाश के लहरों का दिन भर ग्रलगाया करता | 
है | रंग-विरंग के वादल यही तमाशा दिखाते हें | धरती पर की फूल पत्तियों और सभी | 
वस्तुओं में यह क्रिया देख पड़ती है | हमारे सर पर का नीला आसमान कया प्रकट करता 
है ? ऊपरी वायुमंडल के बहुत सूक्ष्म कण बहुत नन्हे-नन्हें नीले रंग की लहरों को पकड़कर | 
विखेरा देते हैं | आकाश की नीलिमा हम सहज में जव चाहें तव प्रयोगशाला में एक परख- | 
नली के भीतर देख सकते हैं | जहाँ कहीं हम के सफेदी दिखाई पड़ती है हमें समभना चाहिये 
कि यह पदार्थ जा सफेद दीखता है सभी किरणों को फेंक देता हे या लाटा देता है | जा 
चीज काली दीखती है वह सभी किरणों का सोख ले रही है | प्रत्येक पदार्थ में विदूयुस्कण | 
स्फुरण कर रहे हैं और उन के पास नीली लहरों की are आरती रहती है | अपनी स्फुरण को 
दशा के अनुकूल वह लम्बी मभोली या छोटी लहरों को या उन के मिले-जुले aati को सोल | 
लेते हैं | जिन कों वह छोड़ देते हैं उन का मिला-जुला या असली रंग हमें देख पड़ता है। | 
कमीतकमी रज के छिप जाने पर भी या धूप के चले जाने पर भी बह प्रकाश की लहर दे 
रहते हैं | यही काला प्रकाश या Hews प्रकाश है, इस से हम फोटो ले सकते हैं । कांच की | 
ae कई पदार्थं ऐसे भी हैं जिन का स्फुरण बिल्कुल प्रकाश की लहरों के ही वेग से होता है। | 
इसलिये उन के भीतर से यह लहरें गुजर जाती हैं | | 
ऐसी भो वस्तु हैं जा विचित्र रीति से अपना ही प्रकाश देती हैं, ग्रँवेरे में चमकती | 
है | इन की ज्योति में आँच नहीं होती | यह विज्ञान का एक बहुत बड़ा रहस्य है कि | १ 
ज्योति किस तरह निकाली जाय | रोशनी करने में व्यर्थ ही बहुत-सी शक्ति आँच ae 
FRA प्रकाश उपजाने में लग जाती है, जिन की हमें जरूरत नहीं होती | यह भेद जुगनू ते 
खुल सकता तो केसा अच्छा होता ! स्कुर यह काम दे सकता है परंतु उस में भयानक gi 
Tg वडा खच करके रात को रोशनी करते हैं परंतु वह अच्छे रंग नहं देती जो हाँ | 
सूरज से लह) ह तरह रात का रंगीन कपड़े खरीदने में हम घाखा खाते हैं। | 
5 a से थी छोटी लह्रोंवाली तेज ग्रदृश्य किरणों होती हें जा फोटोवालें हे 
नक काम की होती है। यह या नीली बैंगनी आदि किरणे लाल या नारंगी परदे से गुजर नहीं. 
सकी | इसलिये फाटोलेनेवाला ऐसे परदों से काम लेता है | प्रकाश की यही लहरें हरियाली | 
के करों के यह शक्ति देती हैं कि वह वनस्पति की रचना कर सकें और इसलिये सभी पेड़ों | 
कौ गति ऊपर को ओर होती है और अपने पत्ते वह पंखे की तरह इसलिये फैलाये रॅ | 
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३०५ 
ह कि नीले त्राकशि स जतना त्राचक हो सक इन करणा के वद अपने पत्ता को हथेलियों 


उ रोप लें । कोयले की खानां में इसी विधि से प्राचीन युगो में वटोरी हुई शक्ति गडी 
जसे ग्राज दम खोद-खोद कर निकालते हैं और कारून के खजाने की रूनराशि का 


बेपखाही से खच कर रहे हैँ | 
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faa १४६ -- रासायनिक तुला के दोनों Gast पर बराबर करा सफेद कागज रखा 
श्रा है । दोनों रौल में बराव हैं । कांटा ठीक शून्य पर है । 


ates am See 
प्रकाशक की अनुमति से | ग [ सायंटिफिक ऐथ्याज श्राफ़ ड्ड a 


इन लहरियों की माला के ग्रन्तिम सिरे पर एक्स किरणें आती ह | इन को लम्बाइ 
भो नापी गयी है, और एक सहखांश-मिति का करोड़वां भाग अथवा एक इंच का लगभग 


वोस करोड़वाँ भाग पायी गयी है | र 
कोई दस वरस हए सूर्य्यग्रहण के ससय येह वात भी मालुम की गयी हे कि गुरुत्वा- 


FAY का प्रभाब प्रकाश की किरण पर भी पड़ता है और एक तारे से आती हुई किरण जब्र 
३९ ` 


३०६ विज्ञान हस्तामलक 


सूर्य के पिंड के पास से होकर गुजरती है तव सूर्य की ओर अपनी सीधी राह छोड़ कर = 
sf Ss ao Ne A n भी तोली nS त्रो उन क 
जाती है | प्रो० एडिंगटन कहते हैं कि रोशनी भी तोली जा सकती हैं शोर उन का अन्दाज 


0 


हे कि धरती पर सूर्य से प्रतिवर्ष ४३६० मन के लगभग रोशनी आया करती है | 
श्‌ eS, 
९--शक्तिके रूप 


जैसे एक कण को उत्पन्न करने या नष्ट करने की शक्ति मनुष्य में नहीं हे, वैसे 
शक्ति की एक छोटी-से-छोटी मात्रा भी न बढ उपजा सकता हैं और न नष्ट कर सकता है 


१.० चित्र १४०--त्रायं पबड़े के सफेद कागज पर पेंसिल से “अल्पमात्रा” लिखकर रखा 
_ च शौर फिर डांड़ी उठायी गयी तो कांटा शून्य से हटकर दाहनी ओर चला गया | यह | 
“gar इतनी अल्पमात्रा को भी तोल सकती हे । फिर भी आंच और रोशनी जैसी अति | 
ao वस्तुश्रों को नहीं तौल सकती । इसी लिए इन्हें लोग वस्तु नहीं समझते थे । 


[शक की अनुमति से ] ` [सायंटिफिक ऐडियाज्ञ आफ टुडे से 


` पता नहीं है कि वास्तव में शक्ति या सामर्थ्य क्या है | उस के भिन्न-भिन्न रूप तो मनुष 
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शक्तिके रूप 


हे जानता है | किसी गिरती हुई वस्तु में कितनी शक्ति है यह तो हर पनचक्कीवाला जानता 
है| इंधन जलानेवाले THT की शक्ति जानते हैं । पिछले सवा सौ वर्षा में वैज्ञानिकों ने यह. 
छ तर निरचय क राय य ही शक्ति के अनेक रूप हैं, एक रूप दूसरे रूप में 
बदल सकता हैं और शक्ति की मात्रा विश्व मं स्थायी है ओर शाश्वत है | के 
शक्ति के सभी रूपों पर विचार कर उस के दो मुख्य रूप माने गये हैं । लुढ़कता 
र्रा पत्थर, बहता हुआ पानी, गिरता हुआ कोई पिंड, अथवा; गति की दशा में कोई भी 
पदार्थ जो शक्ति रखता है, उस शक्ति को “गति-जनित सामर्थ्य” कहा जाता है | यदि कोई 
पत्थर का भारी टुकड़ा किसी चट्टान के सिरे पर पड़ा हुआ है तो वह गति की दशा में नहीं है 
परन्तु उस की अवस्था ऐसी है कि वह गति-सामथ्य अपने में छिपा हुआ रखता हे | इस तरह 
क्रेसामर्थ्ये को “अवस्था-जनित सामथ्ये? कहेंगे | इन्हीं दोनों रूपों में हम सामर्थ्य के और सब 
aii को बांट सकते हैं। जो कोयला जल नहीं रहा है उस में ग्रवस्था-जनित-सामथ्य भरा पड़ा 
है| जो जल रहा हैं उस के ग्रणु परमाणु ओर विद्युत्कण बड़े वेग से गति कर रहे हैं । 
इसलिये जलते हुए कोयले में गति-जनित सामर्थ्यं है | यह दोनों तो शुद्ध वैज्ञानिक विभाग 
हुए | परन्तु साधारणतया हम देखते क्या हैं ? हम ताप को कहीं गर्मी के रूप में देखते हैं 
कहीं खिंचाव के, कहीं रोशनी के, कहीं यंत्रे के, और कहीं विजली के रूप में देखते हैं | यं 
भी हम देखते हैं कि एक रूप की ताकत दूसरे रूप में वदली जा सकती हे । जैसे गिरते हुए 
पानी के वल से चक्की भी चलती है और डायनमो भी । पानी में सामर्थ्य है धरती के खिंचाव 
से। इस खिंचाव को हम पनचक्की में यंत्रवल बना देते हें । और डायनमों में उसे विजली का 
रूप देते हैं | विजली से गरमी भी पैदा करते हैं और रोशनी भी, और यंत्रभी चलाते हैं, तार 
और टेलीफोन से ध्वनि भी पैदा करते हैं । इस तरह गुरुत्वाकर्षण के बल को भिन्न-भिन्न रूपों में 
हम काम में लाते हैं| एक रूप से दूसरे रूप में ताकत या सामर्थ्यं का बदल जाना प्रकट 
ही है | परन्तु सब से अधिक महत्व की बात ae हे कि सब तरह का सामथ्य गरमी का 
रूप धारण करने के लिए प्रवृत्त रहता है । गिरते हुए पत्थर से गरमी पैदा होती है | भरने 
का पानी. ऊपर की ग्रपेक्षा नीचे अधिक गरम होता है क्‍योंकि जल के कण धरती से टकरा- 
कर गर्मी पैदा करते हैं | अधिकांश रासायनिक क्रियाएं गरमी पैदा करती हैं | तुलसीदास जी 
ने लिखा है | £ 


एक दारुगत देखिय एकू । 
पावक सम युग ब्रह्म विवेक | 


इस से मालूम होता है कि भारत के लोगों को यह बहुत काल से मालूम है कि 
लकड़ी में गरमी या आग मौजूद है परन्तु छिपी हुई या सोयी हुई हे । लकड़ी जलती है तब 


वह प्रकट हो जाती या निकल पड़ती है | रश्मिम्‌ या किसी और रश्मिशक्तिक पदाथ के पर 
MY टूटती हुई अवस्था में गरमी पैदा करते हैं | हरु घट म RA इतनी ग्रांच निकालता 
कि उस के ही आयतन के बराबर जल बरफ की ठंडक को ग्रवस्था से-खौलाया जा 
सकता हे | ड 
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गरमी क्या है? हम कह चुके हैं कि सभी वस्तुओं के सब से छोटे टुकड़े जिस ग 


उस वस्तु के समी गुण मौजूद हों श्रणु कहलाते हैं और यह अणु बड़े वेग से ayy | 
हिलते रहते ह्‌ | इनके leat रहने सं वस्तुम गरमा का एक अवस्था बना रह ती ह्‌ | प्रः तृ | | 


किसी कारण से भी हो यह जव ज्यादा तेजी के साथ ढिलने लगते हें तव गरमी बढ़ जाती 
है और हम कहते है कि यद चीज गरम हो गयी । लकड़ी या कायला जब जलता हे तव 
ग्रणुश्रो म॑ मयानकगति मेती रहती है औए MQ टट-टूटकर परमाण रूप में अलग होते 
रहते हैं ओर परमाणु ट्ूट-टूठ कर विद्युत्कण निकालते रहते हैं | जो गति केवल ग्रण ग्रा में वढी 
श्री वह परमाणुओं में हलचल पैदा करने लगी और परमाणुश्रों की बढ़ी हुई हलचल विद्य 
त्कणां तक पहुँची | इन तीनों हलचलों की उत्तरोत्तर बढ़ती हुई सूक्ष्मता के हिसाब से आकाश 
तत्त्व म॑ सूच्म-से-सूद्म लहर उठने लगा | बड़ी लहर हमारा त्वचा का नाड्या म आंच का 
अनुभव कराने लगीं ओर छोटी लहरें प्रकाश की किरणीं के रूप में हमारी ग्रांखकी artsy 
के रोशनी दिखाने लगीं | इस तरह यह वात बहुत साफ हो जाती है कि हम को सामथ्य का 
अनुभव चाहे जिस तरह पर हो वह अन्त में गति ही हे, जिस से आकाश तत्त्व में तरह-तरह 
की लहर पैदा होती हैं | काश तत्त्व बहुत सूक्म है, इसलिये सूद्स-से-पूक्म Tet उठा सकता 
है | जो लहरें वायु में पैदा होती हैं वह बड़ी स्थूल होती हैं । उन में से कुछ का प्रभाव हमारे 
कानों पर पड़ता हे, तब हम शब्द सुनते हैं | यह शब्द भी वायु में उस के BUA के भीतर 
हलचल पैदा होने से प्रकट होता है, चाहे वद हलचल दो जड़ वस्तुओं का टकराकर पैदा 
की जाय और चाहे किसी चेतनप्राणी के वागयंत्र द्वारा पैदा की जाय | इस तरह शब्द 
उत्पन्न करनेवाली जो हलचल पैदा की जाती है बढ बड़ी ही स्थल हलचल है | AVA 
को हलचल से गरमी पैदा होती है तब नापी जा सकती , जव यह हलचल ग्रधिक पैदा की 
जाथ AR भरसक AT म बदलने न दी जाव | जूल ने पानी को तेजी से मथकर यह 
नाप लिया कि कितने यांत्रिक वल से गरमी को कितनी मात्रा पैदा की जा सकती है | इस 
मयीगस यह [सद्ध हुआ कि मनुष्य अपना साम्यं नपे हुए यांत्रिक बल में बदल देता है | 
उस से जल म जो हलचल पेदा होती है ओर ग्रणय्रो में ग्रधिक वेग उत्पन्न करती हैं तो 


बह यांत्रिक बल गरमी में बदल जाता हैं, गरमा से वढ़कर।वही रोशनी मं बदल जाता हैं | 


Rg पारवतन चाह [कितना ही हो सामर्थ्य की पूण मात्रा में कमी-वेशी नहीं ग्राती | वह 
ज्यां-की-त्यो वनीं रहती है | 

पत्र का कायला काम मं लानेवाली पच्छाढी उद्योगी दनियां आजकल इस 
बड़ी चिन्ता में है कि जत्र कायलों की खाने खाली हो जायेगी ओर करोड़ों बरस का 
सूर्य से लेकर इकट्रा किया हुआ ताकत का खजाना खाली हो जायंगा तो कल-कारखानों के 
लिये ताकत कहाँ से श्रावेगी ? इस समस्या को सुलभाने के लिए बहुत से उपाय सोचे जा 
रह & | गिरता हुआ जल, बहता हआ पानी ज्वार-भाटा, सूरज की रोशनी, मूगम का ara 


इत्याद सामन्य क श्रनेक भंडारां पर विचार किया गया है | परन्तु कायले के मुकाविले मै । 
इन मे से हर एक भडार बहुत छाटा जंचता है | परन्तु परमाण के भीतर जितनी ताकत व | 
है, वह बेहद है | परमाणु सामर्थ्य का EE भंडार हे | फिरभी भी तक वैज्ञानिक इस भंडार | 
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KS 
दाथ लगाने का साधन नहीं पा सका हे | इस विपुल धन का वह दूर से ललचाय 
ait से देख रहा परन्तु काड राह नहीं पाता जिस से वह बिना जोखिम के sa 
कराले श्रौर ग्रपने काबू म कर के उसे काम में लावे | 
हम यह कह चुक हे कि सामथ्य या ताकत के रूप तो बदलते रहते हैं परन्तु ताक 
नष्ट नहीं होती । फिर वह हा क्या जाती ह + वह खच हो जाती है या अपने ग्रधिकार से 
बाहर निकल जाता ह आर फर उस हम काम सं नहीं ला सकते | वह कहीं दर नहीं चली 
जाती | यह सारा जगत सामथ्य का विशाल महासागर हे जिस में से ग्रत्य त सूक्ष्म अंश हम 
लोगों के मिल सकता ह तर हम जब उस से काम ले लेते हैं तव वह उसी अनंत महा- 


| सागर म वलान हा जाता ह आर [फर हम नहो [मल सकता | हम लोहे का तपाकर सफेद 


कर दें और फिर उसे ज्यों-का-त्यो छोड़ दें तो धीरे-धीरे उस की आंच निकलती जायगी और 
qa में वह उसी तापक्रम को पहुँच जायगा जिस पर उस के चारों ओर की चीजें हैं | यह 
गरमी, येह ताकत भी ताकत के उसी श्रनंत महासागर में मिल गयी, और वह हमारे लिए 
aA हा गयी | परन्तु इन संब बातों से यह भी स्पष्ट हे कि सामर्थ्यं सब जगह बराबर 
नहीं है, बल्कि जैसे पानी ऊपर से नीचे की ओर वहता रहता है उसी तरह सामर्थ्य भी बहता 
रहता है | यदि सामर्थ्य की मात्रा इस विश्व में सभी वस्तुओं में बराबर होती अथवा सब 
वस्तुओं में गरमी समान होती, तापक्रम एक-सा होता, तो हम गरमी का कुछ भी ग्रनुभव न करते 
क्योंकि गरमी तो आखिर एक पदार्थ के ठण्डे और दूसरे के गरम होने से ही मालूम होती है | 

गरमी बरावर वस्तुओं में से निकल-निकलकर विश्व के अनन्त देश में समाती जाती 
हे ग्रौर ग्रप्राप्प होती जाती है इस तरह हो सकता है कि किसी सुदूर भविष्य में हमारे 
जगत का तापक्रम समान हो जाय। इस का यह अर्थ न होगा कि वस्तुओं में 
सामध्य रह ही न जायगा | जो सामर्थ्य वस्तुओं को धारण किये हुए है वह 
तो बना रहेगा और साथ ही जितना ताप सब वस्तुओं ने सोखकर अपने मं 
मिला लिया हे वह भी कहीं गया नहीं है | परन्तु सब का तापक्रम बरावर होने से अब 
गरमीवाला सामर्थ्य ग्रप्राप्य है । इस का यह ग्रथ है कि सारे.संसार में शक्ति के भरे रहते 
| संसार का सारा काम बन्द हो जायगा | इसी अवस्था का हमारे हिन्दू शास्त्रों ने प्रलय- 
काल की “साम्यावस्था” कही है | प्रकृति के गुणों का वैप्रम्य ही तो सगं की रन्ना करता 


रहता हे | दुनिया का काम चलता रहता है । वेज्ञानिकों ने ढिसाब लगाया हे कि ठंढक को 
| एक ऐसी दशा हो सकती हे जिस में अणओं क्री गति भी बिलकुल रुक जाय | यह ठंढक गलते 


ईए बरफ से ०७३ दर्जा नीचे होती है । इस से अधिक उण्डक हो नहीं सकती | वेज्ञानिक 
हत, हे कि कोई दिन ऐसा आवेगा जब कि सूर्य का ज्वलन्त पिंड मी ठण्डा होकर गलते हुए 


REM २७३ अंश नीचे पहुँच जायगा | टर गमे छिपी हुई शबि 
परन्तु कोई नहीं जानता कि आग किसी प्रकार से परमाणुओं म छिपी हुई शक्ति 


काम में लायी जा सके, अथवा जो सामर्थ्य ग्रप्राप्य हो गया हो उसे किसी विधि से प्राप्त 


किया जा सके, और इस तरह संसार को परम शूल्य ताप तक पहुँचने और नष्ट हो जाने से 
FMT जा सके | 


बीसवां अध्याय 
सापेक्षवाद द्वारा विचार-क्रान्ति 
१--गु&त्वाकषण 


जो लोग समुद्र के किनारे रहते हें बह ज्वार-भाटे का तमाशा अ्रकसर देखा करते 
हैं | यह बड़े अचरज की बातें मालूम होती हँ कि चन्द्रमा जो हम से २ लाख ३८ हजार 
मील दूर है और सूरज जो € करोड़ मील से मी ज्यादा दूर है हमारी धरती पर ऐसा खिंचाव 
पैदा करे कि समुद्र में लहरें उठने लगें और धरती दोनों ध्र वों पर चिपटी हो जाय और वीच 
में उस की तोंद निकलती ग्रावे | परन्तु यह बात ग्राज विज्ञान से सिदध मानी जाती है 
आर पहले-पहल न्यूटन ने गुरुत्वाकष णे के सिद्धान्त के साथ-साथ ज्वार-भाटा के विषय को 
भी प्रमाणित किया था | 
हम धरता क उस भाग पर यदि विचार कर जिस पर प्रशांत महासागर का विस्तार 
है ओर यह मान लें कि यही भाग चन्द्रमाके सम्सुख पड़ रहा है तो हम सहज में. समभ 
सकते हैं कि जल के ढीले ओर चंचल कणां पर च ट्रमा का खिंचाव ऐसा पड़ सकता है हि 
जल का चबूतरों ओर टीलों की तरह क चा उठा दे | खिंचाव तो सारी धरती पर पढ़ता | 
पर तु ठोस भाग पर खिंचाव का वह प्रभाव नही पड़ सकता जो ढीले ओर स्वतंत्र जल पर 
पड़ सकता है | वैज्ञानिकों के तो यह भी अनुमान करने का हेतु है कि धरती के ढो 
rag म॑ भी ज्वार-भाटा के तरह की एक गति . होती है | परन्तु जल भी सर्वत्र पैला श 
मिला हुआ है। इस लिये प्रशान्त महासागर के दसरी और इसी तरह का जत | 
का टीला बन जायगा । और यदि पृथ्वी का सारा ऊपरी तल जल की तरह तरल होता त | 
थ्वी के दैनिक चक्कर के साथ-साथ जगदव्यापी जल के दोनों टीले या उभार चौबीस पट १ 
` जगत्‌ का चक्कर लगाया करते | यह भी सहज में'सोचा जा सकता है कि इस प्रकार धरी | 
के किसी भाग में भी समुद्र के जल का दो बार ऊँचे होना श्रथवा नित्य दो टीलों का उग | 
ज़रूरी है | ज्वार-भाटे के गुरुत्वाकर्षण वाले सिद्धान्त का यह मोटे-से-मोटा रूप है । प्र 
वास्तव म जो बाते देखी जाती हैं वह बहुत जटिल हैं और यह समस्या इतनी सीधी तह 


सा 5. 
लापच्तचाद का सूज्रपार्त ३११ 


| A ry ग a > क = 
| जितनी यदी समभार्या गर्या ह | समुद्रतट ग रहनवाला यह भी प्रायः जानता है क्रि ऊँची 
उठता 


| agi ठीक उसी समय नहीं 


ु | ISS समल चन्द्रमा मध्याकाश या याम्योत्तर रेखा से गुज़रता 

| है | उनके उठने का 4 i Te NEE LS) हुआ करता है। परन्तु ज्यौतिप्री लोग 
| हिसाव लगाकर बहुत पहले से ऊचा लहरा के उठने का ठीक-ढीक समय बता देते हैं। 
रि यहाँ वह हिसाब तो नहीं दिया जा सकता और पूरे सिद्धान्त की व्याख्या नहीं की जा 
| | हकती तो भी इतना सहज में समभा जा सकता है कि अकेले चन्द्रमा ही नहीं खींच रह 
“ga भी खींचता हे । यद्यपि aa का.पिंड चन्द्रमा के पिंड से दो कोर Se 
| प्रा है और इसलिये उसका खिंचाव अधिक होना चाहिये तथापि वह चन्द्रमा से ३८६ गुना 
| ग्रधिक दूरी पर है । aa दूरी के कारण उसका खिचाव. पिंड की इतनी बड़ाई होते हुए भी 
| बहुत कम पड़ जाता हैं ओर चद्रंमा का खिंचाव . अधिक पास होने के कारण उसके दने से 
| ग्रधिक मज़बूती का होता है | इसीलिए जब सूर्य और agar दोनों मिलकर खींचते हैं तो 
| aa ऊँची लहरें उठती हैं | उसे पूर्ण ज्वार-भाटा कहते हैं । और जब एक दूसरे के विरुद्ध 
| dat हैं तव छोटी लहरें उठती हैं ओर उसे “लबु ज्वार-माटा? कहते हैं | इन के सिवाय 
| कई और कारण भी हो जाते हैं जिनसे विविध स्थानों में विविध प्रकार की लहरें उठती हैं | 
हम पहले खंड में यह दिखा चुके हैं कि धरती की रचना के ग्रारम्भिक युग मै यह 
पिंड ग्रत्यन्त वेग से चक्कर लगा रहा था | चक्कर इतना तेज था कि दो तीन घंटे में दिन और 
रात दोनों हो जाते थे | उस समय इतने वेग से चलने के कारण इस पृथ्वी से अनेक टुकड़ों 
| का टूटकर उड़ने लगना स्वाभाविक है | “ada उन्हीं.में से एक बहुत बड़ा टुकड़ा हे जो 
| पहले-पहल प्रथ्वी से बिल्कुल रगड़ खाते हुए घूम रहा था। फिर धीरे-धीरे दूर होता गया 
| और उसका चक्कर भी धीमा होता गया | धरती .का भी चक्कर तब से बराबर धीमा होता 
| प्रारहा है | अब चौबीस घंटे को अहोरात्र है। चन्द्रमा का भी चक्कर ऐसा धीमा हो गया है 
| कि वह प्रायः २६ दिनों में धरती की परिक्रमा पूरी करता है । प्रथ्वी के धीमे होने में चन्द्रमा 
| झा खिंचाव और उससे उठनेवाली लहरें भी कारण हैं | यद लहरें पृथ्वी के चकर मारने में 
कि एकावट डालती है और उसकी गति धीमी करती रहती हैं। पृथ्वी को चद्रंमा और सूर्य के 
og खिचाव के विरुद्ध इन लहरों को घसीटते हुए चक्कर लगाना.पड़ताः है, जिससे चक्कर का वेग 
बी रार कुछ न कुछ घटता जाता है | दो चार हजार वर्ष मै तो इसका पता नहीं लगता, 
| परंतु करोड़ों बरसों में तो इस अत्यन्त थोड़े-थोड़े घटाव.का बहुत AGT प्रभाव पड़ जाता हैं | 


२-सापेक्षवाद का AIT 


> ‘ 59155 त्यूट ~ ~ . at ४ 
पाश्चात्य देशों म॑ न्यूटन क समय से माना जाता है और भारत 


ज्यौतिष शाक्त की जटिल से जटिल गुन्थियो 
| यी SHIR RE io MMSE SSS 
| ये इसी Rare से सुलझाया गया है | परंतु जर्मनी के प्रसिद्ध गणिताचा आलबट न 
` १ श्रपने नये विद्वान्तों से विज्ञान का एक दम क 


गग्रापलट कर दिया है | उनकी यह धारणा 
` है कि गुस्त्वाकर्षण काई शक्ति या बल या सामर्थ्य नहीं है । यह केवल “देश” का एक गुण 


Beara का सिद्धातं 
पपर मं उस के समय के कई सौ वर्ष पूर्व से अब तक 


° 


7 


३९२ विज्ञान हस्तामलक 


या स्वभाव हे | उनकी यह भी धारणा हे के प्रकाश भारवान्‌ वस्तु है आर उसके परमाण | 
कण विशेष मात्राओं में नापे या तोले जा सकते हैं । और उनको यह भी धारणा हे कि प्रभ, 
की लहरों की गति मानने के लिये जो ग्राकाशतत्त्व मान लिया गया है उसकी के 
आवश्यकता नहीं है | उन्होंने काल के एक चौथी दिशा या चोथा परिमाण माना है श्री 
गणित विज्ञान सें ्रपनी इन धारणाश्रों के द्वारा प्रायः सभी नियमों को स्थापित कर दिया $ | 
और अनेक त्रुटियों के भी सुधार दिता हे । यद सारे क्रान्तिकारी विचार ऐंस्टेन के सान 
वाद के नाम से प्रसिदध हो गये हैं और इनसे वैज्ञानिक संसार में बड़ा उथल पथ | 
मच गया है | 
एक सफ़ेद कागज्ञ के तख्ते पर एक फुट लम्बी सीधी लकीर एक सेकंड में एक 
पान्सल से हम खाचत हूं | हम समभत ह कि यह ।यंल्कुल सांधा ग्रौर मने से एक | 
सेकन्ड मं सादे कागज पर खींचा S| परन्तु मान लोकि सूय्य के पिंड में रहनेवाला कोई 
प्राणी हमारी इस क्रिया के देख सकता है | उसने क्या देखा ? कि हाथ में पकड़ी हुई पेन्सित | 
केवल एक फुट नहीं दौड़ी बल्कि TH के धुरे पर वाले चक्कर के साथ एक वहत लगी 
परन्तु कुकी हुई लकीर बन गयी | परन्तु इतनी ही बात नहीं धरती जो सूरज के चारा 
AR चक्कर लगा रही हे उसके साथ-साथ पेन्सिल लिये हाथ घूम गया है | AR जहाँ 
केवल एक फुट लम्बी सीधी लकीर हम देखते हैं वहाँ सूर्य के पिंड वाले पुरुष के देखने मं. 
meatal देश में पूरे चालीस मील वक्र या wal हुई लकीर दिखाई पड़ती है | अब जो कुठ 
उसन देखा वह ठोक है या जो हमने देखा वह ठीक है ? ठीक दोनों ही हैं | हम बिलकुल 
पास सं दखत हैं AR धरती के साथ दोनों तरह का चक्कर लगाते हुए देखते हैं | परंतु सूय 


A 


क [पडबाला दशक धरती के चक्करां के बाहर से ओर नो करोड़ मील से भी अधिक दूरी | 
से देखता है | दोनों अपने हिसाब से ठीक देखते हैं और दोनों की दृष्टि अपनी-अपनी परि | 
स्थति से सापेक्ष है । गति और दिशा सदा देखनेवाले की स्थिति पर निभर है | किसी बलु | 
को हम चलती हुई इसी लिये समभतें हैं कि बह किसी दसरी वस्तु से अधिक पास या दूर | 
हा जाती है | श्रगर दूसरी बस्तु न हो तो पहली वस्तु को चल या अचल कुछ भी नहँ | 
केह सकत | इसलिये गति का विचार सापेक्ष हे । कभी-कभी दो रेलगाड़ियाँ एक ही दिश 
म चलत ह AR हम तेज गाड़ी में बेठे होते हे तो देखते हैं कि दूसरी गाड़ी मन्द गति से 


पीछे की ओर जा रही है । परंतु बाहरवाला यही देखता है कि एक गाड़ी दूसरे के साथ 


NAN fu my ole At —S 


Ag 


a 

चली जा रही है | देखना दोनों का ठीक है और दोनों का विचार अपनी स्थिति से साप a 
है | इस तरह गति और दिशा देखनेवाले के लिये सापेक्ष हैं । it ह 
दम «लगाइ म वेठ हुए हैं. ओर सारी खिड़कियाँ बन्द हैं | गाड़ी बहुत तेज चलौ जा | र 


रही है, मगर रास्ता सीधा हे ग्रोर वेग समान है, गाड़ी दिल नहीं रही है | ऐसी दशा में ब | 
ता नहा लगता कि गाड़ी चल रही है या नहीं | जव तक गाड़ी से बाहर की किसी चीज पै | 
दम मिलान न कर तब तक न गति का पता लग सकता है, न दिशा का । खिड़की खोल al + 
AR दूसरी गाड़ी गुजरती हुई देख पडती हे तो यह कहना मुश्किल होता है कि वस्तुतः दम | 


गाड़ी चल रही है या दूसरी अथवा कौन सी गाड़ी खड़ी हे या कोन हमारे साथ या द 


सापेक्षबाद क। सूत्रपात me 
५७ ४८४ 

fala दिशा में alg रही है। सापेज्ञवाद देखनेवाले की स्थिति के अनुसार विचार करनेंकी 
बि है | दमने यह छोट-छाट उदाहरण विचार के ढंग के दिखाने के लिये दिये छ 
वस्तुतः TEST के वि र बड़ गम्भार और दुरूह हे । ; 

भारतीय वदान्तवाला क [नकट देश, काल ग्रोर वस्त का विचार नया नहीं है | 
हीं पर एस्टन ने भा विचार कया ह | उनका कहना क देश का कल्पना भी सापेक्ष 
| है | देशं में ग्रगर काई वस्तु न रह जाय तो नितान्त शून्य देश हमारे विचार में आ नहीं 
सकता | देश म॑ A का कल्पना हा हम देश का भान कराती ह । 'ग्रगर हमारा सारा दृश्य 
| जगत्‌ दवकर नारंग सा छाटा हा जाय तो उसके भीतर की सारी चीजें उसी ग्रनपात से 
| छोटी हो जायेंगी | फल यहद होगा कि सूर्य की दूरी तव भी हम से el) करोड़ मील ही 
देगी | इसलिये बड़ाई छोटाई या परिमाण भी साफेन्न है | 

अगर कभी कोई घटना न हो तो समय कहाँ रह जाय ? उस का पता क्रेमे लगे ? 
जिस तरह गज AR हाथ से हम दूरी नापते हैं उसी ate घड़ी की सुई की चाल से हम समय 
नापते हैं | वस्तुतः देश क्या हे, कितना हे, या काल क्या है, कितना है, इसका कोई पता हम 
का नहीं है | यह साच लेना कि दो प्रटनाओं के बीच मं जितना समय या जितनी दूरी लगती 
है सदा वरावर ही होती हे, मारी भूल है | हर देखनेवाला अपनी तरह पर विचार करता है | 
हर एक का ग्रन्दाजा अलग अलग होता हे । समय के लिये हम नपना क्या बनाते हैं? 
बह तो किसी वस्तु की एक बिन्दु से दू सरे बिन्दु तक गति मात्र है चाहे वह वस्तु एक सूई हे 
या एक ग्रह | 
परंतु यह गति और देश तो सचमुच कोई वस्तु नहीं है बल्कि देखनेवाले की सापेन्न 
| दष्ट्मात्र हे | यदि किसी अज्ञात शक्ति के सहारे इस दृश्ये जागत्‌ की सारी घटनाएँ एक 
| हजार गुना अधिक धीमी हो जाये तो क्या होगा ? श्रड़ियां जितनी देर में पाँच हजार 
| मिनिट को दूरी तय करेंगी या जितनी देर मे हम एक हजार वार सांस लेते उतनी देर में एक 
| बार सांस लेंगे | दिन, रात, महीने, ऋतु पौधों का. अंकुर निकलना और वढ़ना जीव- 
जन्तुग्रो की सारी क्रियाएँ, जीवन-मरण, सत्र कुछ एक हजार गुना ज्यादा सुस्त हो 
| जियंगा | हमारा जीवन एक हजार गुना अधिक लम्बा हो जायंगा ? यह सब होते हे भी 
पक रिती को रत्ती भर यह पता न लगेगा कि समय में कुछ भी हेर-फेर हुआ है । # ऐस्टेन ने 
| यह प्रमाणित कर दिया है कि देश और काल सब सापेक्ष है और ग्रसल में यह गुणमात्र हैं 
| जिन का हम वस्तुत्रो पर आरोप करते हैं | ऐंस्टेन यह भी कहता हे कि किसी पदाथ की 
| SFIS ters और माटाई, और देखने में वह जितने देश में ग्रमाया हुआ है वह सब देश 


at | 

गह (पदार्थ के वेग पर निर्भर है | किसी वस्तु का रूप और उस की वड़ाई-छोटाई उस को 
ते | | गति की दिशा पर और बेग पर निर्भर है | यह सब बाते एक सापेन्नताके विचार पर निभेर हैं | 
ता... 


EE * “मास दिवसकर दिवस भा सरसु न जानइ काइ” रामचरितमानअर के इस दोहे 
| को गुर 


थी tea के सापेक्षवाद से खूब सुलफ सकती है | 
oa 
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३-गुरुत्वाकर्षण पर नया विचार 


ऐंस्टैन का विचार है कि गुरुत्वाकर्षण कोई शक्ति या बल नहीं है | यह | | 

देश का एक गुण है। इसे समकने के लिये कल्पना कौजिये कि आकाश के किसी सुदूर | 
Bafta देश में किसी स्वतंत्र तारे की तरह श्राप का कमरा अकेला निश्चल शून्य देशे | 
में स्थिर है, उस के भीतर ग्राप बैठे हुए हैं, तो वहाँ आपके शरीर में काई भी भार नहीं | 
हो सकता | ग्रापके पाँव नीचे धरती को नहीं दबावेंगे ओर अगर आप एक गेंद छतकी॥ 
ओर फेंकें तो वह छुत में जाकर रुक जायंगा और वहीं रह जायंगा। एक भारी चीज कमानी. | 
बाले कांटे पर लगा दीजिये तो भी कमानी नहीं खींचेगी क्योंकि खिंचने के लिये उस में वामा | 
नहीं है | ग्रव यह मान लीजिए. कि आप का कमरा उस देश में ठीक वैसे ही बढ़ते हुए and | 
चलने लगा जिस बढ़ते हुए वेग से धरती पर कोई चीज गिरती है । अब क्या होगा ! उत | 
कमरे का फर्श आप के पाँवों को ऊपर की तरफ दबाने लगेगा और गेंद का पकड़ लेगा 
परंतु यह पकड़ना ऐसा मालूम होगा कि गेंद गिर गया है | अब काँटा जो ऊपर की तरफ | 
लगाया हुआ है ठीक ठीक तोलने लगेगा । काई ऐसा प्रयाग नहीं हे जिसे आप करके जान | 
सके कि आप का कमरा निरंतर बढ़ते हुए वेग से दौड रहा हे या स्थिर हे और सब चीजों के 
अपनी ओर खींच रहा हे | आपको तो यही ख्याल होगा कि कमरे में आकर्षण शक्ति है। 
परंत आप की यह भारी भूल हो सकती है | इसी तरह एथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के सम्बन्ध मे 
भी हमारी ऐसी ही भूल हो सकती है । इस प्रकार के सापेक्ष विचार से इस में तो सन्देह । 
नहीं रह जाता कि गुरुत्वाकर्षण के समझने की ग्रौर भी विधियां हो-सकती हैं | 
न्यूटन ने पेड़ से सेव गिरते देखा तो समभा कि धरती उसे. खींचती हे | एसै 

कहता है कि सेव इसलिए गिरता है कि जहाँ कहीं पदार्थ होता है वहां स्वयं देश ह | 
वक्र हो जाता है | एक बहुत थोड़े नतोदर दर्पण में कहो सीधी रेखाएँ नहीं होतीं और उस प | 
काई चीज चलायी भी जाय तो वक्र रेखा में ही चलेगी । एक नतोदर कमरे के ठीक वीच | 
बीच एक तकिया पड़ा हुआ है | उस कमरे में भीत के पास जिस ही ओर गोली फेंके, वह 
लाटकर तकिये के पास श्रा जाती हे | देखने में ऐसा मालूम होगा कि तकिया हर तरफ से 
गोली का खींच लाता है । परंतु असल वात यह हे कि कमरे का फर्श कुछ नतोदर है जैसे एक | 
चिलमची | इसी से गोली तकिये के पास चली ती हे । वास्तव में तकिया से उस से केई | 
सम्बन्ध नहीं है | इसी तरह देशमात्र वक्र है और इसीलिये जितनी चीजें देश के भीतर | 
चल रही हें सव की ही वक्र गति है | यहाँ तक कि प्रकाश भी वक्र गति से चलता है | 
इस भौतिक संसार में जा कुछ हमारे जानने में आता है, देश काल वस्तु से मिल | 
बना हुआ है | यह तीनों एक ही सत्ता के तीन पहलू हैं | वस्तुमात्रा देश काल के भी | 
'चल रही है, भरसक सीधे ही रेखा में चलती है, परन्तु वक्रता को क्या करे। देश ग्री | 
कत १ एक साथ ही स्थिति-परिवत्त न मात्र गति है। जितनी ही अधिक वस्तु की | 
= होती है उतनी ही ग्रधिक वक्रता देश में आती है। देश काल के भीतर ae” | 
होने से वक्रता के बढ़ जाने का ही नाम गुरुत्वाकर्षण हे | पृथ्वी सूर्य के चारों ओर. दी | 


त्वाकर्पैशा वि 
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रग में धूमती है, इसलिये नहीं कि सूर्य उसे इस प्रकार खींच रहा है बल्कि इसलिये कि सर्व 


चित्र aes Mad के ठीक पीछे रहनेवाले तारे का प्रकाश उस के पास से सुककर 
हमारी आँखें तक पहुँचेगा”, यह बात ग्रहण के समय प्रत्यक्ष हो गयी । 


जयाने न्यून्स की अनुमति से ] : यौ >> 


३१६ विज्ञान हस्तामलक 


a 


gu भूपिंड के लिये चलने का सवसे निकट का और सीधा माग दीवत्रृत्ताकार है | इसलिये | 
TENT के सिद्धान्त की कोई आवश्यकता नहीं हे । श्रसल बात यह हे" कि नुक | 
अधिकता से देश की वक्रता बढ़ जाती है । सूय के ठोक पीछे रहनेवाले तारे का प्रकाश इस | 
के पास से भुककर हमारी आँखा तक ठीक उसी तरह पहुँचेगा जैसे कि रेलगाड़ी कभी | 
घूमकर श्राया करती हे । यह वात पूण ग्रहण के समय आँखो से देखी जा सकती है और | 
फोटो ली जा सकती है | इस तरह तारा श्रपनी सची जगद से हटा हुआ जान पड़ेगा | लगा | 
पन्द्रह बरस के हुए, कि ग्रहण के समय में ठोक यही वात देखी गयी और ऐन्स्टैन ने पहले पे | 
साव निकालकर तारे की जा स्थिति बतायी थी वह भविष्यवाद विल्कुल ठीक निकला] | 
निष्कप यह निकला कि गुश्त्वाकषण देश का एक गुण या धम्म है और वस्नु औौ । | 

काई शक्ति नहीं हैं | ae 


४-वक्रता की समस्या 


प्राचीन उकलेदस के रेखागणित का यह सिद्धान्त हे, कि जिस रेखा के एक | 
अंतिम विन्दु को सीध म॑ दूसरे अंतिम विन्दु के इस तरह पर रख सकें कि पहले विन्दु के |. 
पार्छ दूसरा इस तरह पर छिप जाय कि सारी रेखा अदृश्य होकर एक faz ही दिखाई | 
पड़े तो वह रेखा सीधी रेखा होगी jx यह परिभाषा स्पष्ट ही इस बात पर ग्रवलम्बित ef | 
प्रकाश की किरण सीधी ही रेखा में चलती है | परंतु अभी हम देख चुके हें कि प्रकाश का | 
भी सीधी रेखा में चलना श्रावश्यक नहीं हे | इसलिये जिसे रेखागणित में सीधी रेखा. | 
Hed ह वह शुद्ध कल्पना है क्योंकि जव देश का एक गुण ही वक्रता है तब सीधी रेखा | 
वास्तव में कभी हो नहीं सकती | यह विषय बहुत कठिन हे । परंतु हम कोशिश करेंगे कि | 
पाठकों का भरसक कुछ समझ में ग्रा जाय | र्ग 
! हम वस्तुओं के तीन परिमाण जानते हैं ओर उसी के भीतर हमारा जीवन है | यह | 
तीन परिमाण हैं लम्बाई, चौड़ाई, और माटा 1 जितनी वस्तुएँ हें सब में यह तीन वात |. 
 _ जहर पायी जाती है| परंतु थोड़ी देर के लिये मान लो कि कुछ ऐसे प्राणी हैं जिन के |. 
शरीर म॑ लम्बाई और चौड़ाई तो है परंतु मोटा नहीं हे | उन्हें मोटाई की खबर भी ने | 
है। उन की दुनिया में लंबाई और चौड़ाई adhd चीजें हो सकती हैं | न तो वह उंचाई चु. 
गई का पता रखते हैं और न वह एक रेखा. के लांत्र कर दूसरी रेखा तक पहुँच स 
000 याह कापता होना जरुरी है | वह सीप चल सकते ह 
रेखा मिलेगी वहाँ उन की गति रुक जायगी | बह अवश्य ही सीधी रेखा ` 
कुछ नः हीं जानते | वह समानांतर रेखा खाच सकत है ओर ग्रवश्य ही उन के! 


' छोटी रेखा apa रखा ही होगी और ऐसी रेखा इन्हीं दो विड के 
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में एक ही हौ सकती ह | अव ऐसे ही किसी प्राणी को ठीक चपटे तल से उठाकर 
एक गोले के ऊपर रख दा | इस गोले पर श्रव बढ प्राणी सीधी रेखा में Fao और AA 
बराबर चलेगा ता जहाँ स चला था वहा लोट ग्रा वंगा | कागज के चपट तल पर उस की 
रखा श्रनंत होती दै अर वह कभी जहाँ से चला था वहाँ लोट नहीं सकता | उस की समझ 
में गोले पर की रखाए, भी विल्कुल सीधी ही होंगी | परन्तु वह ऐसी समानान्तर कई सीधी 
रेखाएँ बना सकंगा जा दा बिन्दुओआ क वाच मे होगी ओर जा नाप में सब से टो रेखाएं 
समझी जायँगी । आज-कल के रेखागणित में यह परिभाषा दी हई है 


ह १ a कि दो बिंदुओं के 
बीच में सव से कम दूर ऋजु रखा को होती हे और इस प्रकार की रेखा 


र प एक ही हो सकती 
है | परंतु इस प्राणा का यह पता चलेगा कि दो विन्दुओं के बीच मं सव से कम दरी रखने- 


a 


वाली ग्रनन्त रेखाएँ हो सकती हैं और उसके [नकट सब का सव रेखाएं विल्कुल सीधी हाँगी | ; 
चिपटे तल पर केवल दो ऋजु रेखाओं से देश का काई भाग बंद नहीं हो सकता था | परंतु 
गोले के ऊपर उस प्राणी को यहद प्रतीत होगा कि दो रेखाग्रों से देश का एक भाग बिल्कुल 
धिर जाता है । श्रव हम उन्हीं प्राणियों की स्थिति म॑ अपने का रख कर देखें तो हम को 
जान पड़ेगा कि धरती की MAM ओर देशान्तर रेखाएँ वस्तुतः वक्र होते हुए भी हमारे 
लिये क्‍यों बिल्कुल सीधी हैं और सीधी रेखा ग्रगर अनन्त देश तक बराबर बढ़ायी जाय 
तो क्‍यों अपने पहले विन्दु पर आकर मिल जायगी। यदि वह कल्पित प्राणी रेखागणित ठीक- 
ठीक जानते हैं तो जरूर यह कहेंगे कि हमारा देश अवश्य ही वक्र हैं और वक्रता के कारण 
ही यह सब बातें होती हैं | साथ ही वह इस वक्रता को ठीक-ठीक नाप भी लेंगे । एस्टेन का 
कहना है कि देश के सम्बॅन्ध में हमारे ठीक विचार भी इसी तरह के हागे | इस देश में 
वक्रता प्रधान गुण है | इसी के कारण पदाथ-मात्र वक्र या गोलाकार होकर निरंतर वक्र ही 
गति करता रहता हे | वक्रगति होने से गति का माग अनन्त नहीं हे, सान्त है| हमारा 
देश हमारे लिये अनन्त नहीं हे, सान्त हे | हम निरन्तर सीध मं एक ही ओर चले जायँ तो . 
जहाँ से चले थे वहीं फिर पहुँच जायँगे | प्रथ्वी आदि ग्रह, चंद्रमा आदि उपग्रह, नक्षत्र और 
तारे सभी पिंड अपने-अपने सान्त देश में निरन्तर चक्कर लगाते रहते हैं | इनम से किसी का 
देश ग्रनन्त नहीं है | परन्तु प्रत्येक की गति सान्त देश में होते हुए भी देश स्वयम्‌ सीमारहित 
हैं ओर अनन्त है | यह वक्र ठीक गोलाकार नहीं हे | ग्रंडाकार हाने को इसम Blas प्रवास 
देख पड़ती हे | एक तारे से प्रकाश की किरण चलती हें तो सारे विश्व म घूमकर फिर 
उस तारे तक पहुँच जाती है | यदि हम सीबे न चल कर इधर-उधर भटक क चलत रह 
कि देश की सीमा का पता लग सके तो हम निराश होंगे कि कहीं उसका श्रन्त न मिलेगा, 
परन्तु यदि हम सीघे किसी दिशा को चलते जायें तो फिर ग्रन्त में वहीं पहुँच जायँग जहाँ से 
चले थे | इस तरह देश तो अनंत है परंतु वद॒ अंडाकार है या वक्र हे | इसलिये हमारा या 
किसी पिंड का मार्ग अनंत नहीं हा सकता | 


५-सापेक्षवाद और देश-काल-बस्तु की एकता 
मान ला कि कोई देवदूत जो शुद्ध बुद्धि रखनेवाला किसी दूसरी सृष्टि का प्राणी है, 


विज्ञान हस्तामलक 


३१० 
एकाएकी इस जगत्‌ में ग्रा गया और एक वाग में होश में आकर उसने आँखें खोली | उते 
इस सृष्टि का बिल्कुल पता नहीं है । वह आँख खेलते ही देखता हे कि सामने कछ दरी पर 
एक सुंदर गुलाब का फूल हे जिस पर एक भारा वढा हुआ ह। दखन म उसे भारा फूल 
और पेड़ एक ही जान पड़ता है उसे मालूम नहीं है कि मारा और फूल अलग अलग 
चीजें हैं | वह अपने के फूल से दूर, फूल के वहां और अपने को यहाँ पाता है | थोड़ी देर 
बाद मोरा जब उस पर से उड़ता है और देवदूत के अंग पर AS कर काटता है, उस समय 
देवदूत को यंह पता लगता है कि पहले फूल श्रोर काला मारा एक चीज थी, अब दो 
चीजें हो गयीं | इस तरह यहाँ वहाँ से देश, ओर तब ओर अब से काल का विचार पैदा 
हुआ | परंतु देवदूत ने यह देखा कि भौंरा व जा फूल पर AST था | इसलिये उसे यह 
पता चला कि भौरा ऐसी वस्तु है जा देश और काल दोनों में बरावर रहता है | ग्रर्थात्‌ देश 
के भिन्न-भिन्न श्रंगों मं ग्रोर काल के भिन्न-भिन्न अंशों में मौजूद रहता है | इस प्रकार 
दूत न दखी ता एक ह घटना, एक हां बात AAT वस्तु का बराबर बना रहना,--वस्तु का 
सत्ता,--अ्रौरि इसी वस्तु को सत्ता का उसने तीन नाम दिये, वस्तु, उसका देश में होना 
उसका काल म॑ होना | उसने जिस के तीन विभाग किये बह वास्तव में एक ही है | इस एक 
की विस्तार चार दिशाओं म॑ ह | लम्बाई, चोड़ाई और माटाई यह तीन दिशाएँ तो देश की 
हे आर चोथा दशा सत्ता अथात्‌ बरावर वना रहना यह काल की दिशा हे | देश की तीन 
GRAAL का ता हम का इसलिये ग्रनुभव है कि हम देश की तीनों दिशाओं में रहते और 
चलत करत ह,परठु काल को एकही दिशा का ज्ञान इसलिये है कि जन्म से मरण तक हमारी 
चेतना काल को एक ही दिशा में निरंतर चलती रहती हे | जिस तरह दो ही दिशाश्रों का 
शान LATTA प्राणी, जिस का उदाहरण हमने पिछले प्रकरण में दिया है, ऊँचाई या 
गहराई या नीचाई की कल्पना नहीं कर सकता. उसी RE काल को ओर दिशाओं की कल्पना 
हम नहा कर सकते | देश और काल वस्तु की सत्ता के दो पहलू हें जो उससे कभी अलग 
del हा सकते | जो घटना होती हे वह किसी देश आर काल के भातर ही होती हे | 
Rg सव से बड़ महत्व की वात जो ऐन्स्टैन ने ze निकाली वह यंह है कि हर दो 
श्रजुभव करनेवाले के लिए--यदि दोनों अनभव करनेवालों की स्थिति भिन्न-भिन्न है--दो 
TEMA सं जा देश और काल का अन्तर लगता है वह एक ही नहीं होता. | मान लोकि 
दाइ कॉ वाजी का निण्य करनेवाले दो तरह के हैं। एक तो फीते के पास खड़े है श्रौर 
दूसर विमान मं घंटा पीछे सो मील के हिसाब से आकाश मं उड़ रहे हें । दोनों की घड़ियाँ 
विल्कुल टीक मिली हुई हैं | बिमानवालो के पास बढी अच्छी दूरबीने हें । एक आदमी 
दाडकर फते क पास पहुँच जाता हे) उस जगह खड़े निर्णायक एक स्वर से कहते हैं किं 
सौ गज की दौड ग्यारह सेकंड में हई परठु वमान पर वैठे हुए निर्णायक दोनों में से एक में 
भी सहमत नहीं हो सकते | यह मत मेद निश्चित है और ठीक-ठीक हिसाब पर अवलंबित 
है | यद्यपि साधारणतया यही मालम होता है कि खड़े और उडते ex निर्णायकें के देश 
रार काल की नाप में ग्रंतर नहीं पड़ सकता। असल बात यह है कि जितना कुळ कि वास्तविक | 
ससार हे वह हर देखनेवाले की दृष्टि से देश ओर काल के मिल जाने से एक. विशोष ढंग पर ॥ 


० a: र 
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प्रतुभूत होता हैं | देश aR काल इस तरह पर परस्पर मिले हुए हैं कि हम विभेद नहीं कर 
सकते | परंतु अपने सुभात के लिए अपनी-अपनी दृष्टि से देश और काल का ग्रंतर निकाल 
लिया करते हैं | परंतु यह आवश्यक नहीं है कि हर आदमी सदा एक ही तरह से देश और 
काल का भेद किया करे | जिस तरह एक ही घटना के संबंध में दो व्यक्तियों की दो भिन्न 
रागे हुआ करती हैं। उसी तरह से देश और काल के संबंध में आ्रादमी-ग्रादमी में 
ग्रनुभव का भेद हा सकता हे । हमने जो दौड़ की वाजीवाला उदाहरण लिया है उसमें 
दोनों प्रकार के निणांयकों में तभी मतभेद हो सकता है जब उनके देखने और नापने के 
यंत्र साधारण रीति से परम विशुद्ध हैं | वास्तविक बात यह है कि इस भूतल के ऊपर जितना 
वेग हम उत्पन्न कर सकते हैं उस से देश काल के नाप में वह अंतर नहीं पड़ सकता जिस का 
हमारे सूक्षम-से-सूक्ष्म यंत्रों का पता लग सके | देश और काल के नाप में अंतर पड़ने के 
लिये हमें हजारों मील प्रति सेकंड का वेग चाहिये। सूर्य के चारों ओर प्रथ्वी घंटे में ७० 
हजार मील चलती हे । यदि विमानवाले निणांयंकों की गति भी इसी वेग की होती तो 
स्थल पर खड़े निर्णायक की घड़ी दिन भर में केवल १|२३०० सेकंड सुस्त होती और एक फुट 
रूल केवल इंच का पौने दो करोड़वॉँ अंश कम जान पड़ता | परन्तु यदि इससे भी अधिक 
वेग से विमान चल संकते,मान लो कि एक सेकंड में १,६१,००० मील चलते तो घड़ी बारह 
घंटे सुस्त हो जाती और फुट रूलर ६ इंच का लगतां। और ग्रगर एक लाख छियासी 
हजार मील प्रति सेकंड चलते तो घड़ी तो बिल्कुल बन्द दीखती और फुटरूल लापता हो 
जाता | यह प्रकाश का वेग है | इस से अधिक वेग की कल्पना ्रसंभव समभी जाती है | 
देश और काल की अलग-अलग सचा ते कल्पना-मात्र हे परंतु दोनों के एक में मिली हुई 
दशा में मानने के तो सभी तैय्यार हैं | चाहे जा हा संमिलित देशकाल को भिन्न-भिन्न 
विधियों से अलगाने में मतभेद हो सकता है, परंतु एक में समभने मं मतभेद नहीं है | 
ऐंस्टेन का सापेक्षवाद केवल दार्शनिक कल्पना नहीं है । वह वैज्ञानिक प्रयांगों पर 
अवलम्बित है और गणित द्वारा सिद्ध किया गया है | रेलगाड़ी ग्रगर ठहरी हुई है ओर एक 
चिड़िया उसकी लम्बाई भर एक सिरे से दूसरे सिरे तक उड़ जाती हे तो एक निश्चित समय 
लगाती है । यदि गाड़ी चल रही हो और चिड़िया की ओर आती होतो बहुत कम समय 
लगेगा | यदि चिड़िया से गाड़ी दूर भाग रही हो तो चिड़िया के ज्यादा समय लगेगा | 
माइकेल्सन और मोलेंने इसी तरह का प्रयाग प्रकाश के वेग के सम्बन्ध में किया । परन्तु 
वेग समान ही पाया | यह रहस्य समझ में नहीं ग्राया । परन्तु ऐन्स्टेन के सापेक्षवाद से 
इसकी पूरी व्याख्या मिल जाती है | हम गाड़ी से ही उड़ने की दूरी AR समय नाप रहे हँ 
परन्तु देश और काल की नाप हमारी गति के अनुसार बदलता रहता है और ठोक SFR ही 
बदलता है जिस से कि लेखे की कमी वेशी ठीक पूरी दो जाती है | और हर हालत म प्रकाश 
का वेग नाप में एक सा ही ठहरता है | गाड़ी चाहे कितनी ही तेज़ जा रही हो | गाड़ी की 
तेज़ी जो अधिक से अधिक हो सकती है वह प्रकाश के वेग के सामने नगण्य Z| ५ 
` सापेक्षबाद और भी बिचित्र बात बताता है , पदार्थ का काई पिंड जितने ही अधिक 
वेगसे चलेगा उतना ही उसका मारं बढ़ेगा । साधारण वेगों पर यह बात नहीं मालूम 
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होती । प्रथ्ची की गति ग्रथात्‌ ६७००० मील प्रति घंटा 3 वेग पर श्राध सेर में केबल | 
करोड़वां अंश बढ़ेगा | परन्तु ग्रति सेकंड १,६१,००० मील के वेग पर आधसेर की चोज 
सेर भर के वजन की हो जायगी ओर प्रकाश के वेग पर तो उसके वज़न का कोई ठिकाना 
ही नहीं है | इसी से जान पड़ता है कि प्रकाश का वेग श्रन्तिम हे । ऋणाद किरणे और 
राश्मम स नकलनंवाले कुछ कण लगभग प्रकाश AT स मलत जुलते वेग रखते हे | 
इनके भार में जो वृद्धि होती हे वह निकाली जा सकती हे जिससे कि सापेक्षवाद का समर्थन 
होता है | ऐन्स्टैन ने सापेन्नवाद का वर्णन पहले-पहल संवत्‌ १६६२ fo में किया था | तब 
से अब तक की अवधि में सापेन्षवाद की कड़ी-से-कड़ी जांच हुई है और वह ठीक उतरा | 
सूर्य के सब से निकटवत्ती ग्रह बुध की गति में जा विशेषताएं थीं, न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण के 
सिद्धान्त से उनकी व्याख्या नहीं हा सकती थी | ऐन्स्टैन ने यह कहा कि जहां वस्तु की 
जितनी ह अधिकता होती हे वहाँ देश मं उतना ही अधिक मरोड या वक्रता आ जाती | 
इसी से बुध मं भी गति की अधिक वक्रता हे, जिसका दिसाव ठीक ठीक मिल जाता है। 
मकाश का वक्रता क सम्बन्ध में जा सूय्य से पास से चलने में हो जाती है हम पहले कह 
चुके हैं | 

Weare स यह सिद्ध हाता ह कि विश्व में कोई परम सत्ता है जिसके सम्बन्ध में 
कुछ कहा नहीं जा सकता, AA जा मन ग्रोर वाणी से परे है | इसी परम सत्ता के किसी 
एक 1बशंप रूप का मनने गोचर कर लिया हे जिस को वह “ बस्त ? कहता है ग्रोर जिस 
की सत्ता के लिये वह देश ओर काल रूपी दे विभाग वना लेता हे | इस ग्रथ में सारा 
पदाथमय संसार मन की ही सृष्टि मालूम हाती है | 


इकीसवां अध्याय 
रसायन के चमत्कार 
र्‌ तिता सुक्ष्म इंटो की जांच 


घर ग्रहस्थी में हम सैकड़ों तरह की चीज़ें देखते हैं. खाने-पीने की चीज़ों में चावल, 
दाल, आटा, धी, शकर, मैदा, जलाने के लिये लकडी, तेल, पहनने के कपड़े और बैठने- 
साने ग्राराम करने के लिये लकड़ी, बांस, रस्सी, नेवाड़ आदि के बने हुए चौकी, मोढे, खाट, 
पलंग, ्रौर चीज़ों के रखने के लिये श्रलमारियाँ खूटियां आदि, जितनी चीज़ें हम गिना 
सकते हैं सव देखने में तो भिन्न चीज़ें हैं परन्तु रसायन-विज्ञानी से पूछा जाय तो वह हमारे 
समभने लायक शब्दों में तो कहेगा कि इन सारी चीज़ों में जो तुम गिना गये हो, दो वस्तुएँ, 
: प्रधान हैं, कोयला और पानी। मतलब यह कि इन सब चीज़ों में मुख्य रीति से कोयला 
पानी ही सब से अधिक है | परन्तु विज्ञान कीं दृष्टि से पानी भी. ओषज़न और उजन, इन दो 
पदार्थों से बना है | सारांश यह कि fad पदार्थ हमने गिनाये वह सब-के सव तीन मूल 
पदार्थों' से बने हैं, उजन-ग्रोजन और कोयला या कर्बन, क्योंकि रसायन-विज्ञानवाले जिस 
मूल पदार्थ का नाम aaa देते हैं, वह शुद्ध कोयला ही है। परन्तु जिस धरती पर हम रहते 
. हैं और हमारा घर हे वह धरती और हमारे घर की दीवारें FZ, चूना और पत्थर आदि की 
बनी हुई चीज़ें उन गिनायी हुई जजों से कुछ भिन्न हैं और इन में अधिक भाग उजन ओष- 
जन आदि के सिवाय सिलकन को भी है। रंसायन-विज्ञानवालों ने पथ्वी पर मिलनेवाले 
समी पदाथों' की जाँच की है। इतना ही नहीं, जहाँ से रोशनी आती है उन अनन्त दूरी 
पर से टिम-टिमानेवाले तारों और नीहारिकाओं में कौन-कौन से तत्त्व या मौलिक पदार्थ 
q TSE हैं इस बात का भी- पता रंसायन-विज्ञानियों ने लगाया हे ओर अना प निष्कम 
निकाला है कि सारे विश्व में जहाँ तंक विजानी के करणो रौर उपकरणा की पहुँच है, वहाँ 
Th कुल सत्तासी से लेकर बानवे तक मूल पदार्थ या तत्त्व हैं जिन के संयोग और मिश्रण से 
विश्व की असंख्य वस्तुएँ, सजीव और निर्जीव, जड़ और चेतन, चर रौर अचर, सभी बनी 
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हुई हें | इस विश्व की बड़ी भारी इमारत में जोईटे लगी हुई हैं उन की चर्चा ह्म 
पिछले अध्यायों में कर आये हैं | यह विश्व वस्तुतःविद्यू.त्‌ का बना हुआ है जिस के दो कण 
बिल त्करण और प्रकण हैं। प्रत्येक परमाणु में एक प्रकण AK एक या अनेक Reger 
हैं। और हर एक ay में एक या ग्रनेक परमाणु हैं और हर एक पदाथ का छोटे-सेछोटा 
ढुकड़ा ग्रसंख्य AYA का बना हुआ है। संस्कृत के व्याकरण में माहेश्वर सूतो मे केवल 
` तेंतालीस अक्षर गिनाये हैं । इन्हीं तेतालीस से मिलकर असंख्य शब्द बनते हैं और इन्हीं 
शब्दों से विविध विषयों ae विद्याओ्रों पर लिखे हुए बड़े विशाल ग्रन्थ हैं | चारों वेद चारों 
उपवेद Fei ग्रंग श्रद्राईसों स्मृतियां वारही' दर्शन, ग्राठारहों पुराण, Barz उपपुराण 
wad तन्त्र तो धाग्मिक साहित्य के हैं | इन के सिवाय रामायण, महाभारत, आदि इति 
हास ग्रंथ ओर चोसठों महाविद्याओं के सम्बन्ध का अपरिमित साहित्य इन्हीं थोड़े से TAR 
की करामात हे | उसी तरह यह सारा विश्व इन्हीं सत्तासी तत्त्वों के मेल से अत्यन्त विविध 
और श्रसंख्य प्रकार का वना हुआ है | यह Agi अनेकता और विविधता केवल एक 
पदार्थ से उत्पन्न हुई है और वह पदार्थ विदय त्‌ है । 
धनाणुओऔर WUT दोनों प्रकार के विद्युत्कण एक से गुण रखते हैं | विद्युत्करों 
की भिन्न संख्याएँ भिन्न गुणोंवाले परमाणु बनाती हैं | विविधता का आरम्भ यहीं से हाता 
है | एक ही प्रकार के विदू त्कणो से वने हुए सत्तासी तत्त्व एक दूसरे से भिन्न गुण रखनेवाले 
हैं | इन तत्त्वा के भिन्न-भिन्न गुणांवाले ग्रणुग्रो के मेल से असंख्य प्रकार के विविध गुण 
वाले पदार्थ बने हुए हैं | परन्तु सभी तरद के पदार्थों में यह बात देखी गयी हे कि हर एक 
तीन ग्रवस्थाश्रों में रह सकता है, धन, द्रव और वायव्य | यह सभी जानते हैं कि जल का 
ठोस रूप बरफ है, द्रव रूप पानी है और वायव्य रूप भाफ है | और यह भी सब को मालूम 
है कि गरमी पहुँचाने से वरफ से पानी और पानी से are बन जाता है और ठंढा करने से 
भाफ से पानी ओर पानी से बरफ बन जाता है | घन में पदार्थ के अणु अधिक पास-पास , 
होते हैं ओर बहुत कम वेग से स्पन्दन करते रहते हैं । द्रव में ग्रणु कुछ दूर-दूर रहते हैँ 
और कुछ श्रधिक वेग से स्पंदन करते हैं। यही वेग और परस्पर की दूरी बढ़ने से घन की 
स्वाभाविक Esa बदलकर द्रव की तरलता और बहाव के रूप में दिखाई पड़ती है | 
वायव्य मं श्रणु अधिक दूर-दूर होते हैं और अंधिक वेग से स्पन्दन करते हैं। इसलिये इस 
में तरलता बढी हुई है ओर चारों ओर गौंजने का गुण रखती है | | 
इन सत्तासी मूल पदार्थों के परमाणुओं के मेल से संयुक्त पदार्थ के बनने में समूचे 


परमाणु ही मिलते हैं । परमाणुओं के ठुकड़े नहीं होते, और न टुकड़ों के मेल से संयुक्त १ 
पदाथ ही बनता हे | जल का एक AY दो परमाणु उजन,ग्रौर परमाणु ग्रोषजन से मिल : 


कर बनता है | जल कहीं से भी लिया जाय उस के AY इस तरह बने हुए मिलेंगे । BE 
गन्ने की शकर के एक ग्रणु में कर्न के बारह उजन के बाइस ग्रौर श्रोषरजन के 
ग्यारह परमाणु मिले हुए होते हैं | इसी तरह शुद्ध खड़िया मिट्टी के एक. ्रणु में एक | 
परमाणु खरिकम्‌ एक परमाणु करबन, और तीन परमाणु ओषजन मिले हुएं होते हैं | इस | 
से कम या अधिक से खड्या मिट्टी नहीं बन्‌ सकती | इस तरह से अलग-अलग गुण रखने- | 


विश्व को सूक्ष्म Sat की जांच ३२४ 
रासायनिक संयोग मे जितने 
साधारण मिश्रण में परिमाण का 


बले पदार्थों के संगठन को हभ रासायनिक संयोग कहते हैं । 
पदार्थ मिलते हैं उन का परिमाण निश्चित होता है | 
निश्चित होना जरूरी नहा ह । शकर आर खड्या मिट्टी चाहे जिस परिमाण में चूण करके 
मिला दो मिल STAT AR पाना म घोलने से शकर वुलकर अलग हो जायगी ax खड़िया 
मिट्टी वेधुली हुई छानकर अलग की जा सकती है | गंधक और तांवा ६३॥ और ३२ के ही 
gant में ग्राग के सहारे मिलकर तांबे का काला रस बना. देंगे | यह न तो किसी और 
gana में बना हुआ पाया जा सकता है और न ग्रलंत तेज़ ग्राँचवाली ग्रथवा किसी अन्य 


चित्र १९२--सर एडविन रे लनकेस्टर, जन्म स ० १६०४ वि० 


रासायनिक बिधि से गंधक के अलगाये बिना तांबा कभी निकल सकता हे । यह काला रस 
णक मोरि हैं | इन सब को एक 
और वह खड़िया मिट्टी और शकर रौर पानी प्रत्येक योगिक पदाथ ह | इन सव का एक से 
मिलायें तो सब का मिश्रण बन सकता है | मिश्रण किसी अनुपात में वन सकता है परंतु 
योगिक के संघटन का निश्चित है | 
$ के संघटन का ग्रनुपात निश्चित कि 
इन तत्वों में एक यह विशेषता है कि यह एक दूसरे से विविध KG ie 
तपतां में मिलते हैं और विविध यौगिक बनाते हँ | RS आपस ड कुछ : 
किसी एक का पर रे के परमाणु से बड़ी तेज़ी से मिलता है ओर किसी- 
+ का परमाणु दूसरे के परमाणु से बई 


३२६ विज्ञान हस्तामलक 


a] 
> 


आपस में मेल ही नहीं होता । जिन से मेल होता है उन में भी आपस का नाता इस Ss 
का है कि किसी में मिलने की ताकत कम हे ओर किसी मं ज्यादा । ऐसा मालूम पड़ता ३ 
कि मिलने के लिए किसी तत्त्व के परमाणु एक हाथवाले होते हैं तो दूसरे तत्त्व के दो हा 
वाले और तीसरे के तीन हाथवाले, इस प्रकार सात-सात हाथवाले तक परमाणुवाले तर 
जाने गये हैं । कभी-कभी दो हाथवाले तत्वों में चार और छुः हाथों के गुण भी देखे जाते 
हैं और तीन हाथवालो में पाँच और सात हाथवालो के गुण भी देखे जाते हें | जैसे, कखन 
सदा चतुभुजी दिखाई पड़ता है । ओपषजन ash श्रौर उजन एक भुजी | इस तरह करन 
का एक परमाणु उजन के चार से मिलकर या श्रोषजन के दो से मिलकर सन्तुष्ट होता है। 
इस प्रवृत्ति का नाम संयोग शक्ति है | 

ग्रंडसिन या APA में करवन के वहत्तर उज्जन के एक-सौ-वारह नोपजन के 
अठारह परमाणु और गंधक के एक परमाणु मिलकर उस का एक AY बनाते हैं | यह बस्त 
अंडे मं पायी जाती हे | प्राणिमात्र के सेल के कलल रस या प्रोटोक्लाज्म में प्रत्यमिन करो 
देत श्रोर मजा का मिश्रण पाया जाता हे | इसी से जीवन का आरम्भ होता है | कुछ जीव 
वैज्ञानिकों का कहना हे कि इसी कलल रस में समस्त जीवन का मूल-बीज कोई णु छिपा 
हुआ रहता हे जिस से जीवन का आरम्म होता है | सर रे लनकेस्टर ने इस का नाम 
प्लास्टोजेन या कललजन रखा है | उन का कहना है कि इस अणु का पता अभी तक 

नहीं लगा है र इस की रचना की व्याख्या नहीं हो सकती | 


२- इन ३ टों में जोइ-तोड 


हम जितनी मूल वस्तु या तत्त्व देखते हैं, या जानते हैं, उन में से कुछ तो हवाई 
वा वायव्य ह, [जन के भाति-माँति के गुण हें, जैसे जलनेवाली हवाएं उज्जन ग्रादि, | 
जलानवाला CTL AAT आदि ग्रोर तटस्थ हवाएं नोपजन आदि | कुछ जल का तरह 
हव. पदाथ ह, जस पारा; और ब्रम | परन्तु जो घन रूप हैं उन की संख्या अधिक है। ale 
कारा ता धातुए ह | थाड़ संख्या अधातुश्रों की मी है | अधातएं हें कवन (कोयला), गंधक 
॥सलकन, स्फुर आदि | WIA में सोना, चांदी, तांबा, लो दा, श्रलुमिनम, प्लाटिनम, जसा, 
रागा श्रांद प्रसिद्द ह | धरती के जितने चिप्पड़ पर हम रहते हैं और जितने की खुदाई से | 
जाच कर सकते ह उस का तीन चौथाई भाग ओषजन ओर सिलकन का बना हुआ है | 
जिस मं आधे के लगभग श्रोषजन है | सारे पिंड में सेकड़ा पीछे निन्नानबे भाग में ग्रट्टासी 
में से केवल बीस मौलिक पदार्थ पाये जाते हैं | शेत्र सभी दर्लभ घाठुएँ हैं| यह सब मूल 
रूप में अलग-अलग तो अत्यन्त कम मिलते हैं | सारा पिंड प्राय; मिश्रणों ओर संयुक्त | 
पदाथा का बना BAT है | यह अनुमान किया जाता है कि धरती के केन्द्र के पास हजारा | 
मील की घनता में सोना आदि ग्रनमोल रत्न या मालिक पदाथ होंगे | 

चीनी AR बालू जैसे मिश्रणों में और चीनी या बालू ही जैसे संयुक्त पदाथा म | 
बड़ा ग्रन्तर हे | पानी में घुलाकर छान लन से बालू को अलगा सकते हैं | पानी का खोला | | 


tS Ae aN 
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उड़ा a तो चीनी भी मिल सकती हे | परन्तु कायला आर पानी के संयोग से चीनी 


क्र ete गरका नी 
बनी है और पानी स्वयं उज्जन और ग्रोपजन नाम के दो वायव्या के मिलने से वना हे, 


बह बातें जल्दी समझ में नहीं आती । वालू और चीनी का मिश्रण चाहे जितना चाहो 
बिस परिमाण में चाही मिला लो । परन्तु चीनी में कायले और पानी का परिमाण बिल्कुल 
वरवर दाल tel Wiel पानी मँ मी दो ग्रायतन उज्जन से एक आयतन ओप- 
जन का मिला हुआ हैँ | तोल म भी उज्जन का एक भाग और ओोषजन के आठ भाग 
मिलने से ही पानी बनता है | इस से कमोबेश मं मिश्रण भले ही वन जाय, परन्तु जल नहीं 
वन सकता | मिश्रण के तो हम सहज म॑ श्रलगा सकते हैं पर जल जैसे संयुक्त-पदार्थ का 
तोड़कर मौलिकों में परिणत कर देना जरा कठिन काम है | फिर भी मिश्रण और 
योगिक में भेद समझ लेना कभी-कभी कठिन हो जाता हे.। जिस वायु में हम सांस 
लेते हें उस में सात मौलिक और दो योगिक वायव्य मिले हुए हैं | परंतु ऐसा जान 
पड़ता है कि सारा वायु-मंडल एक-रस हे | इसी तरह जा जल साधारणतया शुद्ध और 
निर्मल समभा जाता है उस में हवा घुली हुई है ओर अनेक घन वस्तुएं उस में घुली हुई हैं । 
पीने लायक पानी में जा ईप्रत्‌ू मिठास है उस का कारण है घुली हुई वायु । विश्लेषण द्वारा 
भिन्न-भिन्न स्थानों के पेय जलों में भी लवण आदि अनेक वस्तुएँ घुली पायी Tae | सच 
तो यों है कि जल ऐसा प्रचंड घोलक हे कि उस में घुलने से संसार की काई चीज बच नहीं 
सकती | भाफ से टपकाकर खींचा हुआ शुद्ध जल शुद्ध कांच के वातल में रखा जाता है तो 
बोतल को ही घुलाकर अपने को ग्रशुद्ध कर लेता है | ऐसा काई पदार्थ नहीं है जिस के 
बर्तन में पानी रखा जाय और उस के UH BY का घुला न ले | 

इस तरह यद्यपि सत्तासी मौलिक पदार्थ और लाखों यौगिक पदार्थ रसायन-विज्ञान 
ने मालूम किये हैं तो भी काई पदार्थ ऐसा नहीं है जो परम शुद्ध कहा जा सके | परम शुद्ध 
पदार्थ तो वस्तुतः मिलना ही ग्रसम्भव है | इतने पर भी जहाँ तक शुद्धता दो सकती हे. वहाँ 
तक व्यवहार में लाकर वैज्ञानिक इन समस्त पदार्थों का परिशीलन करता है । किसी ने सच 
ही कहा है कि रसायन विज्ञान के मौलिक और योगिक सभी पदार्थ काल्पनिक हैं, क्योंकि 
वास्तविक जगत्‌ में रसायन की एक भी परम बिशुद्ध चीज़ नहीं मिलती । रासायनिक श्रशुद्ध- 
ताएँ इतनी सूक्ष्म हे कि साधारण व्यवहार में उन का ग्रभाव ही मान लेना पडता हे | परंतु 
वैज्ञानिक सूक्षम-से-सूक्षम अशुद्धि का पता लगा सकता है । 
यह रासायनिक अशुद्धियाँ अनेक स्थलों में बड़े महत्व क प्रभाव डालती हे । 
विवियन का कहना है कि ग्रांजनम का सहखांश कण उत्तम-से उत्तम तांबे का निकम्मा कर 
डालता है | केल्विन ने लिखा है कि यदि विस्मथ 'विशदम' का सहस्तांश मी सिल जाय तो 
तावा सामुद्रिक तार मै लगने लायक नहीं रह जाता | AREA का कहना हे कि यद उग 
साने में विस्मथ का पाँच-सौबां भाग भी मिल जाय तो साना सिक्का ढालन शावर नही रह 
जाता, तांबे मे तडित की चालकता नहीं रह जाती और साना ठ SS 


इकड़े हा जाता हैं । = 


SSeS 


: नैर हरि fact के संयोग से खाने का नमक 
सोडियम (सेन्थकम) और हरिन इन दो मौलिकों के संयोग सं खान का नसक बना 


पता हमें नहीं लगता | इसी तरह इस दृश्य और AA जगत्‌ में काई चीज़ ऐसी नहीं हैजा | 


न्द विज्ञान हस्तामलंक 


AW 


हे । इस का एक अत्यंत छोटा ठुकड़ा लेकर छोटे से-छोटे भाग में विभक्त करो | विभाजन कौ 
किसी क्रिया से इस के gee सँघकम्‌ और हरिन्‌ में परिणत नहीं हो सकते । Has 
अन्तिम ठुकड़ा नमक का ही होगा जिसे हम AY कह सकेंगे | इस AY के दो ही टुकड़े हो 
सकते हे, एक होगा SIH का परमाणु और दूसरा होगा हरिन्‌ का परमाणु | नमक को 
एक छोटी सी डली में श्ररवों ay मौजूद हैं, जिनमें से प्रत्येक अणु एक-एक परमाणु सँधकम 
और हरिन से वना है | मौलिक पदार्थ में अणु उसी एक जाति के परमाणुओं से बने होने 
ह | परन्तु यूरेनियम और थोरियम आदि कुछ ऐसी धातु भी हे जिन के ग्रणु टूट-टटकर 


ay 


दूसरा धातुए और हालयम नाम का AAT मूलक तत्व बनाता रहती हे | 


३-बिजली और रसायन 


जब पानी में बिजली की धारा चलती है तो एक धुरे से उज्जन वायु ओर दसरे से 
ग्रोपजन वायु निकलती हे | वात यह है कि जल जिन दो वात्रब्यों से बना है फ टकर उन्हीं 
में बैट जाता हे | यह तो वह बात है जो हम आंखों से देखते हैं. परन्त अनुमान यह किया 
जाता हूँ कि AMT क AY एक ओर और उज्जन के दूसरी ओर चले जाते हैं। जब 
तक यह अणु जल म॑ होते हं तव तक इन के परमाएु्रों के समूह वायव्य रूप धारण नहीं 
किये होते | ऐसा अनुभव किया गया है कि परमाणु जितने ही अधिक भारी हागे उतनी है 
अधिक उन को गति होगी | सोने चाँदी आदि भारी परमाणुओं की गति अधिक होती 
इसा सिद्धान्त पर एक धातु के पदार्थ पर दूसरी धातु बिजली की धारा के द्वारा, चढायी जाती | 
है | तांवे पर चाँदी या साना इसी विधि से चढ़ाकर वणतनां और जेवरो को रुपहला या... 
सुनहला रूप दे देते हैं | एक वरतन में चाँदी या सोने का (tz) श्यामिद जैसा लबण | 
जल म Sal हुआ रहता हे | इस में दो ध्र॒वों की ane एक aq तो वह धातु की चीज होती 
है जिस पर साना या चाँदी चढ़ानी है, और दसरा aq साने या चाँदी का पत्तर होता है | 
जो धाठु चढानी है, उसी धातु के पत्तर श्रार घोल दोनों हुआ करते हैं । 


देम जितने पदाथा' का अपने चारों ओर अनुभव करते रहते हैं, जल, वायु, मिट्टी, 
भोजन ओर पहनने की सामाग्री, घर और ax की सजावट का सामान, लिखने-पढ़ने की 
सामग्री, यंत्र आदि सभी चीज़ें अपने अपने मुल रूप में रासायनिक परिवत्त न के फल हैं 
और चाहे अ्रत्यंत धीरे-धीरे हो और चाहे वेग से दो वराबर लगातार रासायनिक क्रिया जारी 
है | हमारे शरीर में स्वयं और हमारे सिवा भी जितने प्राणी हमारे चारों ओर देख पड़ते हैं 
सब के शरीरों में निरंतर रासायनिक क्रिया जारी है | जलवायु की क्रिया धातु पर होने से मोर्चा 
लग रहा हे, हमारे शरीर के भीतर जलवायु आर अन्न से बराबर बड़ी ही जटिल AK 
AST करियाए, प्रापण होती रहती हैं। मिट्टी में अनेक क्रियाएँ होती रहती हैं जिन का 


थोड़े या बहुत वेग से बराबर परिवत्त न न करती जा रही हो | 


— 
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वायुमंडल 5 
४-रासायनिक क्रियाएं 


Za परिवर्चनों का अध्ययन बड़े मनोयोग से किया गया हे । प्रत्येक परिवत्त न में 
ओर उत्तर दा का हू सला प्रत्येक सामग्री ठीक-ठीक तौली और 
वापी गयी, उस को शुद्धता की पूरी जांच कर ली गयी | गरमी और दवाव ठीक-ठीक नाप 
लिये गये | इस तरद टीक-ठीक दिसाव लगाकर मौलिकों और यौगिका के संयोग और 
ब्रियाग के सारे नियम मालूम कर लिये गये | वह नियम ऐसे ठहरें कि उन के बल से 
प्रतेक परिणामों के काम के शुरू में ही विस्तार से जान लिया जाता है | रासायनिक क्रिया 
इतने धीरे-धीरे होती है कि राई से भी छोटा बीज धीरे-धीरे ही बढ़कर भारी बरगद का पेड़ 

जाता है | We मं मारचा लगकर उसे धीरे-धीरे गला डालता है | हमारे भोजन का 
पाचन धीरे-धोरे होता है । परंतु रासायनिक क्रिया के वेग भी भिन्न-भिन्न हैं । तोप के भीतर 
ऐसे वेग की क्रिया होती है कि फूट या फट पड़ती हे | पिस्तोल और are से 
तेजी से जो गोली चलती हे, रासायनिक क्रिया हे | दियासलाई के जलने से लेकर प्राणियों 
के जीवन के अ्रगणित अनुभव, अनन्त घटनाएँ, सब कुछ रासायनिक क्रियाओं से संबंध 
रखती हैं। इंधन जलता हे तो लकड़ी के भीतर की सभी चीज़ें जा अधिकांश FAA और 
उज्जन की ही वनी हुई हैं, हवा के ओषजन से मिलकर कवन द्रयोषिद वायव्य और जल 
का वाष्प बनाती हैं | जा ग्रंश पूरी तौर से जल नदी जाता वद धुश्रां होकर उड़ता है | धुण 
में ग्राधिकांश शुद्ध कर्वन है | हमारे पेट के भीतर भी जा अन्न जाता हे वह भी एक तरह 
धीरे-धीरे जलता ही है। वहां भी सांस के द्वारा भीतर जानेवाला ASA हाँ AA का 
जलाता है और अन्न में भी लकड़ी की तरह अधिकांश कन AK उज्जन है जिससे कर्वन 


a) 


Bate वायव्य और जलवाप्प बनता है । भीतर जानेवाली सांस ्षरजन को लेकर भातर 


जाती हे | ऊपर ग्रानेवाली सांस में नोप्रजन के साथ हा. जलवा'प आर कबन-द्रयाषिद 
बाहर निकल जाया करते हैं | कुछ वे जले अंश भी उस के साथ-ही-साथ निकल जात ह | 


५-वायुमंडल 


हम इन चर्चाओं में तीन तरह की वस्तुओं का नाम ले आये | अधिकांश घन या दृढ़ 
हैं, जैसे कलम, कागज, मिट्टी, धावुएँ, पत्थर काँच आदि कुछ द्रव हैं जैसे जल, दूध, शरबत 
शराब, शहद. सिंरका आदि जिन में अपनी दृढ़ता या रूप नहीं है, जो अपने पात्रों के अनुरूप 
ल्प ग्रहण करते हैं । कुछ वायव्य हँ जो प्रायः देख न पडतेपरंतु जो अपने होने का प्रमाण 
बराबर देते रहते हैं । एक काँच के बढ़े मत्त वान का पानी के ऊपर इस तरह रखो कि हवा 
भरीरहे और उस मं तार के एक त नर स रा 
अपने-आप जल जाता हे | जब इस बन्द हवा म जलक उस का सफेद Jal जल 
में बैठ जाता है तब हम देखते हैं कि पानी कुछ ऊपर चढ़े गया है | ओर बाकी बची वायु में 


FCN: गा 
हेम कुछ जलाना चाहें तो वह जला नहीं सकती | इन दोनों वायव्यां का अलग-अलग 


विविध रीतियों से निकाल कर अच्छी तरह जांचा और पहेला हद paw ते 


vu 


३३० विज्ञान हरतांमल क 
ग्रोपजन हैं | न जलानेवाली नोपजन.।. दोनों में बड़ा भेद हे । बायु में ओषजन एक | 
है, नोषजन चार भाग | AGHA की तरद, वल्कि उस से भी ग्राधक नितांत ग्रकमण्य पांच 
ध्य भी इस हमार वायु मञ्ल म परव उन का पारमाण बहुत का 
इस वायुमंडल के सिवा अनेक वावव्ये खनिजाँ म सोख हुए CAR संयुक्त रूप में भी 
मोजूद हैं | हम अन्यत्र वह वता आये हैं कि धन से द्रव, द्रव से वायव्य उत्तरोत्तर आंच 
बढ़ाने से बनते ह। इसी तरद अत्यन्त ठंढ से वायव्य से द्रव और द्रव से घन भी बन 

जाते हँ | इस तरह श्रश्य TWAT भी दृश्य १ व AR घन बन. जा सकते हैं | 

ATTA हो मोरचा लगाकर लोहे के खा जाता है | हमारे सांस का कर्वन द्वयोपिर 
वायव्य चूने के पानी के. दूधिया कर देता हे | कर्बन-एकापिद से भरी खानि में चूहे मर 
जाते. हैं | यह वायव्य हलके भी होते हँ भारी भी। उज्जन वायु इतनी हैलकी होती हे कि 
गुत्रार म भरतं ह ता मारा चीज से बना हुआ होने पर भी वह वायु में उड़ जाता है | वायु 
रूप म भूगभं म जो लोहा हे वह पानी से पंचगुना भारी आंका जाता है | 

हलका मारी सभी तरह का वायव्य श्रव अत्यंत ठंढ और दवाव से सकडकर द्र्व 
AR द्रव से धन वन चुका हे | जिस वायु के भीतर हम रहते ओर सांस लेते हैं उसे भी az 
ओर दवाव से द्रव और घन कर दियां गया | अब तो वायव्य का द्रव बनानेवाले कार 
खाने खुले हैं जहां फोलाद की भारी ग्रोर मोटे दले की पचदार बोतलों में यह द्रवीभूत 
वायव्य भरी हुई ब्रिकती है ओर कई कामों में इस की जरूरत पड़ती हे । यह विचित्र “बात 


ral 


इसा 1१छुले सां बरसों के भीतर व्यवद्दार-साव्य हो गयी हे | 


६--एक मालिक पदाथ से दूसरे का बनना 


ति सव स बड़ा चमत्कार तो रसायन का यह है कि अब एक धातु से दसरी धातु 

भी बनने लगी है | पहले के लोग कहते थे क्रि पारस पत्थर के स्पर्श से लोहे को सोना 
बनाया जा सकता हे | यह वात तो ठीक इसी रूप में ग्रव तक देखने में नहीं आयी है। 
रन्तु पिछले दस-पन्ट्रह वरसों में एक मालिक पदाथ से दूसरे मोलिक पदार्थ बनाये गये हैं, 
श्रार प्रकात म ता सदा से निरन्तर वनतं आये हँ | युरानयम और थोरियम धातु से 
निरन्तर वाकरण होता रहता है, ,विद्युस्कण निकलते रहते हैं, होलियम वायव्य निकलता 
ता ह॑ AR . रोडयम भी बनता रहता है इट-टूटकर उस से. भी हलकी ara बनती 
जाती है | फिर इसी हलकी धातु से और भी अधिक हलकी धातु बनती जाती है | यहां तक 
कि अन्त में सीसा बनता है | इसी विधि से साना भी बनाया गया है | ईसा की उन्नीसवी 
सदी भर एक. धातु. से दसरी Ud का बनना ग्रसंमव समझा जाता था | परन्तु प्रब देखा 
गया है कि प्रकृति, में यही क्रिया निरन्तर हो गी रहती हे और जिन खनिजों में युरेनियम और 
TINT मिलले हैं, उन्हीं में रेडियम और. सीसा तथा हीलियम वायव्य भी घुले मिलते. हैं | 
प्रोफेसर साडी का कहना है कि.खनिज में युरनियम के प्रत्येक शतांश सीसे का यह ग्रथ है 
कि सीखे में परिणत होने में युरेनियम के .श्राट करोड बरस लगे हैं | यह हो सकता है कि. 
परिणाम के पदले का उस. में सीसा WAR रदा हो, परन्तु परीक्षा तो खनिज के सैकड़ों नमूना 


So tt यप aE 
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नेकी गयी है ओर यह निश्चय ` हो चुका है कि जो सीसा थुरेनियम के साथ निकलता हैं 
ge उसी से उत्पन्न होता है | होलियम वायव्य उस के साथ निकलता. है । सम 
सी के प्रति ग्राम युरेनियम क अनुपात से .यह पता लगता है कि नब्बे लाख बरस 
लगे हैं । यद तो निश्चय हे क्रि हीलियम वायव्य किसी और पदार्थ से नहीं जुड़ता। इस 
लिये उस का पहले से हाना संभव नहीं है। परन्तु इस से ठीक दिसावे इस'लिये नहीं 
ह सकता कि बरहुत-कुछ हीलियम वायव्य के रूप में उड़ भी गश्रा होगा | इस “लिये. नब्बे 
लाख या एक करोड़ वरस ता बहुत घटा हुई संख्या होगी । . इसे ही हम कम-से-कम की 
कालावधि मान लेंगे । सीसे के हिसाव से जो संख्या मिलती है उसे ऊंची-से-ऊंची मान 
लेंगे) इस तरह कुछ कवन -भरी चट्टानों की आयु पंतीस करोड़ बरसों के लगभग होगी ओर 
सब से प्राचीन चट्टानों की आयु कम-से-कम डेढ़ अरब बरसों के लगभग होगी | 
TANGA के टूट-ट्रटकर विद्युस्कण देते रहने का वणन हम ग्रन्यत्र कर चुके हैं । 
भारी परमाणुओं से इस भूमंडल पर हलके परमाणु बनते हुए हमें प्रतीत होतें हैं । मोलिक 
पदार्थों के संग्रोग-वियोग से निरन्तर lads होने रहते हैं। एक क्षण के लिये भी इस संसार 
में किसी एक दशा की स्थिरता नहीं है। इसी तरह इस भूतल से अत्यन्त दूर, इस 
ब्रह्मांड के बादर विश्व में किसी विशाल विक्षीण्‌ ग्राकाश-रेश म ताप ARK चाप का 


८ ग्रात्यन्तिक भिन्न परिस्थिति म हलके-हलक परमाणु जुट जुटकर मारा-भारी परमाणु बनत 


जाते होंगे ्रोर किसी भावी स्थूल ब्रह्मांड को दृढ़ नोव रखत दांग | 


७---प्राणि-शरीर में रासायनिक पदार्थ 


अट्रासी मौलिक पदार्थों में सें उन्तीस के लगभा प्रासन क शरीर में पाये जाते 

हैं। इन में से बारह तो अत्यन्त कम मिलते हे | सत्र अच्छे परिमाण म पाय जात हू | 
उज्जन, Fa, Wasa, नोप्रजन, स्फुर, गंधक, पॉशुजम्‌ ( पोटासियम ); मगनीसम्‌ 
खटिकम , और लोहा, .यद दस तो संदा सबत्र पाये जात ELAR संधकम 
( सोडियम्‌), हरिन्‌, और सिलकन भा ग्राधकारा प्राणियों में ग्रवश्य पाये जाते ह | 
चुल्लि-प्रन्थियों में एवं सामुद्रिक वनस्पतियों.मे नेल ( अयोडीन ), अधिकांश प्राण्या म 
चिह्ममात्र की तरह मांगनीज, ग्रति अल्पांश में कुछ प्राणश म आर अधिकांश सामुद्रिक 
भूरे उद्धिज्जों में अरुणिन ( ब्रोमीन ), इंडिया त्यार कुछ उद्धिजों मं aa यह चार भी 
अधिक पाये जाते हैं | यह सब मिलाकर सनर्द हुए | ८ ; 
यह एक बहत विलक्षण बात है कि जड़ AR चेतन दोनों तरह की वस्तुओं में 

री की अधिकता है । इस बात में जड़ चेतन प्राय: समान हैं। परंन्तु 


न्हा मूल पदार्था याक! 
प्राशियों के शरीर में सब से अधिक महत्व कें उपादान चार हैं. उजन, कबना, ओषजन 


श्रौर नोषजन | इन के बाद अधिकांश प्राणिया की सेलो में पाये जानेवाले गंधक और 
स्फुर का नम्बर आता है |. जलस्थ उजन यवन ( ्रायंत्त ) शरीर के भीतर श्वसन AN 
पाचन क्रिया के लिये बड़े उपयोगी हे । प्राशि-शरीर के भीतर अन्न के" दाह म शाक्त 


= 


3. (८ 


__ में, और दूसरे से तीसरे में चकर लगाते.रहते हैं | इस तरह 


३३२ विज्ञान हस्तामलक 


वा सामथ्य देना AR दूसर SIAN मालका का ATA करना ग्रापजन का काम है 
जावत पदाथे म सकड़ा Ws सत्तर भाग सं Alsat उपादान जल रहता हं। सभी प्राणी 
ग्रंडज, पिंडज ओर उद्धिज, प्रत्यमिनों ( प्रोटीन्स ) से बने हुए हें जो सेलो के मुख्य 
उपादान है, जो निरन्तर ट्रटत-जुड्रत रहते ह । प्रत्यामना म नोपजन से कबन उजन 
Aad A गधक जुट हुए हे । इन पाचा म कवन एक एसा मालिक हे जो Wee 
यगिक वनाता S| इस के लाख से अधिक योगिक पदाथ अब तक जाने गये हे 
अभी सूची पूरी नहीं हुई है | 


य 
AR 


कवन कई रूपों में इस धरती पर पाया जाता हे | .एक तो साधारण कोयला गा | 
दीपक को या धुए की कजली है | पत्थर का के'यला भी यही चीज हे पर उस मे असंख्य । 
और वस्तुएं भी मोजूद है | दूसरा रूप है चमकीला काला पदाथ जिसे ग्रेफाइट (लेखनिक्र 
कहते हे जिस में चिकनी मिट्टी मिलाकर मांति-मांति की काली पेंसिलें बनाते हे' | 
तीसरा रूप है हीरा जो शुद्ध वणंहीन चमकीला रवा होता है और बड़े दामों के मिलता है । 
इस मं ग्रन्य पदार्था की श्रत्यल्प ग्रशुद्धि से भी रंग ग्रा जाते हें | फ्रांस के मोइसां नामक 
प्रसिद्ध रासाव्रनिक ने प्रचंड ताप ग्रोर चाप के प्रभाव से कुछ कृत्रिम हीरे बनाये परन्तु वह 
ऐसे श्वेत नहीं वन सके और न निमाणे-व्यय इतनी सीमा के भीतर हुआ कि नकली हीरे के 
व्यवसाय मं सुभीता 
प्रत्यॅमिन में गंधक और हड्डी ओर मस्तिष्क के पदार्थों में स्फुर विशेष महत्व रखते 
हैं | पाशुजम के लवण प्राणशक्ति के नियमन में बड़ा काम करते हे | पत्तियों में हरापन 
शानव्राश पदाथ WENA म मगनीस एक विशेष उपादान है | क्ोरोंफ़िल या पणहरिन्‌ 
क सचना म॑ सहायक रूप से लोहा मी काम देता है। रक्त-करों में लोहा होता है । 
इसी के प्रभाव से वाह्य जगत्‌ से रक्त-कण ग्रोपजन वायु को चूसते रहते हे । शरीर की 
जीवनी शक्ति की क्रियाओं मै उत्तेजना या हास उपजाने में खटिकम्‌ के लवण बड़े 
"व का काम करते ह | इस तरह जीवन की क्रिया में शरीर के इन उपदानों के 
विविध क्तव्य हं जिन से जीवनी शक्ति की रक्षा और हास दोनों क्रियाएं चलती रहती हैं | 


; “8 छ 
८-परिवत्तन-यक्र 


संसार म॑ जीवों को उत्पत्ति, रक्षा और बिनाश वरावर चलता रहता है | नये शरीर 

वनते ह, बढ़ते हैं और अपने सरीखे शरीरे उत्पन्न करते है, और फिर नष्ट हो जाते हैं | प्रत्येक 

शरार अपना TT ग्रार सुख क [लये दसरे शरीरों का नष्ट करता है अथवा नष्ट शरीरां Bice 

हिला का खा जाता हे | “जीवो जीवस्य जीवनम्‌”” “जीवै जीव ग्रहार, विना जीव जीवै नहीं ।” 
यतिन का भोजन करता हे ओर उद्भिज को भी खाता है | ग्रंडज और fies 
डाद्धजा आर अपनी जातिवालों को मी खाते हैं | स्वेदज पराश्रित, परसत्वाद सभी तरह कें 
माथा का खातं ह| इस प्रकार वह सत्नहों वा उन्तीसों मूल पदार्थ भी एक से दूसरे शरीर 
आहार के रूप मं यह प्रक्षात 


* 
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वर्तन का महाचक्र निरंतर चलता रहता है । परंतु इस स्थूल रूप के सिवा य॒च्ष्म रूप में 

॥ भारी परिवत्त.न चक्र चलता रहता है | जा हवा दम भीतर ले जाते हैं वह रक्त में चुस जाती 
है। उस के वदले कबनद्वयाधिद के रूप म॑ हम अपने शरीर का मल बादर निकालते हैं । 
कर्वनद्रयोब्रिद को सूय्य क| किरणा के वल से पायां को हरियाली चूस लेती है और अपने 
पल के रूप में शुद्ध ओष जन अपने मं से निकालकर बाहर करती है। यह YE ATTA हमारा 

ge AK इस दी दम शुद्द वायु के रूप मंसांस से भीउर की ओर ले जाते हें। ग्रापजन 
और कर्षनद्रयोविद का यद परिवत्तन-चक्र निरंतर चलता रढता है और चमत्कार की वात यह 
> कि इन को MATT हमारे वायुमंडल में प्रायः निरंतर समान श्रोर स्थिर वना र | 

नत्रजन का परिवत्त न चक्र इस से कम अद्भुत नहीं ह | SIRS और ग्रन्प प्राण- 
शरीर धरती में सड़ता है और उस से नोपजन के ऐसे लवण वन जाते ह जा TAS के 
लिये भोजन हैं । इन्हें जड़ के तंतुआ के सहार पड़ खाच कर खा जाता है | साथ जा 
नोपजन और ओपजन वायुमंडल में हें जब बिजली कोदती है तब मिलकर याँगिक बनाते 
इ ग्रौर मेध के जल से मिलकर नोपिकाम्ल या शोरे का तेजाब बनाते है।यह वणा के 
जल में मिलकर धरती पर गिरता है ओर उस में समाकर उद्धिजाँ का भोजन वन जाता हैं। 
साथ ही जा प्राणि-शरीर एक दम जल जाता है या पूर्णतया विघटित हो जाता हे उस सं 
भी नोपजन और ग्रोपजन तथा कर्वन सभी किसी-न-किसी रूप म॑ निकलते हा है 'श्रार क 
' वायुमंडल में मौलिक या यौगिक रूप में लोट ग्राते हूँ | इस प्रकार वायुमडल म सभी उपा- 
दानों का अनुपात सतत परिवर्तन के होते भी स्थिर बना रहता हं । 
समाल पदार्थों' के उपादानो के अनुपात में स्थिरता बनी रहने के लिये भी सतत 

पर्बित्त न आवश्यक सा जान पड़ता है | ऐप! प्रतीत होता है कि सार विश्व म सम्पूण 
पदार्थो का, एक-एक परमाणु ओर ATHY का, एक निर्वासित श्रि निश्चित रूप से नाच 
हो रहा है | इस नाच के ताल अनंत प्रकार के हैं जिन को वाध एक प्रश के काटि-केटि 
ग्रंश से लेकर व्रह्मा की आयु तक हैं| सारे विश्वां क्री सारी सृष्टि, बड़े कडे नियमा के 
बंधन में बँधकर निरंतर नाच रदी है। उस की याति म॑ तकि भी अंतर नहीं पड़ता | 
उस की गति अप्रमेय और अनंत है | हम रसायन की दृष्टि स जिन परिवत्त न चक्रों की 
चर्चा कर आये हैं वह इस अनंत अखंड AK AIA नाच का एक AAT छोटा, अत्यन्त 
सूक्ष्म, अंश है। यह परिवत्तन चक्र जिन के दो ही उदाहरण हमने दल है प्रत्यक मालिक तस्व 
म वत्तमान है | प्रत्येक मौलिक तत्व वा पदाथ इन विश्वों में ग्रनवरत चक्र मारत हुए 
ग्रपना अनुपात बनाये रहता है । विद्युत्कणें के टूटने आर जुट ने की अनवरत क्रिया में भी 
यही नृत्य का नित्यत्व बना रहता है | संब की इसीलिये “जगत्‌” या “संसार? या “भव- 
सागर” कहते हैं | सचमुच यह “जगत्‌? प्रकृति की रंगभूमि हे जही उस की रासलीला 
निरंतर होती रहती है | 


९-परिवत्तन की उत्पेरणा 


ईसा की वत्तमान. gees गर या के परीक्षण और 


क 
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परिशीलनं करनेवालों ने AA की उत्पेरणा शक्ति पर विशय ध्यान दिया जिस से एक | | 
ही विलक्षण बात मालूम हुई । उजन और श्रोपजन टीक परिमाण में किती पात्र as | 
हों तो. उन में बिजज्ञी की एक्र चिनगारी से मौ मिस्कोटनपूवक संयोग हो जाता है ओर जल | 
बन जाता है । परंतु यदि पूरा प्रबंध कर क दोनाँ वायुश्रा आर पात्रका भी पूण ग्रनाऱ 
कर दिया जाथ, पूरी तौर पर सुखा लिया जाय, तो एक नहीं हजारों चिनगारियों के निद्र 
चलते ta पर मी विस्फोटन नही होता AK जल नहीं बनता । अत्यन्त थोड़ी नमी, नाम 
मात्र का, मौजूद रहे तो एक चिनगारी से विस्फोटन हो जाता है यद्यपि agar या नमी इस 
बिस्फोटन में विल्कुल तटस्थ रहती है और कोई काम नहीं करती | प्रिल्कुल सूरवी हरित वायु 
AR बिल्कुल सूखी उजन वायु सूखे पात्र मं हाँ AL उम पात्र पर धूप भी पड़ती हो तब भी 
बिस्फोटन नहीं होता, यद्यपि साधारण दशा में नमी नाम-मात्र की भी मौजूद रहने से सूर्य की 
किरणों के पड़ते ही बिस्फोटन होता. है ओर उद्‌ हरिकाम्ल वाथव्य बन जाता है | इन | 
क्रियाओ्रों म॑ azar या नपी का मोजूद रहना ही प्रेरणा करता है और. दोनों उपादानों या 
घटकों का मिला देता हे | इन दोनों उदादरणों में ग्राद्रता या जल वावव्य ग्रशुद्धि के रूप में 
मोजूद हे | ऐसी ग्रशुद्धि के रासाथनिक क्रिया के उत्परक होने के सैकड़ों उदाहरण हैं | श्रव 
तो रसायन-विज्ञान में ग्रशुद्ियो की उद्रेरणा शक्ति वा क्रिया से बड़े महत्व. के परिणाम 
मान जाते हैं और इस SHUT क्रिया से अनेक रासायनिक उद्योगों में अब बहुत लाभ 
उठाया जाता है | AA थोड़े से प्लाटिनम के उद्पेरण के सदारे गंधक जल और ग्रोपजन 
वायु का संयोग कराकर बड़े परिमाण मं गंधकाम्ल बनाया जाता है | प्लाटिनम्‌ इस काम में 
Cal भर मा खच नहीं होता | उत्प्रेरक पदाथ स्वयं कोई भाग नदीं लेता, परंतु ae मैदान 
म॑ मोजूद रहता हे तो मानो उस की ग्राज्ञा चलती है कि ग्रमुक क्राम हो या ग्रमुक काम न 
हो | वह तनिक सा होने पर भी बड़ी हुकूमत,रखता हे | 
कवन के कुछ श्र त सूक्ष्म योगिक होते हैं जो ग्रणुरूप में प्रेरणा का ही काम 
करते ह | खमीर नामक उद्भिज से ओर कीटाणुग्राँ से यह पेरकाणु पैदा होते हैं । खमीर 
का एक सेल बड़ाई में इंच के तीन सहस्रांश भाग के बराबर के व्यास का होता है | इस सेत 
स अनक शद्ग रासाव्रनिक परिवतन होते हैं | इस से प्राप्त प्रेसका लुं की अत्यंत र 
मात्रा से थोड़े ही समय में श्राप-से-ञ्राप भारी से-भारी रासायनिक परिवर्तन हो जाते हैं, 
जिन क सम्पन्न करने म प्रयोगशाला में: बहुत ऊंची आंच और बड़ी तेज दवाओं या रासा 
यनिक घोलों की आवश्यकता बड़ी-बड़ी मात्राओं में पडती | यहाँ जीवित. प्राणी तो नहीं 
समझे जातं किंतु जीवन के लिये ग्रनिवार्य्य अवश्य समके जाते हैं ओर किसी निश्चित ताप 
और दबाव की सीमाओं के भीतर ही काम करते हैं | मुंह केःलाला में टायलिन ऐसा ही 
प्ररकाए है जा मंड को शर्करा बन जाने में प्रत्त करता है। ग्रामाशय में पेन्सिन से इसी. 
वाध स प्रसासन का पेप्टोन बनने की चजना मिलती हे | Ha में टिप्सिनं से ग्रौर | 
पत्तियां की हरियाली में एक विशेष दास्तेज से मंड अपने आप विलेय शर्करा में परिणत हो | 
जाता हे | इन प्रेरकाणुत्रों से जा-जो क्रियाएं होती हैं बह तो हमें समझ में ती है 
परन्तु आज तक किसी की समभ में नहीं श्राया है कि यह प्रेफाणु हैं क्या ? 


स्फटोद आर कलोद 


२३५ 
१ > * च 
०--स्फटाद आर कलादः: 
i अनेक । उसके 
खे ठीक घन के श्राकार के हाते हैं। तृतिया के रवे उस से भिन्न झ्राकार के होते हे । किट 
2 हाते 


चित्रं १५३--स्फटिक मणि ( mlz ज़ ) 


- [ परिपत्‌ को कृपा 
@ | जब कभी जमाया जाथ वढी रू 
किसी रवे का कोई विशेष ही रूप क्यों हाता. 


प देखने में आता हे | यद पता श्रभी नहीं लगा. है कि 

हे | इतनी वांत जानी गयी है कि नमक के रवे 
में प्रत्येक सैंधकम के परमाणु के छः हरित पड़ोसी होत है As 0 लक 
के छः-छुः Gane पड़ोसी होते हैं। परमाणुओं के बीच श्रन्तरवकाशं एक इंच के दस 


हले ain के ला त्ता चौप्रहला हाता है जिस का हर एक पहल सम - 
। द ; एक कवन का परमाणु हे जो चारो ओर 


कोण त्रिभुज हे | उस में त्रिभुज के सिरों पर एक हे 
समान अन्तसक्रारा पर चर US SAI 
एक-एक ग्रणु बना होता है | 


* 'किस्टलो इड और कल्लाइड | 


उस की सब से अधिक केड़ाई और घनता का कारण उस के 


३३६ विज्ञान हंस्तामंलकं 


ग्रणु की इसी प्रकार की रचना रुमझी जाती है । खां का रूप-रंग सदा से मनुष्य 
मोहित करता आया हे | उस का ग्राकार ओर उस के पहलें की काट से ही उस म | 
बिरंगी चमक पैदा हाती है। उस के और मी श्रनेक गुण समभे जाते हैं जिन के क्र 
लाग उन्हें धारण करना शुभ या अशुभ समझा करते हैं। रत्नों का आकार प्रकार श्रमी 
गभीर ्रनुशीलन का विषय हे ओर संभव हे कि शीघ्र ही मरह पता लगे कि इन Ary | 
की विविधता से परमाशुग्रों और विद्युल्कणो के संघठन ओर रचना का 'घनिद्ठ सम्बन्ध ह | 
AR वह सम्बन्ध ही इन्हें निश्चित्‌ रूप देता है | : | 
संवत्‌ १६१८ वि० में ग्रेहम नाम के एक रसायनतत्त्ववि भल्ली का एक हनन 
बनाया | उस म यह बात देखा गर्या कि उस म सं रवेदार पदाथ। क घोल तो WZ छुन 
जाते है परन्तु कई वे-रवेबाले पदार्थों के प्रोल बहुत काल में ग्रत्यन्त धीरे-धीरे छनते है | 
उस ने जल्दी छुन-जानेवाले पदार्थो का “स्कटोद” और अत्यन्त धीरे छुननेवाले पदार्थः 
को “ कलाद ” नाम दिया | नमक शकर आदि स्फटोद के उदाहरणे हे | गोंद. अंडे न 
THA आदि “ कलोद ” के उदाहरण हैं | परन्तु एक ही पदार्थ Harz और स्फटोद्‌ 
दोनों दशाओं में पाया जाता हे | इसलिये यह दोनों पदार्थ की दो दशाएं समभी जाः 
चांद | कलोद घन और द्रव दोनों दशाओं में पाये जाते हैं | कलोदों का भी ग्रनुशीलम 
र RY जारी ह | ऐसा समझा जाता है कि किसी और घन, द्रव का वायव्य में किसी 
वन क TUT सूम कण था द्रव-के सूक्ष्म सीकर ग्रवलम्वन या विकिरण की दशा में 
जव GAS होते ह तव हम उस पदार्थे को कलोद की अवस्था में समभते 3 | शरीर 
विज्ञानवाले क निकट कलोद को अवस्था बड़े महत्व की है | जीबन मूल, कललरस वा प्रोटो- 
लाज़्म कलोद की ही अवस्था में होता 
सीकर तरल ग्रवस्था में रहते हैं | 
विषयक, खोजा से सम्बद्ध हैं | 


जिस मं घन ओर द्रव पदाथा के aE कण ओर 
जावन और प्राणि-शरीर की अनेक समस्याएं इसी कलोद 


११-दुलंभ मौलिक पदार्थ और उन के उपयोग 


नि SNA x 
श्रस्सी से ऊपर जो मौलिक पदार्थ अब तक मालूम किये गये हैं उन में से आधे से 
श्रावक ऐसे ह जिन के नाम भी साधारण लोग नहीं जानते | फिर उन को देखने-जानने- 


पहचानने को बात तो बड़ी दूर की हे | ह्वा 
कभी मिलते-जुलते नहीं | उन की मात्रा 
है | उन मस हलियम ( हिमजन ) 


वा मं पांच मौलिक वायव्य ऐसे हैं जा किसी से 
भा वायुमंडल में इतनी कम हे कि बह द॒प्राप्य 
इतनी हलकी वायु है कि हवाई जहाज में उज्जन की 
जगह भरी जा सकती है | ज्ज्जन वायुमंडल के AMAT मं बड़ी भयानकता से जल जाती 
है, 'इस से हवाई जहाज बहुधा जल जाया करते हैं जितनी चाहिये उतनी मिले तो हिमः 
जन वायु म तनिक भी जोखिम नहीं है, परन्त वायु से अलगाकर बडी मात्रा में इस का 
Se) ररणा श्रपयन्त व्यंयसाध्य है | mae में मतात की खान में से ag बहुतायत से 


युरोपीय महायुद्ध के अन्त में उपलब्ध हुई थी | परन्तु इस की दुष्प्राप्यता साधारण | 
उपयाग म वाधक हे | a 


दुर्लभ मौलिक पदार्थ और उन के प्रेयोग ३३ 
इसी तरह लाथानस आद बहुत सी दुष्प्राप्य धातुएं हैं जिन का अनुशीलन करके 
वैज्ञानिकों न अच्छे अच्छे उपयाग निकाले हैं | सत्र से उत्तम काम जा इनसे लिया जा 
सका है वह दै प्रकाश | इसाक उन्नासवी शताब्दी के अन्त के लगभग Seagal ने परीला 
से यह पाया कि यदि लांथनम जसी दुलम धातु के किसी घोल मे रुई की जाली तर करके 
हुखा ली जाय ओर फिर गेस को तेज आंच में उसे जला दिया जाय, तो उस समय धातु 
का श्रोषिद तेज श्रांच म लाल होकर बडी तेज रोशनी देता है| इस विषय में तत्र से 
aa तक बहुत सुधार हुए । श्रव तो चीना घास की जाली के निन्नानवे भाग थोरिया 
ग्रौर एक भाग सीरिया स संएक्त करक जलात हैं | उसमें क्रिया किस प्रकार होती है यह तो 
ग्रभी नहीं मालूम हुआ है, परन्तु रोशनी बहुत तेज होती हे | 
सं० १६५४ वि० म॑ नन्स्ट ने पता लगाया कि. इन दुलभ मिट्टियों का तार या 
पतली धज्जी बना लें तो य॒द्यांपे साधारण दशा में वह विजली का चालक नहीं छै तथापि 
च देने पर चालक ही जाती हे | इस रीति से sel के लम्प बनने लगे। इसमें भी 
सुधार हुए, अब कवन, ALATA , टंग्सटेन आदि के तार लगाये जाते हें | निदान यह 
दुलभ धातुएं अब विजली के लम्पों मं घर-घर काम में आ रही हैं | 


४३ 


बाईसवा अध्याय 
रासायनिक के चमत्कार 
१-रासायनिक की शक्ति का विकास 


स्वाभाविक दशा में प्राणी सर्वथा प्रकृति के भरोसे रहता था | उस के भोजनाच्छादन 

ओर छाया के लिये जो साधारण सामग्री प्राक्त थी उसी पर संतोष करता था | भोजन के 
लिये कच दाने फल-फूल-मूल, छोटे शरीरा के कच्चे मांस, आच्छादन के लिये पत्ते, खाल 
ग्रादि और छाया के लिये वरक्त और गुफाएँ काफी थीं | परन्तु मनुष्य ने अपनी बुद्धि के 
विकास से, जा संभी प्राणियों से वढी चढ़ी थी पहले घास-फूस की छाया कर के घर, रेशों 
के वटकर और बुनकर कपड़े, और अग्नि का आविष्कार कर के पकांकर भोजन बनाये। 
आग पैदा करना मनुष्य का सव से बड़ा चमत्कार था | इसी ने मनुष्य के! रासायनिक 
बनाया, क्योंकि ई घन जलाकर उस से काम लेना मनुष्य की अपनी इच्छा और बुद्धि से 
की हुई प्राय; पहली रासायनिक क्रिया थी | इस के बादतो उस ने न केवल भोजन पकाना ही 
सीखा वल्कि मिट्टी के बरतन बनाना, कची धातुओ्ों से पक्की धावुएँ निकालना, धातुत्रा के 
आजार GTA गहन वरतन तथा इमारत आदि की सामग्री बनाना, पानी के साथ अनेक 
वस्तुओं का उवालना, मिश्रण तैयार करना, यौगिक बनाना, यौगिको के तोड़-फोड़कर 
मौलिकें में श्रलगाना आदि सभी क्रियाएँ म्नि के आविष्कार से पीछे की हैं । पिछले डेढ 
सौ बरसों के पहले तक मनुष्य ने व्यावहारिक रसायन की सैकड़ों आवश्यक बातें जान लीं 
जिन की मजबूत नींव पर ही आधुनिक रसायन का महल खड़ा किया गया है | आजजो | 
इमारत खड़ी है उस की कल्पना स्वप्न में भी नींव भरनेवाले नहीं कर सकते थे और अगले | 
चालीस-पचास बरसों में संभव है कि रंगरूप सजावट और नकशे में आज की इमारत ऐसी | 
बदल जाय कि हमारे सामने जा नकशा मोजद-हे उस से बिल्कुल न मिल सके | | 
. मनुष्य ने पहले प्रकृति से ही अपने पसेन्द की चौज़ें तैयार करानी शुरू कीं | खेती | 

और बागवानी कर के उस ने भाँति-माँति के नाज She फल-फूल आदि उपाये | उस ने | 


ts 


रसायनिक की शक्ति का विकास ३३७ 


पाल डालकर BAA विधि स फला का पकाना सीखा | दही जमाना, पनीर बनाना, - शराव 
और सिरका बनाना, श्रचार डालना आदि सीखा | इसी प्रकार उस ने ग्रनेक धातुओं से 
दवाएं, बनायी | [नदान जा AGE उस प्रक्ांत म तयार मिलीं या जिन के तैयार करने के 
साधन प्रकृति म भले उन स काम लेकर उस ने भाँति-भाँति की वस्तुएँ तैयार कीं | कीड़ों से 
रेशम, पशुओं से ऊन, WAT ओर पॉधों से रेश लिये और काम में लाया | मधु-मक्खियों से 
शहद इकट्ठा कर उस के स्वाद लेने लगा । पेड़ों के छालों और रसा और reat से गन्दा 
रोजा, खड, गोंद, लाख आदि पदाथ लेकर काम में लाने लगा | RAL, छालों, पत्तियों 
छिलके और खनिजों से माँ ति-भाँति के रंग निकालने लगा | इस तरह और आगे बढ़कर 
उसने गन्ने चुकन्दर आदि के निचाड़ कर मीठा रस और शक्कर निकाला | उस ने बीजों से 
भाँति-भाँति के तेल निकाले .और पत्तियां और पशुओं की चर्बी से भी चिकनाई निकाल. 
कर काम में लाया | उस ने प्रथु बनकर पृथ्वी रूपी गऊ के चारों थन अच्छी तरह TEAR 
qad रत्न और धन निकाल लिये और ग्राज भी उसी उद्योग. में लगा हुआ है | 
उस की रत्नलिप्सा घटी नहीं | उस ने रासायनिक सिद्धांतों का अनुशीलन किया और 

जितने पदार्थ उस के हाथों पड़ सके और उस के करणां और उपकरणों के काबू में आये 
संव की ग्रोत-प्रोत भाव से पूरी परीक्षा की, प्रकृति की शक्तियां के काम करने के नियमा की 
जांच की, उन का प्रयोग करके यौगिकां को तोड़-फ़ोड़कर देखा और मौलिकों का STE 
जाइकर भाँ ति-भाँति के यौगिक बनाये | उसने रसायन के मूल तत्वों के सामान्य और विशेष 
गुणांका ऐसा विश्लेषण किया कि उस की अदालत के सामने एक एक परमाणु हाजिर हो हो 
कर इजहार देने लगा | उस ने इस विश्व की ई ट-ई ट का पता लगा लिया. | एकःएक का 
वभाव जांच लिया | wa वह कागज पेंसिल लेकर बैठता है और चतुभुँज कर्बन के.चौपहले 
रूप की कल्पना कर के उस की भुजाओं में विविध मोलिकां का मल कराकर, उन म भी तरह- 
तरह के जाइ-तोड करके, कागज पर ही कवन के योगिकां की रचना करता हैँ आ्रार किर 
अपनी प्रयाग-शाला मै जाकर उस को वास्तविक जगत्‌ में पैदा करके बोतलीं म भरकर रख 
लेता है ओर कल्पना. और नियमें। के अनुसार जा गुण उस यौगिक मं. आरोपित करता हे 
वही गुण उस वास्तविक यौगिक में पाये जाते हें । सचमुच ्राज वह ब्रह्मा AK वरचासत्र 
की तरह नयी सृष्टि करता है और जगत्‌ को बिलकुल नयी चीजें देता है जो ब्रह्मा. ने नही 
रची थीं। छ 

. ` सौँ बरस से कुछ ऊपर हुए कि लोग ऐसा समत. त ie 
यूरिया, चरबी, तेल आदि: पदार्थ जा हम के चेतन संसार से ही मिलते हैं हम कृत्रिम रीति से 
नहीं बना सकते | इम केवल जड़ संसार की वस्तुएँ जोड़कर तैयार कर सकते हैं| संवत 
१८८५ वि० में वूलर नामक एक रासायनिक अ्मानयम 
का गरम कर रहा था | वह एकाएकी यूरिया में परिणत 
मिलता है जा चेतन जगत्‌ के शरीर में जीवन: की क्रिया से 
प्रकार का पहला परिवर्तन था | इस परिवर्तन ने मनुष्य के सामन 
दिया | अब यह सिद्ध हा गया कि जड़ जगत्‌ से मिलनेवाले १दाथ 


हो गया | यूरिया पेशाब में ही 
ही उत्पन्न होता है | यह अपने 
ने से रहस्य का परदा हटा 
if के ही जोड़-तोड़ से 


कि शक्कर, facet, शराब, 


-श्यामेत नामक ऐसे ही जड़ यौगिक : 


३४० . विज्ञान हस्तामलक 


चेतन जगत्‌ के शरोर क द्वारा उपज हुए पदाथ मा कृत्रिम alas] स बनाये जा सकते ह 
फिर तो ऐसा AR वस्तुओं क नम्माण का वरावर काराशा हान लगा ओर रसायनवेत्ता 
ब्रह्मा का हाइ करने क [लये प्रस्तुत ही गया | अब शकर, सरका, शराब चरबी तेल 
वानस्पातक खटाइथा Ae सभी लाज वह कात्रम तयार करन म समथ हो गया | 


२--कोयले से हीरा 


भारत में नील के सैकड़ों गोदाम और कारखाने थे रौर आज भी बहुतेरे मौजूद हे | 

नील जिन,पौधें से निकाला जाता है उन की खेती हाती है, परन्तु अब उस का रोजगार 
नष्टप्राय है, क्योंकि कृत्रिम नील बहुताथत से तैयार होता है | इसी तरह फ्रांस में पहले 
Ass क| खेती बहुल हुआ करती था । परन्तु जब से “श्रलजरीन” रंग तेयार होने लगा 
खेती का फ्रांस मंःग्रन्त हो गया | इसी प्रकार जितने तरह के रंग पहले वरते जाते थे उन के 
वदले के रंग तथा उन के सिवा हजारों और तरह के रंग कोलतार वा. ञ्रलकतरे से निकाले 
गये AX पुराने रंगों का रवाज उठ गया | o आर : 
पत्थर का काला जो पहले केवल आँच देता था; रासायनिकों के प्रयोगों में आया | 

उन्हान उस बन्द मूपा यंत्र म तेज ग्रांच दी | उस में से जलनेवाले वायव्य निकले जा 
रोशनी, देने के काम में ्राने लगे | इस के साथ: ही कालतार या धूना रौर पकोया  हुञ्रा 
कामला जिसे “काक” कहते हैं, निकलने लगे । कोलतार लकड़ी और धातु पर लेप करने से 
कीडो और मुरचे से रक्षा करने लगा और कोक अत्यन्त तेज ग्रांच देने के काम में लाया 
जान लगा | परन्तु रासायनिक इतने से ही संतुष्ट न हुए | उन्होंने वायब्यो की परीक्षा को AK 
ह मालूम किया कि वह माँति-माँति के अनेक वायब्यों के मिश्रण हैं । उन्होंने कोलतार 
का दग म चढ़ाकर आंच दी श्रोर खोलाकर उसे भभके से चलाया.। उस में से अनेक 
प्रकार की वस्तु निकलीं | इनके हम पाँच विभाग करेंगे । ( १ ) ग्रमोनिया, ( २ ) नफुता 
( ३) कियोसाट ( ४ ) ग्रंथासीन.तेल और ( ५ ) पिच या कोलतार की काली कीचड़ 
जिसे तारकोल कहते.है और जा दीमक से बचाने को पोतने के काम में लायी जाती है। | 
नफ़ता का; भी देंगे में चढ़ाकर-भपके से.. खींचा तो बानजावीन, तोलवीन, घोलक नफता | 
ae आनालकाम्ल मिला | कियरोसोट से नफृतलीन मिला जिसे भूल से फुनेल की | 
रासि es) eS जा क्यों को कीड़ा से ; बचाने. और कृमिनाशक होने के सिवा 
Bast त्या त दा का पिता हे] अन्यासीन 'केतेल से अन्धासीन मिला जा ग्रली- | 
जरीन वा मजीठवाले लाल रंग का. ही पिता नहीं दीं है वहिक गंधँकाम्ल के संयोग से सैकड़ों | 
रंगा का मूलपुरुष हे. | वानजावीन और “कार्वालिकाम्ल तो स्वयं ग्रसंख्य' यौगिकं और | 
स्या क मूलघुरुष हृ |, इसी कांलतार से संसार के पहले के सभी रंगों की प्रतिष्ठा उड | 


= गयी और सस्ते नये रंगों ने उन का स्थान ले लिया | कालतार से निकलनेवाले पदार्थों 


र पक रंग सारे संसार के लिये संवत्‌ १६७१ बि० तेकःअकेले जमती | 
बनाने लगा, था ओर शेब चौथाई 


के लिये संसार के लिये सामग्री जुटाने लगा था, इतने 


| 
| 
॥ 
| 
र 
र 
i 


ही गुण न था । अनेक रंग दवाओं के गुण रखनेवाले हैं। zig ग्रायी 


दवाइयां मी कोलतार से निकली हैं। इनमें से 
| &ग्रस्पिरिने” “फिनासिटिन!” “सलफोनल” “atte आदि इसके 
| aan बस्ठुएं इसी कालतार से कृत्रिम भी बनी हैं| परन्तु कृत्रिमता से कोई. वह न. समझे 


sh से बढ़े | 


कोयले से हीरा ३४१ 


# युरोपीय महायुद्‌ध Hz गया । इन रंगों में केवल विविध प्रकार के वस्त्र के रंगते का 
हो ता गुलाबी 
“Eas? नामक रंग 
सहजात पदार्थ अनेक 
अधिकांश गुणदोष दोनों रखती हे | 
उदाहरण हँ | 


रुकी मलना अपने हा दश म बहुत गुणकारी. सिद्ध हआा 
कृमिनाशक है और फोडा पर लगाया जाता है | इन्दी रंगों के 


के धटिया वस्तुएं हांगी । कालतार से वनी कस्तूरी मृगमद-कस्तूरी से रत्ती भर भी कम नहीं 
होती | बनावटी रूहे-गुलाव असली रूहे गुलाव से किसी वात में कम नहीं होता | 

स्व्रांभाविक ओर बनावटी पदार्थो में इतना ही अंतर होता हे कि दोनों भिन्न विधियों 
से तैयार होती हैं परंतु तैयार हो जाने पर रासायनिक दृष्टि से दोनों संमान होते हैं, बल्कि 
शुद्धता की दृष्टि से कृत्रिम वस्तु अधिक शुद्ध होती है । 
स्वाद की दृष्टि से भी कालतार से अनेक अभूतपूर्व स्वादिष्ट पदार्थ निकले हे | यों 
तो कृत्रिम शर्करा की श्रब्टोत्तर-शातवाली माला वत चुकी है, परंतु सक्करीन नाम की चीज 
बिस का आविष्कार संयोगवशात्‌ ग्रमेरिका के इरा रेमसेन नामक रासायनिक के हाथों ear 
इसी कालतार से निकली, जो साधारण शकरा से कई-सो गुनी ग्रधिक मीठी होती है और 
जो वस्तुतः शकर नहीं है और जिसे वद रोगी भी सेवन कर सकते हैं जिन के शक्कर से 
परहेज हे | 
पेड़ों के गोंद से मनुष्य भांति-भांति के काम लेता है |” खड़ भी कुछ पेड़ों का 
गोंद है | इस की सैकड़ों तरह की चीजें बनती हैं | गट्टा परंचा दूसरी 'तरह का गोंद हैं । 


वनाथा गया हे | यद्यपि अभी बड़े पैमाने पर नहीं बनता तथापि कायले ओर चूने के याग 
कृत्रिम WE बनाने में सस्ता पड़ेगा ओर संभव है कि AM इस का रोजगार जोरों 


रासायनिक आज जादगर का काम कर रहा है । नकली प्री, नकली मयदा, नकली 


| राकर वह वात-की-तरात में तैयार करने लगा है । रब मिठाइयों के बनाने. में उसे नं तो 
| गाय पालने की जरूरत है और न खेती करने की | वह कोमला पानी के सहारे सब कुछ कर 


सकता है | उस ने लकड़ी से कागज बरतने, भाड़न, प्याले, रस्सियाँ और कई और वस्तुओं 


| + योग से नकली रेशम तक बना लिया है। लकड़ी के बुरादे से उत्तम-से-उत्तम तल्ले 
| और सेलूलोइड तंक बनता. है । बड़े-से-बड़ा विस्फोट करनेवाला पदार्थ भी इसी से बनता है 


WaT मान काल के महांयुद्धों में कामँ आता है | 


३-नोषजन के हास का प्रतीकार 


परंतु लकड़ी और पत्थर का कोयला तो हम इंधन' की तरह' जला डालते हैं | इन 


गंदा-बिरोजा ale का गोंद है | परंतु गोंद भी कृत्रिम बनने लगा है ग्रालू' के 'मंड से खडू . 


३४२ विज्ञान हैस्तामलक 


में नोषजन के बंहत से योगिक जल जाते हैं ओर शुद्ध AMAT वायुमंडल में मिल जाती 
है | मुदों. के जलने से भी इसी तरह बहुत सा नापजन निकलकर वायु म मिल जाता है 


इस तरह वायु में नोपजन कीःमात्रा वढ़. जाती है। परन्तु नोपजन वडा ग्रकम्मंए्य है 


ले नहीं सकते | फिर नोपजन इन के शरीर में कैसे प्रवेश करता हे ? पोषे लकड़ी ग्रादि मे 
तथा जानवरों की लाशों से धरती. में नोपजनीय पदार्थ अलग होते हैं । ग्रत्यंत “बारीक 

टाणु इन पदार्थो को सड़ाकर नोपेत उत्पन्न करते है । विष्ठा और मूत्र से भी नोपजनीय 
पदार्थ धरती में समाते हैं | इन्हीं से पोथे उगते-वढते श्रार फूलते-फलते हैं । इन्हीं पौधे 
weer पशु अपनी वृत्ति करते हैं | ओर IQA और Val से मनुष्य समेत अनेक प्राणा 
तृप्त होते हैं ओर नोषजन को ग्रात्मसात्‌ करते हैं | परंतु जितना नोषजन हम जलाकर ग्रलग 
करते हैं, उस की मात्रा बड़ी है। वारूद द्वारा मी नोप्रजन का एक बेड़ी मात्रा वायु में 
मिल जाती हे.। यह देखकर कुछ काल हुए मनुष्य जाति क्री चिन्ता बंढ़ गयी थी कि नोपजन 
धीरे-धीरे वायु में बढ़ जायगा तो. नोप्रजन के दुर्मिज्न-से पीड़ित शरीरों का अन्त हो जायगा। 
इस चिन्ता का निवारण ग्रन्तरिन्न . देश में बिजली किया करती है | जब-जब ब्रिजली कोंदती 
हे, एक विशाल-काय विद्युल्लेखा वायुमंडल में एक मेघमाला से दूसरी मेघमाला तक चली 
जाती है | इस वेगवती गति से वह अपने माग की हवा पर विचित्र प्रभाव डालती है, 
नोषजन AK ग्रोपजन को इतना उत्ताप देती है कि दोनों संयुक्त हो जाते हैं और मेघ के 
जल से मिलकर नोप्रिकाम्ल .वनाते. हें | वर्षा के जल. से यह अम्ल हलका घोल होकर 
धरती में समा जाता है और पौधों का पुष्ट करता है । वैज्ञानिक ने भी इसी विधि से बिजली 
को चिनगारियाँ चलाकर मध्यवर्त्ता बायु को संयुक्त करके नोषिकाम्ल बनाना आरंभ किया | 
इस विधि से बड़ें परिमाण में वायव्य नोप्रजन को संयुक्त किया जाने लगा | 


जव फसिल काट लेते हैं तबे खेतों में पौधों के जो अंश खड़े रह जाते हैं उन्हें जात ||. 


कर हल के द्वारा धरती में मिला देतें है । उस में वह सड़कर मिल जाता और खाद वन 


जाता हं | परतु बारबार इस तरह खेत की पूजी से ही खेत का खिलाते खिलाते घाटा Al | 
जाता ह । खत कमजार ही जाते हँ | उन की सहायता के लिये शोरा डालने की विधि है| | 
Ho १६७० वि० में अमेरिका के संयुक्त राज्यों ने जर्मनी के शोरे के खेतों से दो रोई | 
ae ब्रहत्तर लाख मन शोरा खरीदा था जिस के लिये वहां के किसानों ने साढ़े पाँच करई | 


रुपये दिये | रुपये में साढ़े पाँच मन के अत्यंत सस्ते भाव पर खरीदकर भी कितनी रकम 


नी पड़ी | परंतु शोरे के खेत अक्षय नहीं हैं | उन के खतम हो जाने पर क्या होगा |. । 
इसी समस्या का सुलभाने के लिये कृत्रिम बिजली से नोपजन का संयोग किया जाने लगा। | 
स्कन्दीनवीय देश में जल-बल की प्रचुरता के कारण बिजली सस्ती. पड़ती थी | इसलिये 16 | 


विधि वहां बड़े परिमाण से चलं पड़ी | 


परंतु जमनी में जल बल की प्रचुरता न होने से एक और विधि बरती गयी | गर | 


। | 
साधारण दशा में वह किसी और मालक पदाथ स मलता-जुलता नहा | परंतु प्राणुमात्र क | 
बड़ी अच्छी मात्रा में संयुक्त रूप में नोषजन चाट्य । सास लन स नापजन शरीर में जाता | 
है परंतु बिना मिले ज्यों-का-त्यों लाट आता हं | पातया AR पाव. नापजन का वायु मस 


नोषजन के हास का प्रतीकार ३४३ 


| UIA क उद्यरणा-वल से क ; 

| कठ दुल : : म लिया गया | विशुद्ध नोपजन और विशुद्ध 
aga का संयोग पिनाकम्‌ या अश्मिम जसी धातु्रों की उपस्थिति में बहुत भारी परिमाण 

निरन्तर होते हुए. अमोनिया उत्पन्न किया जाता 


परिवत्त न नापकाम्ल म हा जाता 


। फिर प्लाटिनम की उत्परणा से ग्रमो- 
| निद्रा का | इस तरह खाद बनाने को दूसरी विधि 
` gaat में वरती जाती हैं | वायु स कितन काम लिये जाते है, सोचकर बुदूधि चकरा जाती हे । 
og से बिशुद्ध नोपजन इसलिए, निकालते हैं कि खाद बनावें रोप्न इसलिये निकालते 
हैँ कि इंजिनियरी के कामा म ASG के साथ उत्तत करके गलाने और जोड़ने के लिये 
प्रचंड ग्रांच पैदा करें । अब बचा हुआ अ्रगन रोर नीयन बिजली की रोशनी के कुमकुमों में 
भर जाते € | इन म याद हवा भरा जाय ता तार तुरत जल जाय आर शून्य करने म कोठ- 
$ और दोष राते हैं । और अरगन आदि भरने से न तो तार जलता है ओर न काई दोप 
और न कठिनाई | निदान हमारे वायुमंडल के कर्मण्य, उदासीन और ग्रक्मण्य सभी 
घटक बढ़े पेमाने पर हमारे उद्योग-थंधों मं काम ्रात हैं | 
हमारे रासायनिक कूड़े से कुवेर का धन निकाल लेते हैं। कायले सी निकम्मी 
चीज से उन्होंने कितनी श्रसंख्य अनमोल वस्तुएं निकालीं BR Ai रुपयों का नया रोज 
गार ट्रों निकाला । पौधों के छिलकां से शराव निकाली | लकड़ी से सैकड़ों अनमाल 
ci बनायी । मिट्टी के तेल से बड़े-बड़े काम लिये | तेलहन को खली ad थ पर उस के 
भी सदुपयोग निकाले | कपास के बीज जिन्हें वह फेक देते थे पेले गये और खाने याग्य 
aa निकला | उस की खली मवेशी के लिए उत्तम भाजन सिद्ध हुआ | उसी से खाद 
का काम लिया | लिखने का कागज बनाया | पुटीन AK साबुन श्रार वारानश भी तैयार 
किये | यहां तक कि वे-धुएँ की वारूद भी बनायी | टमाटर के बीज स उस का पचमारा 
खाने लायक तेल भी निकाला | रासायनिक की निगाहों मं संसार मं काई वस्तु व्यय आर 
daa योग्य नहीं है | बह्‌ gu में हीरा, धूल में रत्न और रत म साना खोज निकालता है | 
वह इस समय विधाता की हाड कर रहा हे ग्रोर विश्वामित्र की तरह नयी सृष्टि को रचना म 
_ लगा हुग्रा हे | 


oo en coc 


सातवां खंड 


परिस्थिति-विज्ञान 


तेईसवां अध्याय 
सागर-विज्ञान 


१--जल खारी क्यों हे ! 


धरती के रचना के आरंभ में किसी युग में सारा स्थल ठिळले जल से ढकाःसा था | 
न पहाड़ बने थे और न समुद्र | और वद जल भी था ग्रत्यन्त तप्त Aw भारी बादल 
भी जलते हुए जल की वर्षा किया करते थे । इसी समय जल की बहुत बड़ी मात्रा उत्तप्त 
धरती के गर्भ में भी समाती जाती थी और अनेंक स्थलों में उबलते हुए जल के फौवारे 
भी फूटे पड़ते थे । करोड़ों वरस तक यद तमाशे होते रहे, धरती का ऊपरी चिप्पड धीरे-धीरे 
ठंडा होता रहा, कहीं सुकड़ता था तो कीं तेज़ आँच से फैलता था | इसी सुकड़ने और 
फैलने की क्रिया से धरती का ऊपरी तल ऊँचा-नीचा होता गया पहाड़ ओर मैदान बनते 
गये । कहीं-कहीं धरती का ऊपरी तल उभरंता गया और सुकड़ता गया ग्रौर कहीं-कहीं 
फैलता गया ग्रौर घँसता गया | यह सब क्रियाएं हज़ारों मीलों के फेलाव में, बड़े विस्तृत 
देश में बहुत दीर्घकाल तक बराबर होती गयीं जिन से पहाड़ बने, घाटियां बनीं और 
समुन्दर बने, धरती के dad जाने से गहरे महासागर बन गये ओर उधर नये बने पहाड़ों 
पर eri पानी के जमकर फैलने से चिर गयीं, फ गयीं, चूर-चूर हो गयी ्रौर रेते और 
मिट्टी बनकर पानी के साथ वहीं | पानी की धारा ने चट्टानों को तोड फोडू और विशाल 
Tai को बहाकर घाटियों के भीतर से पनी राह बनायी और गहराई को रेते और मिट्टी 
शर पत्थर के रोड़ों से पाटकर मैदान बनाया | ह 
समुद्र और मैदान के फैलाव-में पानी कें ऊपरी तल का सूरज की गरमी से भाप 
बनता रहना निरन्तर जारी दै | बादल बनते रहते है और जितना TSS 
ऊपर जाता है सब रोसं, बंदे, ओले बनकर बरस जाता हे और वह-वहकर सोतों, नालों 
नी राह नदियों और ata ce पर में आ" 
घटता है न बढ़ता है वरन्‌ अपनी मर्य्यादा 


. 


जारी रहता है जिस से समुद्र देखने में न तो 
TAM रहता है | न 
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जो पानी धरती पर बरसता है वह तो प्रायः घन पदार्थों से शुद्ध और नमले 
होता है परंतु ज्योंदी धरती पर गिरता हे लदी घुलनेवाले धन पदाथ उस में मिलने लगते $ । 
चट्टानों के श्रनेक स्तरों से होता हुआ, ऊपरी और भीतरी नसको को घुलाता हुआ नदी | 
की धाराग्रो मै मांति-भांति के नमकों को घोलता हुआ समुद्र में पहुँचता रहता हे | ee | 
बरस से इसी तरह पहाड़ों के और चट्टानों के घुलनशांल अंश घुल-घुलकर समुद्र के भीतर 
आते रहे हैं | समुद्र में इस तरह नमक का अंश वराबर बढ़ता रहा हे | माफ वनकर 
जब पानी उड़ने लगता है तब अपने में घुले हुए नमक को जल में ही छोड़ जाता है 
क्योंकि ठोस पदाथ भाफ में नहीं मिल सकते | इस तरह समुद्र में चट्टानों से बराबर 
नमक की श्रामदनी ग्रनेक युगों से होती रही हे परंतु खच नः होने के कारण समुद्र में नमक 
बराबर घुलता रहा है और बढ़ता आया है। आरंभ में स्थल से यह नमक बड़ी मात्रा में 
आता रहा होगा, परंतु ऊररी तल का नमक ज्यों-ज्यों घटता गया त्यो-त्यो. जल के द्वारा 
समुद्र में पहुँचनेवाले नमक की मात्रा भी घटती गयीं | समुद्र का जल सर्वत्र इन्हीं कारणां 
से अत्यंत खारी हे | इस समय ग्रोसत सामुद्रिक जल में प्रत्येक सौ मन में लगभग साढे तीन 
मन के विविध नमकों की मात्रा आंकी जाती है | यदद ग्रौसत-है | वास्तविक बात यह है कि 
समुद्र के भिन्न-भिन्न भागो को लावण्यता विविध सांद्रताओ की पायी गयी हे.। जहां-जहां 
शोषण अत्यधिक होता हे वहां लवण की मात्रा भी अ्रत्यधिक होती है। लाल समद्र AR 
ईसा-के पैत्रिक देश का मृत समुद्र और -राजपुताने का. सांभर भील. इस बात के कुठ 
उदाहरण हैं | जहां वर्षा बहुत होती हे वहां सामुद्रिक लावण्यता ada कम होती है | 
समुद्र को AT लावण्यता रुपये मं बारह ग्राने से अधिक साधारण खाने के नमक के 
कारण होती हे | शेष चार आने से कम भाग में मगनीस हरिंद संव से अधिक है । इसी के 
बराबर को. मात्रा में मगनीस: खटिकम और पांशुजम्‌ के Waa हैं | खाटिक कब नेत, मगनीस 
कवत, मगर्नासत्रामद और कोई-कोई और लवण अत्यंत थीड़ी मात्रा में हैं | यह घुलित 
अंश का लेखा है | वैसे तो शंख सीपी ग्रादि अनंत प्राणियों के शरीर की रचना में खटिक- 
केनत श्रार स्पज ग्रादि की देह में रते की मात्रा अत्यधिक हे । स्थलचर ओर नभचर 
ATTA के शरीर में भ्रमण करनेवाले रक्‍त में भी लावण्यता वा लवणां की मात्रा समुद्र जत i 
के ही अनुरूप है, बल्कि वैज्ञानिकों का कहना है कि य अनुरूपता इस बात का प्रमाण 
है कि समस्त प्राणियों की सुष्ट का श्रारंभ समुद्र के भीतर ही हुआ है ओर हमारा यह खत 
भी उसी समुद्रजलं (नारा) का ही अंश है | - दी Rot 


२-गहराई गरमी और दवाव 


इस प्रथ्वी का सम्पूर्ण ऊपरी तल का ज्षेत्रफल लगभग उन्नीस ग्ररोड़ सत्तर लाख 
वगमील है | इस में से तीन चौथाई से कुछ कम और एक तिहाई से उतना ही श्रधिकं | 
रथात्‌ Wee करोड बगसील. सागरों समुद्रा और भीलो का तल हे । स्थलचर मनु | 
समता है कि सागर का जलतल सीधा-सपाट दर्पण-सा होगा न कहीं ऊँचा न कहीं नीचा 
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परंतु वास्तविक तथ्य यह Fel ह । अनक कारणों से जलतल में जगह-जगह ऊचा-नीचा 


पडा हु्रा हे । महाद्रोपा क आर उन मे के पहाड़ों के खिंचाव से कहिये, या देशमात्र की 
वक्रता के कारण काय, सागरां का जलतल मध्य में गहरा होता हे जिस से किसी 
महासागर को एक छिछले प्याले के अनुरूप अनुमान किया जा सकता हे | हिमालय 
के कारण दिन्द महासागर का मध्य जलतल बहुत Tar हुआ है | यह ऊपरी जलतल की 
चर्चा है। जल की गहराई के भीतर नीचे की तली की बात नहीं है | तली की गहराई 
जानने के लिये तो हजारों परीक्षाएँ की गयी हैं | हिसाव लगाया गया है कि_समुद्र की 
गहराई ढाई मील के ग्रोसत में है | महासागर की तली के छुटे अंश के लगभग तो किनारे 
से लेकर एक हजार पोरसाँ तक की गहराई का होगा । आधे के लगभग दो से 


चित्र ५९०--सागर-तल बडी गहराई के नीचे का श्य 


लेकर तीन हजार Gat तक होगा । सागरों ओर समुद्रों मै बहुत मे एल ES ओर नालियां 
आर बिलें और सरंग भी हैं जा तीन हजार IRA स भी अधिक गहराई के ह | प्रशान्त 
महासागर के वायव्य कोण पर सवा पाँच हजार पोरसा स॑ भी अधिक Wet गतत हृ अथात 
छु; मील से भी अधिक गहरे | कहीं हिमालय का गोरीशंकर शिखर, जा संता की सब से 
ऊँची चाटी हे, इन गत्ता में डाल दिया जा सके, तो. ऐसा रवे कि उसके ऊपर आधे a 
से अधिक Sark तक जल रहे, ग्रर्थात्‌ उस का पता लगाने का बे मील से अधिक गहरा 

TH गोता लगाने की जरूरत पड़े | इस प्रकार TAR शिखर की उँचाई से लेकर प्रशान्त 


Las 
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महासागर की अधिकतम गहराई तक इस धरती की ऊँचाई-नीचाई की हद है | यह हद wf 
साढे ग्यारह मील है | इसी दद के भीतर अंडज, पिंडज, उद्धिज्ज और स्वेदज सभी तरह के. 
प्राणी इस संसार में रहते हं। + | 

जल की ऐसी प्रचंड गदराई के भीतर सूट्य के ताप की पहुँच बहुत थोड़ी द 


ट्र 


है | ढाई सो पोरसो से अधिक सूट्य़ की किरणे नहीं जातीं । इस तरह जल का अधिक भाग 
ठंदा ही रहता है | जा गरमी ऊपरी तल पर बढ़ती हे वद भाफ बन कर पानी के उडते रहने | 
से ऊपरी तल पर ही खच होती रहती हैं | उस के नीचे जाने का नावत नहीं आती | यदि | 
ऊपरी तल अधिक डंडा हो जाप तो माफ का एक आवरण वन कर उस की विखरनेवाली | 
गरमी को रोक रखता है | यद्यपि ऊपरी तल पर कहीं कम WM कहीं Alas गरमा हाती हे 
तो भी यह तारतम्प बहुत थोड़ी गहराई पर जाकर सामात हो जाता है, क्योंकि जल गरमी : 
का बुरा चालक है | सगर-विज्ञान के विशेषज्ञ सर जान मरेने हिसाव लगाया है कि पांच सौ | 
पोरसां के नीचे तापक्रम प्रावः ४० फ० से कुछ कम ही रहता है | इस तापांश पर पानी | 
सबसे ्रधिक घनी दशा में होता है इसलिये दक्षिणी ATH श्रोर से हिमसागर का ग्रस | 
Bel जला अपने भार के कारण तली में से ही धीरे-धीरे रंगता हुआ सारे सागर में फैल 
जाता है | यह जल प्राय; वरफ के लगभग शीतल होता है | इसके गरम होने की कभी नौवत 
नहीं ग्रा सकती | निदान गहरे समुद्र में शाश्वत शीत का साम्राज्य हे | 
जवे एक लकड़ी के टुकड़े में बोझ बाँध कर समुद्र में गहराई में पहुँचते हैं और फिर | 
उस ऊपर खाच लेत ह, तो वोझ से अलग कर लेने पर वह लकड़ी अब पानी पर नहीं | 
परता | कारण यह हे 1+ लकड़ी क सूक्ष्म CAT मे से वायु निकल भागती है और दबाव पाकर | 
पानी भर जाता है। लकड़ी भारी हा जाती है और तेर नहीं सकती | इस में यह पता लगता है | 
कि गहराई क मातर पानी का दयाव बहुत है। दिसाव से पता चलता है कि ढाई हजार | 
पोरसों के नीचे की गहराई में प्रत्येक वर्ग इंच पर ग्रठहत्तर मन के लगभग दवाव है | इतने | 
भर्यकर चाप पर भी ऐसी गहराई में ग्रत्यंत कोमल ग्रौर निर्वल शरीरवाले पदार्थ वहाँ सहज 
म ह पनपत & AR रहते हं | यद बड़ी विचित्र बात मालूम हाती हे परंतु ग्रचरज का कर 
कारण नहीं है | पानी का भारी दबाव चारों ओर से AQUA को अत्यंत अधिक सटा देता | 
। चुला वरतन AM बहुत गहराई में डाल दिया जाय तो वह तुरंत पानी से भर जाता है | 
अर गहराई का उस पर काई असर नहीं दीखता | रब एक वातल लीजिये जे व्रिल्कुल | 
भरी नही हैं मगर काग कसा हुआ है | उसे गहराई में डालिये तो या तो काग उसके भीतर | 
उत जावया या वातल दब कर पिचक जायगी | भौतिक विज्ञानी श्री बुकानन्‌ ने सन्‌ १८७३ | 
म चलजर नामक जहाज से पाने अड़तीस सौ Hai की गहराई में दो तापमापक यंत्र उतारे वः 
१ | पेंह विल्कुल चिपकै हुए वापस आये | तब उन्होंने एक कांच की नली ली जो दोगे | 
AK बन्द थ | उसे कपड़े म॑ लपेटा और फिर बेलन के ग्राकार के ताँबे के पात्र में उसे बद | इ 
कर दिया | इसके दोनों सिरां पर पानी जाने के लिये छेंद बने हुए थे | यह डब्बा तीत 
हजार पोरसां के नीचे डाला गया और फिर निकाल लिया गथा। जान पड़ता था कि ह | 
Seq पर जहाँ काँच की बन्द नलिका रखी हुई थी वहाँ घन से पीटा गया है | काँच 


% 
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बरफ की धूल की तरह लगती 
जान पड़ता है कि भीतरी नली 
का मुकावला करती रही परंतु ग्रन्त में उसे दारना पड़ा | 


चूर्ण वन गयी थी कि बारीक 
को व्याख्या इस तरह की कि 


चित्र १४४--अष्टपाद जलदानव. 


5 ही मिला कि बेरों के भीतर से आर- 
हनी जल्दी यह डब्या विक गया कि पानी को समय नही ce बात अत्यंत गहरे देश 
| गरजा सके | यदि जा सकता तो पिचकने की नौव न आती | ताती है । रन्ध्रों में से होकर 
म बहुत नाजुक चीजों के सही सलामत रहने का भी कारण 4 : 


ra 
पट सिक 
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नारों ओर समान भाव से जल पहुँच जाता है और व्याप जाता है और दवाव समान है| 
जाता है | इसलिये इतने भयंकर दवाव का काई अनुकूल प्रभाव नही पड़ता | जब काई 
चीज बहुत गहराई तक ड्रवने लगती है तो उसके छिद्र भरने लगते हैं । जल्दी भरने के कारण 
जा amg भर नदी सकती तुरन्त पिचंक्र जाती है इसी से श्राति बिगड़ जाती है । परन्तु ज्ञ 
वस्तुएँ उस दबाव के भीतर ही उत्पन्न होती हें उन में तो वहाँ का जल श्रोत-प्रोत भाव से आरम्भ 


० चित्र १ ४६--मूंगा-मछली 
ज्याने न्यून्स की करपा ] ० [ टामसन से 


अ 


से ही व्यापा रहता है | उस में पिचकने का तो कोई प्रश्‍न ही नहों है। समुद्रवाले मांमियों 
का साधारण वित्रार यह है कि जो चीजें में डबती हें कि 

~ अ है रह जाती हैं। परन्तु यह श्रम है। ज्या-ज्या जल ड्बनेवाली चीज 
म व्यापता जाता हैं या पिचका कर ठोस कर देता हे त्या-त्या ड़बनेवाली चीज नावे 
क्री £] T जा है sty त्रः = q री क ne = ~ 
की ओर चलती जाती है और अन्त में तली तक पहुँच जाती है । इसी के विपरीत रगे 


<; 


घाय eee 
धारा, तूफान ओर तली ३५३ 
शिकार का पीछा करत डुर काई जलजन्तु अपने शरीर के अनुकूल दवाववाले प्रदेश से 
दा ऊपर का उठ जाता ह तव दवाव को कमी के कारण उस का शरीर फूलकर 
` हलका हो जाता है और उस क लाख जतन करने पर भी वह ऊपर की तरफ लुढके बिना 
रह नहीं सकता | दवाव के कारण पानो उसे ऊपर के फेंक देता है और जब वह विलकल 
उपर के ्राने लगता है तभी उस का शरीर फैलकर फूट जाता है और प्रत्येक वयव के 
फटने सै ब्द बिलकुल चिथड़े-चिथड़े हो जाता है | 

समुद्र निरन्तर चंचल रहता हे | प्रथ्वी के बरावर घूमते रहने से ग्रौर ग्रहों के 
खिंचाव से ज्वार-भाटा उठता ही रहता हे । परन्तु जव और जहां कहीं तूफान आता है 
वहां तूफान के बीत जाने पर भी कई घंटे तक बरावर जल में थर्राहट बनी रहती है 
क्योंकि जल बड़ा ही स्थितिस्थापक हे | तूफान का कम्पन बड़ी देर में मिटता है और 
ब्रत दुर तक जाता है | वायु के कारण ता लहरें उठती ही रहती हैं | कहीं-कहीं ता 
जैसे फराडी की खाड़ी मं, सतालीस-ग्रइतालोस हाथ ऊंची भेड़ें उठती है AK कन्याकुमारी 
के घाट की तरह कहीं-कहीं जल शांत होता हे | जैसे साधारणतः तालाबों में हुआ करता 
हे। समुद्र की गति में सब से भयानक चीज भवंर या भ्रमरावत्त॑ है जा लहरोंबाली धारा 
के दो भागों में बॅट जाने से वनता है | यह चूसने की विचित्र शक्ति रखता है ओर इस के 
चक्कर में पड़ कर कोई चीज नहीं वच सकती | 


३-धारा, GAIA आर तली 

सूर्य की भिन्न-भिन्न स्थितियों से सागर के ऊपरी तल के तापक्रम, घनता aK 
बायुवेग में वरावर देश-देश में ग्रन्तर पड़ता रहता हे | इन कारणों से जल के नीचे ऊपर 
ही गति ता बहुत मन्द हुआ करती हे परंतु सीधी दिशाओं मं वेग से धारा चलती रहता 
। सम्पूर्ण सागर में सर्वत्र धाराग्रों की सी गति नहीं है | महाद्वीपों का वरते हुए सागर क 
भागों में नदियां की धारा की तरह पचासों मील के पाट म सागर का घाराए Aad! ह | 
विशाल विस्तृत जल के फैलाव के भीतर ऐसी धाय भी दीखती है और उसके दोनों किनारे 
भी साफ अलग मालूम पड़ते हैं। खाड़ी नदी ( गल्फ स्ट्रीम ) के नाम से प्रसिद्ध धारा 
मील की चौडाई में पाँच मील प्रति घण्टे के वेग से बहती ह। इस का नास खाड़ी नदी दै 
| | इसलिये पड़ा कि यह मेक्सिको की खाड़ी सें चलती है ग्रोरग्रत्यंत नमकॉन गरम पानी के नदी 
` के रूप में एलारिडा के डमरूमध्य से होकर निकलती है श्रॉर हटे क॑ AK का SFA 
पूर की तरफ के बल खाती हुई ्रतलांतिक महासागर मे फेल जागी ह| इस से कई 
Wat निकलती हैं | उत्तर का जानेवाली शाखाए ed अर नारवे के समुद्र तट 
के पास से होकर जाती हैं । परन्तु मुख्य भारा दक्षिण की र जाती है ओर कनारी 
4 से दूर पर उत्तरी भूमध्य रेखावाली धारा म॑ मिल जाती है। ओर उत्तरी भूमध्य- 


बाली रेखा अनुकूल वायु की उस धारा से उठती हे जा अफ्रीका के समुद्र तट से बहा 


करती है | सागर में ऐसी धाराएँ नियम से वहती रहती हैं । ऐसा जान पड़ता हे कि 
की ओर तो घडी की सूइयों 


पप्र का मंथन हो रहा है जिस में परमेश्वरी मथानी उत्तर 


४५ i 
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की दिशा में चलती है और दक्षिण की ओर उलटी दिशा मं | जव यह मंथन हे तो बीच इ 
शांत जगह भी काई होनी चाहिये | ऐसी पांच जगह सागरा म पायां जाती हं जिन मंसे मु । | 
सर्गस्सा समुद्र है जा ग्रतलांतिक महासागर में उत्तरी भाग में स्थिति है और जिस के किनरे | 
से होते हुए कालम्बस नें अपनी पहली यात्रा का थी । यहां का जल प्रशांत होने के कारण 
ग्राप-पास से बहती हुई चीजें आकर इकड हो जाती हैं | लाखों वरस से टूटे हुए जहा | 
qed हुए पेड़ आदि क सिवाय सामाद्रक संवार यहाँ इकट्ठा होता रहा ह | लैटिन भाषा | | 
में शैवाल या सेवार को सर्गस्सा कहते हें | इसलिये इस का सर्गस्सा समुद्र नाम पड़ा | aR 
काल पीछे यही समुद्र का विस्तार पटते पटते एक महाद्वीप वन जा सकता है और कार 
पाकर प्राचीन संसार की सभ्यता अपने प्राचीन स्थान का छोड़कर यहां नवीन रूप धारण क 
सकती है | हे » 
ऊपर से नीचे की ओर वेग से वहती हुई वायु के प्रवल धक्को से जलतल दवकर गहा 
हा जाता ह, परतु जिधर धक्क का गति हाता हे उसी AR को। दवा हुआ जल ऊंची लह 
का रूप ग्रहणा करता है ओर धक्के के कारण आगे बढ़ता है । तुंग तरंगमाला का यही कारण 
होता हे । लहर का शिखर जितना ही AM बढ़ता है उतना ही उस का खड पीछे को हटता 
है । जव यहां तरंगमाला छिछले जल में पहुँचती है तो खडकी गति धरती से लगकर शिथिल 
हो जाती है और शिखर का भाग टूटकर बिंदु-सीकरमाला का रूप ग्रहण कर लेता हे | यह 
हृटनेवाली लहर ऐसे धक्के देती हे कि चट्टाने चिर जाती ओर चूर-चूर हो जाती हैं | लहर के 
एक शिखर से दूसरे को दूरी पाव मीलत तक हो सकती है ओर शिखर की ऊंचाई पचास 
फुट से भी अधिक हो सकती है | कुछ भी हो कितनी ही ग्रधिक वेग और बलवाली लह 
हा उस का प्रभाव गहराई म सो पोरसों से अधिक नदीं होता | अधिक वेग से aad 
वायु बड़ी-बड़ी विशाल लहरें उठाकर इसी तरह तूफान पदा करती हे | कभी-कभी हिते 
चलनेवाली ग्रांधी जल की एक पतली तह के वेग से अपने आगे उठाकर बहा ले जाती । 
हे जो या तो स्थल पर एका-एकी ars लाती है अथवा जल को समुद्र की ओर खींच ते. 
जाकर कनार को खाली छोड़ देती हे | भूकम्प और बड़वानल के फूटने से भी विशाल J 
भइ उठत ह | दो विरोधी दिशाओं में जानेवाली वायधारा के वेग से मिलने पर £ 
या वायु का भ्रमरावत्त बनता हैं और समुद्र में वाय के श्रमरावर्त से जल का फौवार | 
उठता है | परंतु जल में इस से बहुत वेग का भ्रमरावत्त नहीं बनता | | 
थिङ क सार धरातल पर विचार करें तो हम धरातल के तीन प्रकारों मं बट | 
सकते हैं | एक तो महाद्वीपीय धरातल हें जिन में (१) समुद्र तट से सवा दो हजार फुटत 
आ्रासत SATS की धरती, (२) महाद्वीपां के जारा आर के छिछले पानीवाले धरातल, रो 
(३) महाद्वीपीय टापू जा महाद्वीप से Sq जलाशयों द्वारा ही अलग हुए है, यह त 
आल ३ | दूसरे, महाद्रीपीय ढाल है जा छिछले पानीबाले धरातल से आरम्म हो | 
समुद्र की गहराई तक पहुँचा हुआ 5, आ धरती के संपूर्ण धरातल के पष्ठांश के र्मा | 
घेरे हुए हैं | तीसरे समुद्र की प्रकत गहराई के नीचे की विस्तीर्ण धरातल हैजा | 
ITAL लगभग एक ey ब मील के विस्तार से Sar य है | इतने विस्तीणां बत ` |. 


Ales वन 
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हीही ऊँची नीची लहरीले तल की धरती भी हे और कहीं-कहीं ग्रत्यंत ऊँचे शिखर 
| ग्रः वडवानल के वना कोप ह जा जल से ऊपर गये हें | परंतु यह संब इस विशाल 
| बहार में विंदु के समान हैं | कही कहीँ भयानक गहराई के गत्त भी इसी क्षेत्र मे हैं | मरे 
| महोदय का विश्वास हैं कि विस्तार चेत्र बड़े-बड़े भयानक बड़वानलीय चिरावों के द्वारा 
| जाल भागों में विभक्त हें ओर इन्हीं चिरावों में से भरती अपनी भीतरी ज्वाला उगलती 
| और धरातल में परिवत्त न करती रहती हे | जान पड़ता है कि सामुद्रिक बड़वानल से धरती 
सती है और स्थलीय ज्वालामुखी से धरती उभरती हे | लगभग साढे पांच करोड़ वर्ग मील 
के फैलाव में लाल मिट्टी की जमती हुई तह है जा विलक्षण है और जिस के कारण का पता 
ग्रभी नहीं लगा हे | 
४- सामुद्रिक जीवन 


स्थलचरों ग्रौर नभचरों, स्वेदजां AK उद्धिजों आदि सव को मिलाकर भी 
देखा जाय तो गिनती में जल के प्राणियों की अपेक्षा कम ही ठहरेंगे। जल का एक 
नाम “जीवन” भी हे | जल का अनन्त पारावार वास्तव में सभी wat में जीवन का 
ग्रनन्त पारावार हे | हम ग्रन्पत्र जल के सभी तरह के प्राणियों के जीवन का 
दिग्दर्शन विकास के प्रसंग में कर आये हैं | यहाँ हम इतना कद देना आवश्यक AAMT 
है कि सूर्य की प्रत्यक्ष किरणें पांच सो पोरसों तक पहुंच जाती हैं ओर श्रप्रत्यक्ष रासायनिक 
किरणे ग्रौर ग्रधिक गहराई तक पहुँचती हैं | इस प्रकार सूयय का उत्पादक प्रभाव बहुत बढ़े 
त्र तक पहुँचता रहता है | शैवाल आदि जलोद्धिज्जों के वहते बागों से लेकर पारमाण्विक 
जलोद्धिज्ज तक इन्हीं किरणों के आश्रित हैं | इनमें निरंतर प्रकाश द्वारा रासायनिक क्रिया 
से ग्रसंख्य प्रकार के यौगिक वनते रहते हैं | कर्बन-द्रयोषिद के टूटने से ओर जल में वायवीय 
ग्रोपजन के घुलते रहने से ऊपरी तल में अनन्त प्रकार के प्राणी एवं मछलियां ओषजन पाकर 
जीवन-रन्षा करती हैं | अत्यंत सूक्ष्म अणुवीक्षण यंत्र से भी ढुर्भेद्र प्राणी एक-एक जलविंदु 
मे कोटि-काटि की संख्या में रहनेवाले समुद्र में अनन्त हं. बड-वड़ प्राण्या की भी चचा 
र 
| सुद्र का जल कहीं समानी, कहीं नीला, कदी गाढ़ा नीला, कहीं काला, घोर 
काला, ओर ध्रव प्रदेश आदि में बिल्कुल हरा देख पड़ता है | शुद्ध स्वच्छ जल का वास्त- 
विक रंग आसमानी है जा खाड़ी-धारा का भी रंग है | जान पड़ता है कि खाड़ी धारा म शुद्ध 
जल बहता है | भरव प्रदेश में जलोद्विज्ज, घुलित लवण, प्रकाश के किरण आदि अनेक 
कारणों से हरा रंग दीखता है | ्राकाश कें रंग के प्रतिफलित होने सें भी समुद्र के जल 
ग रंग नीला, काला आदि दीखता है | 
_ ससुद्रग्रत्यंत उत्तर खंडं में जाड़ों म॑ 
नेमक से लदे जल का बरफ शुद्ध जल कें बरफ 
कमा जाति के लोग अपनी बे-पहिया की, फि 


बरफ की चट्टानों सें पटा रहा करता है | समुद्र 
- से भारी होता है, पर तो भी उस पर एस- 
सलनेवाली नावगाड़ी पर निर्भय चढ़े दौड़ते 


| (इते हैं | बरफ की चड्टानें स्थिर धरती सी ही जाती हैं । 
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f दिन-रात साल-के-साल बरफ जमा रहता हे वहाँ भी भीतर गहराई मे ba 
ता है | उत्तरी और दक्षिणी मेरूप्रदेशों में यही हाल है। जल में धीरे-धीरे बहते | 
बरफ के पहाड़ जो देख पड़ते हैं उन के नव भाग से अधिक जल के भीतर रहते हैं, केबल 
एक भाग जल के ऊपर रहता है । यह पहाड़ बव कर गरम प्रदेशों में भी पहुँच जाय 
करते हैं और भयंकर उपद्रव के कारण हुआ करते हैं । समुद्र के पानी के ठंढे रहने के 
कारण यह बड़ी देर में गलते हैं । सोर संवत १६६६ वि० के पहले दिन टैटनिक नाम झा 
जद्दाज एक ऐसे ही चल हिमशैल से टकराकर नष्ट हो गया और १५१७ मनुष्यं के प्राग 
लिये | यह हिम-शैल लंबे-चौड़े टापुओं की तरह होते हैं | इन के साथ बहुत-कुछ विजातीय 
पदार्थ और लवण आदि भी रहते हैं और इन के गलने से समुद्र के ताप और ae 
दोनों में कमी-वेशी पड़ जाती है । 
ससुद्र जैसे जीवन से भरा हुआ है उसी तरह सांसारिक जीवन की रक्षा में इस से वाहत 
सहायता भी मिलती है | समुद्र से उष्ण कटिवंधवाली सूय्य की भयानक गरमी का शोषण हे 
जाता है और वह उन जगह पर पहुँचायी जाती हे जहाँ शीत अंधिक है | जहाँ ग्रत्यंत गरमी 
हैं वहाँ बहाव से मेरु प्रदेशों की जलधारा आकर ठंढक पैदा कर के गरमी की तेजी के ay 
देती है । समुद्र के जल की ही गरमी सरदी से सव तरह की हवा उठती है जिस से मलाई 
बुराई दोनों होती है | समुद्र के ही कारखाने से संसार का जल मिलता है | समुद्र नदी को 
्रादि और अन्त दोनों है । वायुमंडल के वायव्यां के शोषण और विसर्जन से यह 
वायुमंडल के एकरस वनाता रहता है | समुद्र रत्नाकर है | इस से मनुष्य अनेक रल 
पाते हैं । 
जल का आरम्भ भी चट्टानों से gar है | उन्ही में से ग्रल्यंत उत्तप्त दशा में उजन 
और ओजन अलग हुए | फिर ताप के कुछ कम. होने पर दोनों ने मिलकर जल का स्म 
ग्रहण किया था | सुदूर भविष्य सं जब सूर्य शीतल हो जायगा और धरती पर ग्रत्यंत शीत 
का साम्राज्य हो जायगा तब सारा समुद्र जमकर चट्टान का धरातल हो जायगा और उस के 
ऊपर FAM वाथुमंडल का समुद्र लगभग चालीस फुट औसत गहराई का बहने लगेगा | 


चोबीसवां अध्याय 


क्रतु-विज्ञान 
१--तव की और अब की दुनियां 


| प्रुथ्वी का धरातल दो बड़े वेष्ठनों से विरा हुआ है | एक तो जल है जिस का वर्णन 
| हम पिछुले अध्याय में कर आये हैं | दूसरा aga वायु है जिस पर ही प्रायः इस संसार में 
| ऋत॒-परिवतन अवलंबित है और जिस की ऊँचाई दो सो मील से भी अधिक समझी जाती है | 
| इन दोनों महावेष्ठनों में निरंतर परिवर्तन होते रहने से धरातल के श्राकार और ऊँचाई-नीचाई 
| में बराबर परिवर्तन होता रहता है | भूगर्भ के वडवानल से भी पृथ्वी भर में उस के धरातल 
का परिवर्तन होता रहता है | यह परिवर्तन दस-बीस वरस में ऐसे भारी और स्पष्ट नहीं होते 
| कि जिन पर साधारण लोगों की निगाह पड़े | परन्तु लाखों वरस के बीच तो संसार का इतना 
प्राकृतिक परिवर्तन हो जाता है कि प्रथ्वी का नकशा ही बदल जाता है | 

भूगोल आज दो भागों में बँटा समझा जाता है। एक में उत्तर मध्य ओर दक्षिण 
| अमेरिका हे और दूसरे में यूरोप एशिया श्रफ्रीका और ग्रास्ट्रैलिया है | पहले विभाग के पूर्व 
| । में अतलांतिक और पश्चिम में प्रशान्त महासागर है | दक्षिण में दक्षिण महासागर ओर 
न उत्तर मं उत्तर तथा हिम महासागर हे | इसी प्रकार दूसरे विभाग के उत्तर म॑ उत्तरीय तथा 
` हिम महासागर और दक्षिण में हिन्द तथा दक्षिण महासागर है, और पूर्व तथा पश्चिम में 


| करमशः प्रशान्त तथा अतलान्तिक महासागर है । ग्रास्ट्रेलिया के ईशान कोण मै प्रशान्त 


| महासागर के विशाल वक्षस्थल पर नकशे में अनेक नन्हे-नन्हें टापू देखे जाते हैं जिन सब के 
| मूह को पालिनीशिया कहते हैं । उत्तर और दक्षिण मेख््रं पर भी बरफ से थे 
| ह विस्तार है परन्तु यह द्वीप प्रायः जनशत्य हैं यद्यपि जीवन-शून्य नहीं हैं। उत्तरी 
अमेरिका के ईशान में हरितद्वीप के नाम का विस्तीण टापू ह भत म 
"प्य रहते हें | आस्ट्रेलिया के पास तस्मान्या और नवजीलेंड नाम के द्वीप भी र जा 
| ae fear से ही सम्बद्ध समझे जाते हैं | 


३४८ विज्ञान हस्तामलक 


प्राकृतिक रूप से श्रमेरिकावाला गोलाथ जिसे नयी दुनियाँ भी कहते हैं एक 
भूखंड का विस्तार है, उत्तरी अमेरिका से मध्य ओर दक्षिण अमेरिका बिलकुल मिला 
हे । इधर एशिया वा जम्बू रीप के उत्तरी BAR हमारे इशान ओर अमारका के वायन 
काण मं अलूशियन द्रोपमाला के द्वारा मिला सा हा हे । दूसरे गोलाध में एशिया र 
युरोप का भूखंड तो एक | यह दाना महाद्वाप वस्तुतः प्राक्कातिक रोति से अग्रलग नहीं | 
हुए हैं | अफरीका भी इतना अधिक मिला हुआ हैं कि हम एशिया और ्रफरीका के भी | 
एक ही भूखंड मानने को लाचार हँ । AZT ओर इस महाभूखंड के दक्षिण 
अग्निकाणवर्त्ती द्वीप ता सभी अलग हँ | परन्तु इन द्वीपसमूहों को एक अलग विभाग मान 
ले तो इस पुराने गोलाध में केवल दो भूखंड हुए | 
हमने धरती के वत्तमान रूप का हस्तामलकव॒त्‌ वहां दिखा दिया | परन्तु प्रस 
प्राचीन काल में, जिस की कोई सुधि या स्मरण मानव इतिहास के नहीं है और जिस के 
लाखों वरस से अधिक बीते होंगे, धरती का नकशा वर्चमान से बिलकुल भिन्न था | अनुमान 
से हम उस का वणन यहां देते हैं | 
पालीनीशिया द्वीपपुंज की जगह एक aga विस्तृत महाद्वीप था जिस के बड़े ऊंचे. | 
ऊचे पवत-शखर श्राज छोठ-छोट टापू से दीखते हैं | आस्ट्रेलिया आदि द्वीप उस से प्राय- 
a करूप म मिले हुए थे | दक्षिणी ग्रफरीका का भाग उत्तरी से सहारा महासागर द्वारा 
बिलकुल अलग था और अपने ग्रास-पास के द्वीपों से मिलकर एक छोटा-सा महाद्वीप था 
जो एशिया से सर्वथा अलग था | सहारा सागर और भूमध्य सागर AX काला ग्रोर कश्यप 
AR लाल समुद्र सव एक थे | और इस महासागर के भीतर बहुत छोटे-छोटे ठाप छिटके 
इए य | यह नऋ महासागर था जो नेऋत्य दिशा में दर तक बढ़कर अतलांतिक महा- 
द्वीप से वर्तमान दक्षिणे अफरीका को अलगाता था | वत्त मान ग्रतलांतिक महासागर जहां 
लहर मार रहा है वहां एक AAT AAW ग्रोर सभ्य समृद्ध महाद्वीप था जहां मायावी 
Taal का निवास था | इस के पच्छिमी किनारे पर उसी जगह प्रशान्त महासागर: पैला EAT 
था जहां आज उत्तरी अमरीका बसा ह्मा हैं | इस प्रशान्त महासागर क्रा पच्छिमी किनारा 
उस समय के पालिनीशिया महाद्वीप का पूर्वी तट था | मेक्सिको ्रोर दक्षिणी श्रमेरिका एक 
AR महाद्वीप बनाते थे | इधर एशिया में भी भारतवप्र म बंगाल मं समुद्र लहराता था। 
राजस्थान भी एक स्थलावेष्टित समुद्र था | शेष प्रांत जैसे आज हें वेसे ही तब. थे | पर 
एशिया म॑ गोबी महासागर उधर उत्तर कुरु का उत्तर मं ओर चीन को पूर्व में, तिब्बत का 
ART म अपने किनारे पर बसाये हुए था | पश्चिम में इस का एक खंड नैऋत्य सागर सै 
श्रार ग्राग्नकाण म॑ इस का दूसरा खंड चीन समुद्र से जाकर मिलता था | उस समय महा 
_ ब्रिटेन का ग्रधिकांश उत्तर महासागर के जल के नीचे था | उत्तर और दक्षिण महासागर 
के उत्तरी और दक्षिणी किनारों पर क्रमश समर आर मेरु महाद्वीप थे | यह महाद्वीप जना 
कीण थे, सभ्य और समृद्ध थे, क्योंकि उस समय इन द्वीपों में आज-कल की सी घोर सरदी 
न था| उस समय AR मास वहां वसन्त ऋतु बनी रहती थी | संसार के और Feral 
की भी ऋतुएं बहुत ही अनुकूल थीं | यह सचमुच सतयुग रहा होगा | 
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३६० विज्ञान हस्तामलके 


ऋतओं की दशा प्राचीनकाल में ओर प्राचीन देशों में जैसी शी 
नहीं है । इस बात का प्रमाण तो प्राचीन वैदिक मंत्रों से भी मिलता है और 
से भी इसी तरह प्रमाणित हाती हे । | डु 

क्रतुग्रो की दशा ग्राज विभिन्न S| उत्तर खंड में आत्यंतिक शीत कारण वह | 
कम मनुष्य रहते हँ | छुः मास की रात मं विद्युज्ज्योति का प्रकाश रहता है | [चित्र ५९ | 
क, ख, देखिये | ] परन्तु हिम के ग्राधिक्य से इस प्रकाश में भी मनुष्य कुछ कर नन. 
सकता | जीवन रक्षा ही कठिन होती है समझने के सुभीते के लिये धरती का जो विभाग | 
कटिबन्धों में किया गया है, उसमें समशीतोप्ण कटिबंधें में सरदी भी घ्रोर पड़ती है ओर 
गरमी भी | उष्ण कटिबंध में गरमी alas पड़ती हे | सरदी ते पडती दी नहीं | मनुष 
प्रायः सभी ऋतु्रों ओर सभी देशां में रहता हे और अपने जावनक्रम का तदनुकूल बना 
लेता है । टं 

हमारा भूमडल वायुमंडल के महासागर से घिरा हुआ है जिसका निचला भाग 
अधिक बना है AR GAT भाग बहुत तरल हे | निचले में भारी भारी वायव्य हैं, जैसे नो 
जन, AMS, कबेनद्रयाषिद, ग्रगन, जलवाप्प आदि | ऊपरी भाग में शाय उज्जन ग्रोर 
हिमजन यहां दाना हलके वायव्य हे | इन दोनों में हिमजन या हीलियम की ही मात्रा ग्रधिक् 
समका जाता हैं | सरदां गरमी की दृष्टि से भी दो विभाग माने जाते हृ | धरातल से कुष | 
ऊचाई तक तो ज्या ज्यां ऊपर उठते हें सरदी बढ़ती जाती है, परंतु एक हद तक पहुँच जाने 
के वाद सरदी श्रपनी हृद को पहुँची जान पडती है और प्रायः स्थिर सी हो जाती हे | इस 
SR तह का स्थिर मंडल ओर निचली तह को ग्रस्थिर मंडल कहते हैं | 


वसा ग्राजक | 
यह बात विशाभ | 


-ण्वायुमंडल की जांच | 
UME क ऊपरी भाग को जाँचने और थहाने के लिये युवारं काम म Ald ॥। 
उवार के भीतर LIMIT यंत्र लगा रहता है | यह इतना छोटा होता हे कि एक डाक के | 


“कट स छिप जा सकता है | परंतु इसके चारों ओर बाँस की खपाचियों का एक पिंजरा ता 


वना रहता हे | जब निर्दिष्ट ऊँचाई तक पहुच कर गुबारा फट जाता है तब उस का बचा 

TAMA चोखटा उस बॉस के पिंजरे के मतिर उस नन्हें से यंत्र का लिये झोंके को सँभालता 

डा चरती पर गिरता है | पिंजरे के कारण यंत्र का तानेक भी धक्का नहीं पहुँचता | चढते | 1 
छ माग म यंत्र वहाँ के ताप चाप आर्द्रता आदि अनक बातों का अंक्रित कर लिये रहता | 

है | इसी विधि से बारबार के लाग से ऊपरी वायुमंडल की दशा की ग्रटकल लगायी जाती 

है | इस यंत्र का ग्रंकन बडा बम होता है और अगुवीक्षण यंत्र से पढ़ा जाता है | ऐसे | 


उति म एक सूचना यंत्र के साथ रखी रहती है कि इसे जा अमुक कार्य्यालय तक पहुँचा | 
देगा उसे इतना धन पुरस्कार में मिलेगा | 


एक आर तरह के गुबारे 
२४ इच तक ही वढ सकते हैं छोड़े 
दूरवीन लगाकर देखी जाती है | यह 


जा बहुत छोटे होते हैं और फूलने पर १८ इंच से लेकर | 
जाते ह | यह नष्ट नहीं होने पाते और इनकी चाल | 
पहले खड के अने रहते हैँ ओर किसी गहरे रंग में र | १ 


4 2. है 
वायुमंडल की जाच ति 
le 
दते हैं कि आसांनी से दिखाई पड़ सकें | हवा की विविध दिशाओं में पड़कर विविध मार्गों 

यह गुंबारे चलते ह आर FAR यंत्र लगाकर इन्हें बरावर देखा जाता है | 
गुबारा का विव स यह देखा गया हे 


A 


कि ज्यॉ-ज्यों गुवारा ऊँचाई पर जढ़ता है 
aia ढंढक पड़ती ही जाती है | परंतु यह वाढ छः मील से अधिक ऊँचे नहीं जाती i 
सब से अधिक दूरी जो अब तक इस तरह थहायी गयी हे वाईस मील हे | यह मालूम हुआ 
कि छः से लेकर वाईस मील तक ठंढक स्थायी सी रहती है, न घटती है और न बढ़ती है । 
हवा, will, तूफान, वादल) सव की सीमा छः मील तक है | इसके ऊपर शास्तऔर si 


चित्र १९८-श्राव्यीतक शीत से रुई के गाले की त'ह जमता हुआ हिम छत से. 
यः लटक रहा है और कहां-कहीं टपक रहा हैं । $ 


[ रामसन का AYR. 


वायुमंडल है | ऐसा अनुमान किया जाता है कि इस सीमा से उपर भी इसी प्रकार शान्त 
श्रवस्था है | ऊँचाई के साथ मिलान करते. पर यह पता लगता है के भस्य जा पर 
अधिक-से-अधिक तीन मील की ऊँचाई तक जीवन का अस्तित्व पाया जाता है | ज्यों-ज्यों 
यहां से ध्रनों की ओर aed हैं त्या-त्या जीवनऱ्याग्य वायुमडल की ऊँचाई और गरमी धीरे- 
धीरे घटती जाती है । यहाँ तक कि मेरु देश में पहुँचे पहुँचते यही सीमा धरातल के लग- 


४६ 
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भग पहुँच जाती है | तात्पर्य यह कि जीवित प्राणी भूमध्य रेखा पर तीन मील की ऊँचाई 
पाये जाते हैं परंतु श्रुवों के प्रदेश में धरातल पर ही जीवन का सुरक्षित रहना कडन 
होता है | 


३--त्रतुपरिवर्तन के कारण 


वायुमंडल में जा परिवर्तन निरंतर होते रहते हैं उनका कारण ताप और चाप का | 

निरंतर होते रहनेवाला परिवर्तन है | एक तो धरती में ही भीतरी गरमी है जा बाहरी चिणड | 
के निरंतर एक गरमी पर रखे रट्दती है | दूसरे सूरज की किरणां से बराबर उसपर बाहरी 
गरमी का भी प्रभाव पड़ता रहता है | धरातल की दशाएँ भी भिन्न-भिन्न हैं। कही मिट्ट : 
कही रेत, Fel पत्थर है कही जल, Fel हरियाली हे ओर कही' ऊसर-बंजर | इस प्रकार 
ऊपर से ग्रानेवाली गरमी कही बिलकुल सोख ली जाती है ओर कहीं उलटकर ऊपर को 
ही आँच उठती है । कदी कुछ-कुछ दोनों बातें होती हैं जल पर जव धूप पड़ती है तब 
उसे गरमा देती है, साथ ही ऊपरी तह भाफ बनकर उड़ जाती और वायु में मिल जाती 
है | सूखी धरती बडी जल्दी तप जाती है परंतु जल के तपने में बड़ी देर लगती है। 
यही बात हैं कि दुपहरी में धरती पर बड़ी गरमी होती हे परंतु जल में फिर भी ठंढक ही 
होती है ] इसीलिए समुद्र तट से दूर्‌ ग्रीष्म ऋतु मं भयानक गरमी पड़ती हे परंतु समुद्र के | 
आस-पास के देशों में वायु में बड़ी ग्राद्रंता होती है और तपन कम होती है | इसी तरह | 
जड़ में समुद्र से दूरबाले देशों में दिन भर की तपी हुई भूमि विकिरण के कारण बहुत जल्दौ 
ठंढी हो जाती है और जाड़ा तेज पड़ने लगता है | परंतु समुद्र तट पर पानी सें गरमी का 
विकिरण बहुत ही मंद होता है । इसीलिए जाड़ें में समुद्रतट पर सरदी भी तेज नहीं पड़ती। 
इस प्रकार समुद्र के आस-पास ऋतुओं की कड़ाई कम होती हे | | 

वायब्यमात्र में कुछ विशेष गुण होते हैं । गरमी से वायु चारों ओर फैलती है श्रौर 

आवतन बढ़ जाता हे । आयतन बढ़ने से वायु ठंडी हो जाती है और तापांश घट जाता है। 
ढंढक से संकोच होता है | दबाव से आयतन azar है ओर गरमी बढ़ जाती है | दबाव 4. 
वटा देने से आयतन बढ़ जाता है और साथ ही ठंडक भी बढ़ जाती है | हमारे वायुमंडल | 
में जब एक ओर दबाव बढ़ जाने से श्रायतन घट जाता हे | तो उस ओर और तरफ से | f 
हवा बह आती है और इस तरह हवा में बहाव पैदा होता है । साथ ही अधिक दवाब की | | । 
दिशा से कम दवाब की दिशा में भी इवा का बहाव होना स्वाभाविक है | इसी तरह हवा की | 
धारा बंध जाती हे | 


४--हवा की धाराए और मौसमी हवा 


3 अब यदि भूतल के एक भाग में गरमी के बढ़ने से हवा में फैलाव बढ़ जाय तै | 
` इल के परकी इना aga दब जायगी अब यहां की इवा में उसके चारों ओर की छ 
की अपेक्षा अधिक दबाव होगा | इसजिए जिधर दबाव कम है उधर की ग्रोर हवा की 


हवा को धाराएं और मोसमी हवा ३६३ 
बह चलेगी । परन्तु इस थारा के बहने से आगे की ओर नीचे की तहा की “हवा दबती 
ज्ञागगी | इसका फल यह दोगा कि भव जिस स्थान में हवा में ज्यादा तपन पैदा हुई थी 
र रोर की ह्वा में ज्यादा दवाव पैदा हा जायगा और चारों ओर से उमड़कर 
गरम इवा की ओर धारा Teal | इस तरह वायु के प्रवाह का एक चक्र बन जायगा जिससे 
वेग से हवा बहने लगेगी | घर में जव नीचे ओर ऊपर दोनो ओर खिड़कियां खुली होती हैं 
तव गरम हवा ऊपरवाली से बाहर के निकल जाती है और नीचेवाली से ठंडी हवा भीतर 
की ग्रोर श्राती है | इस प्रकार का वायुचक्र हर जगह संसार के सभी भागो में बराबर चलता 
रहता है । परन्तु यदद सभी स्थानीय वायु-प्रवाह हैं | | 
परंतु सख्यं की तपन भूमध्यरेखा पर सब से अधिक होती है और ऐसे देशों में वर्ष 
के भीतर सूर्य की ऊंचाई में बहुत कमी-वेशी पड़ती रहती हे | इसलिए यह तो स्पष्ट ही है 
कि वर्ग के भोतर ही ऋष॒श्ों में बड़े-बड़े परिवर्तन होने चाहियें | यह महान परिबर्चन यदि 
यहां विस्तार से वर्णन किये जायँ तो पाठकों के उन के एच-पेंच में रस न आयेगा | इसलिये 
हम यहां बहुत मोटी-मोटी बातें बतायेंगे । BE fe 
भूमध्यरेखावाले प्रदेशों में सूय्यं का सब से अधिक ताप काम करता है | हवा गरम 
होकर ऊपर की ओर उठती है ओर फैल जाती है ओर उस की जगह लेने के लिये उत्तर र 
दक्षिण की ओर से, विशेषतथा कक और मकर रेखाग्रों की ओर से, ठंढी हवा बहती है | 
यह भी ध्यान रहे कि यह हवा की धाराएं एक गोल और अपनी धुरी पर घूमते हुए महापिंड 
पर चल रही हैं । इस लट्टू की सी-गति के कारण SIS aise Te 
चल सकती, वरन एक ओर को फेंकी सी जाती है | उसे लाचार हो धरती की गति की दिशा से 
चलना पड़ता है | इस प्रकार उत्तरी गोज्ञार्थ में वायु की धारा दाहिनी ओर का और दक्षिणी 
गोलार्ध में बायीं-ओर को, मुड़ती और घूमती रहती है । अव भूमध्य रेखा की दक्षिण और 
उत्तर की ओर जो हवा बहती रहती है उसे मुड़ते रहना पड़ता है और क्रमशः ईशान, मेय 
कोणें से ब्रहते रहना पड़ता है | इन्हें ईशान और आग्नेय व्यापारी हवाएं कहते हैं। इस के 
बिपरीत भूमध्य प्रदेशों में जा गरम हवा ऊपर के उठी है वह व्यापारी हवाओं के ऊपर 
होकर बहती है और इस की दिशाएं. क्रमशः नैऋत् या वायव्य हैं और यह धाराए प्रति- 
व्यापारी हवाएं कहलाती हैं | यहद धाराएं. कर्क और मकर रेखाश्रो के प्रदेशों में धीरे-धीरे 
उतरती हैं | कर्क रेखा के उत्तर की ओर धरातल को छूनेवाली हवा की एक मुख्य धारा 
नेत्य दिशा से आती है, पर मकर रेखा के दक्षिण अथवा दक्षिण गोलाध 4 इसी तरह 
की धरातलस्पशी धारा पश्चिमी वायव्य कोण की ओर से ग्राती है | ऊपरी वायुमंडल में यह 
दिशाएं लगभग पश्चिमावत्ती दा जाती हैं} दक्षिणी गोलाथ में सागर की ` अधिकता और 
उत्तरी में स्थल की अधिकता के कारण Haat का आत्यन्तिक घटबढ उत्तरी गोलाध में 
ही होता है | र | i 
ऋतु-परिवर्चन का एक महत्व का प्रभाव सारे संसार म os ee S 
साग्रं में ही देखा जाता है | प्रतिवर्ष नियमपूर्वक भारत 0000 की 
आया करती है | हमारे देश में avai में ईशान कोण से हवा की धारा बहती है। जाड़ों में 


les 
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एशिया के ईशान भाग में.वायुमंडल का दवाव बहुत बढ़ा हुआ रहता है और उस ara ||. 
हवा की धार का वहाव वाहर की ओर चलता है | इसीलिए यह वायु ठंढी और सूखी इरा q 
करती है | परंतु जव गरमी .पड़ने. लगती हे तो. एशिया क. इशान का अत्यधिक दबाव एक | 

साधारण घटे हुए दबाव में बदल जाता हैं। यह घटा हुआ दवाव चारों. ओर इरान और | 
बलूचिस्तान के ऊपर अपना केन्द्र बनाकर फेलता है । साथ ही उसी समय हिन्द महासागर 

के दक्षिण म मदागास्कर AK Ales [AAT क वाच क आकाश म॒ ग्रालान्तक दबाव कौ 
अवस्था होती है ओर जब्र इस ऊंचे दवाव से हवा कम दवाव की ओर बहती. है तो दिनी 
ओर उस का मुड़ जाना आवश्यक है, इसलिये जव वह भारतवध के किनारे टकराती. है तो 
दक्षिण के बदले नेत्य दिशा से ग्राती हे | भूमध्य रेखा के नीचे सागर के विशाल विस्तार 
से वाप्प लेकर यह वायु जल से लदी हुई आती है | भारत के पच्छिमी' किनारे पर ऊंचे 
प्रबत शिखरों से यह टकराती है, उसे ऊंचे उठना पड़ता है, उस क्रां दबाव घट जाता है 
वायु ढंढीं हो जाती है और श्रव पहले की तरह अधिक मात्रा में माफ के रख नहीं सकती | 
इसी भाफ के बादल वन जाते हैं ओर उसी नेत्य वायु से प्रेरित होकर देश के भीतर 
पहाड़ों का पार करके आकर बरसते हें | इस प्रकार भारत के पच्छिमी किनारों पर नेग्रय 
मोसमी हवा बादलों का लाकर मूसलाधार पानी वरसाया करती है ।-इसी तरह बंगाल की 
खाड़ी से ग्रानेवाली दक्षिणी हवा आसाम के दक्खिन के पहाड़ों से टकराती है. और बर्मी 
किनारों तक भयानक वर्षा होती हे | दोनों श्रोर से ग्रानेवाली मौसमी हवाओं की सारी नमी 
पूरव और पच्छिम किनारों पर ही खर्च नहीं हो जाती | इसका बहुत सा भाग लंबी यात्रा 
करके हिमालय के दक्षिणी माग से जाकर टकराता है और समक्ष उत्तर भारत के जल से 
भर देता हे | मध्य भारत में भी सब ओर से वादल आते हैं | निदान भारतवर्ष में उस की 
भौगोलिक स्थिति कें. कारण मौसमी हवाएं ठीक समय पर निश्चित रूप से आती. रहती हैं। 
खालिया पवतमाला म॑ दक्षिण आसाम में चेरापूंजी नामक स्थान में साल में लगभग पांच सो 
इच पानी बरसा करता हे | संसार में कहीं इतना पानी नहीं बरसता | | 


५-अन्तरिक्षःविद्या और अन्तरिक्ष-मान 

1 

सम्प दशा में प्रायः ऋतु वर्षा आदि अंतरिक्ष संबंधी विषयों की जांच के लिये माग: । | 

सदर बन हात ह | मानमंदिरों मं भांति-भांति के यंत्रों के प्रयोग से ग्रंतरिच् संबंधी सभी बाता | 

का जाच नि ATT AAT. होती रहती है | केन्द्रीय मानमंदिरों के चारों ओर HAA 

मंदिर तार द्वारा बराबर रिपोट भेजते रहते हैं | केंद्रकार््यालय सब का संग्रह करके ऋ 

संबंधी ्रनुमान-पत्र निकाला करता है । केंद्र मानमंदिर में जो विवरण आते हैँ उन म. 

सत्यक्र स्थान क दवाव, तापांश, वायुधारा की दिशा और शक्ति, ग्राद्रंता, हर्यता, धूप) | 

वधा, मधाच्छत्नता, श्र वु की विशेषता ग्रादि अनेक बड़े काम की बाते दी हुई रहती ay 
इन बातां, के जानने के लिये मानमंदिरां में यंत्रों का सुभीता रहता है और कहीं-कहीं १४ 

मील के यंत्रों की कमी बड़े चतुर और परिश्रमी कार्ययकत्ता ही पूरी करते हैं | वायु का दुब 


अन्तरित्त-विधा ओर अन्तरिज्च-मान 


aaa के लिये वायुभारमापक यत्र काम म ग्राता हे | पारा भरी प्याली म एक गजभर की 
कांच की नली, एक ओर बंद दूसरी ओर खुली, शुद्ध पारे से पूरा भरकर प्याली के भीतर 
उलट दी जाती है । नली के साथ नापने के चिहां से युक्त एक चपटा सा गज लगाया जाता 
| ३ | पारे की ऊंचाई से ही वायुमंडल के दवाव का पता लगता है घड़ी की तरह का कमा- 
दारं वायु-मार-मापक भी THAT हैं | वाथुभारमापक यंत्र के साथ-ही-साथ एक वेलन 
औ रता है जिस पर ब्रोमाइड-पेपर इस तरह लिपटा रहता हे कि उसके साथ के लगे हुए 
फोटो यत्र क द्वारा इस घडा -यंत्र से घूमते हुए वलन पर वायभार के उतार-चढाव की 
रेखाएं वरावर अंकित होती रहें | यह फोटो-यंत्र कमानीदार वायुमापक में इसलिये. नहीं 
लगाया जाता कि उसमें नलिकावाले मापक की तरह बिलकुल ठीक शंक नहीं ग्राते | तब 
भी ऐसे aie यंत्रों को एक श्रृंखला में इस तरह मिलाकर रखते हैं कि सव की सम्मिलित 
गति से एक कलम घूमे A एक वेलन पर FAA हुए कागज पर रेखा अंकित करता रहे | 
वह वेलन भी यंत्र द्वारा धीरे-धीरे घूमता रदता है और सप्ताह में प्रायः एक चक्कर पूरा 
करता है । 
बायु का तापांश तापमापक यंत्रों ( थर्म्मामीयरों ) से नापते हैं। पारे की नलिका में 
बहुत सूक्ष्म ताप पहुँचने पर भी पारा उठता है ओर बहुत AKA कमी होने पर पारा उतर 
ग्राता है यंत्र पर ग्रंशों के अंक बने रहते हैं जो तापांशों की कमी-वेशी की सूचना देते रहते 
हैं | मानमंदिरों में चार यंत्र विशेष ढंग से एक विशंप्र रचना के काठ-घर म॑ लगाये रहते 
हैं | इस घर को स्टीबेंसन का चोकठा कहते हें | यह घर पूरव पच्छिम २० इच, दार्कथन 
उत्तर की दिशा में १३ इंच और भीतर-ही-भीतर पेदे सें छुत तक १४ इच ऊंचाई का होता ह। 
छुत दोहरी होती है जिस के भीतर को पोल हृवादार होता ह | इसी तरह सव और से इस घर 
हवा आती है, परन्तु धूप नहीं पड़ने पाती। इस क भीतर एक चोकठे पर दो तापमापक 
खड़े लगे रहते हैं | इन में से-एक की घु डी वारीक तंजेव के गीले ढकई से ढक रहता हे 
जो पास रखे हुए एक जलपात्र में ड्रवे हुए धागों से बराबर भीगती रहती हे । दूसरा यंत्र 
` वास्तविक तापांश और पहला गीली घु डीवाला उस से कुछ कम, प्रकट करता रहता है | सूखी 
ऋतु में दोनों का ग्रन्तर बहुत रहता है । ग्राद्र ऋतओं में कम | कुहरा पड़ता वः दोनों में 
ग्रन्तर बहुत कम वा कुछ भी नहीं होता | परन्तु वषा के समग्र कर्मी कभी बड़ा ्रन्तर होता 
है क्योंकि पानी वरसने से यह तो आवश्यक नहीं है कि हवा नम दा | इसी में दो ओर 
चौकठे लगे हुए हैं जिनमें wre तापमापक यंत्र लगे हुए है| इन यंत्रों से यह पता लगता 
है कि दी हुई वधि में सबसे कम और सबसे अधिक कितना TART रहा है | 


आँधी का बल और दिशा जानने के लिये.वात-धारा-मापक यंत्र काम न आता है। 
की लम्बाई १५ से 


इस में एक इस्पात के दंड के ऊपर नलीदार पंखा लगा रहता है । ९० ० 
५० फुट तक होती हे | इसके सिरे पर का पंखा इस तरह बना होता हे कि नली का खुला 
मुँह सीधै वायु की ओर रहा करता है जिस से वायु उसमें सीधे निजता मल करती रहती 


| उससे सम्बन्ध रखनेवाली नलियों के द्वारा नलिका के मुख पर की वायु के दबाव को नीचे 


के लेखन-यंत्र तक पहुँचाया जाता है | लेखन-पंत्र में एक खोखली बन्द चीज पानी पर कलम 


i की दिशा यतामे 


बह qaat रहता धे 


| me २२ घटे |. 


भ्र घट ६ मदले वाल 
रमल! रहता है, इ 


३ चित्र १५६-_ वातावरण यन्त्र 
ars Be ३ € 
` ` ज्याजं न्यूर्स की कृपा ] [ रामसन से अनुवत्ति त 


चक्रवात और मेघ 


AM 
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ag बरावर बहती रहती है। वायु के दवाव से यह बहती चीज चढ़ती-उतरती 
रहती है। इसी से ना प अपने आप स्याही से रेखा करनेवाला कलम चलता 
ee इवा के हर AA की कमी-वेशी से कलम वढ़ता-घटता हुआ चलता रहता है 
और रेखापुंज खिँचता रहता है। इसी रेखा-पुंज के मध्य भाग से नाप लेकर वायु ' 
की गति वेग ओर दिशा आदि का अनुमान किया जाता है | ha 
रेखा दे ती हैं वद एक वेलन पर लिपटा रहता है जो घड़ी के यंत्र के सहारे दिन-रात में 
एक फेरा कर देता है । इसी तरह वायु की धारा चुण-पर-क्षण नपती जाती है। 
जब Witt चलती हे तव उस का वेग ग्रौसत ५० मील तक हो जाता है। परन्तु 
ग्रलग-ञ्रलग भोंके तो अस्सी-अस्सी मील प्रति घंटे के हो जाते हैं ओर मन्द वायु २० मील 
प्रति घंटे तक गिर जाती है | दिशा का लेखन भी पंखे के फिरने से उसी बेलन के नीचे एक 
और यंत्र के सहारे होता है | 

वर्षा नापने के लिये एक विशेष प्रकार का नपना काम में लाते हैं | इसमें ऊपर एक 
कीप लगी रहती है | इसी पर से पानी वडुरकर कांच के नपने में जाता है जिस में घन इंच 
के शतांश तक की रेखा बनी होती है | ऊपर की कीप ५ या ८ इंच व्यास को होती है | इसी 
यंत्र से यह पता लगता है कि कितने इंच पानी बरसा है । 

धूप नापने के लिये भी एक यंत्र कैम्बेल-स्टोक्स का बनाया GAT काम, में आता है, 
परन्तु ग्रभी उस में बहुत से सुधारों की आवश्यकता है | 


६-चक्रवात और मेघ 


कभी-कभी असाधारण कारणों से वायुमंडल में बड़े भयानक चक्रवात ओर प्रति- 
चक्रवात भी उठते हैं जिन्हें बबंडर तूफान ग्रादि नामों से लोग पुकारते हैं | यह साधारण 
नियमों के अपवाद के रूप में एकाएकी निकल पढ़ते हँ, परन्तु इन की सीमा मर्य्यादित होती 
है और उस मर्यादा के भोतर-ही-भीतर जितने क्षेत्रफल पर यह तूफान आ पड़ते हैं उनकी 
` वखादी में एक रत्ती भी बाकी नहीं रह जाता | भारतवर्ष के भीतर इस तरह के बवंडर आते 
तो बहुत हैं परन्तु भयंकर बहुत कम होते हैं । कभी-कभी आसाम की ओर ऐसे भी सुने गये 
हैं जिन से भारी हानि हुई है | परन्तु शायद चालीस-पचास बरस म एक बार । अनुमान 
किया जाता है कि चक्रवातो और प्रतिचक्रवातों का कारण स्थिर नीची वायु में दी नहीं 
हे। इस का कारण स्थिर वायुमंडल अथवा त्रन्तरिच में होगा जहाँ की साधारण अस्थिरता 
से अस्थिर बायुमंडल में भयानक परिणाम देखने में आते होंगे । श्रमेरिका, जापान, एशिया 
के पूर्वी समुद्रतट पर एबं अमेरिका और युरोप के पच्छिमी तटों पर कभी-कभी. भयानक चक्र: 
वात ग्रा जाते हैं जो बस्ती-की बस्ती उजाड डालते हैं | PRR 

समुद्र, भील, ताल, नद, नदी, तालाव, गडे, कए, निदान सभी pea पर SE 
भाफ के रूप में परिणत होकर जल उड़ता रहता है | येह भाफ हवा म मिलकर उसे ATE 
बनाये रहती है । गरम हवा भाफ को वायव्य रूप में अपने में मिलाये रहती दै परन्तु जब 
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ठंडी होती है, भाफ जम जाती है, नन्हें-नन्हें सीकर वन जाते हैं श्र ग्रोस-कण, FEU, मेत्र 
ओर वर्षा का रूप देख पड़ता है | ठंडी हवा विलकुल ग्रनाद्र तो नहीं हो. जाती परन्तु वह 
गरम होकर जिस मात्रा में ग्राद्रता को धारण करती थी, ठंढी होकर उतनी ही ग्राद्रता नहीं 

. धारण कर सकती | ग्रन्तस्त्रि देश में अत्यन्त सूद्म जलसीकर वा दिंमसीकर जो वायु की 
शीतलता के कारण ग्रलग-ग्रलग जम जाते हैं वायु में भाक की ही तरह अवलम्बित रहकर 
कुहरे या कुहासे का रूप ग्रहण करते हैं | इन के समूह का विस्तार और गराई दोनों ग्रत्य. 
घिक होने के कारण यह बहुत धने होकर हमें जिस रूप में दिखाई देते हैं उसे हम “बनश्या 
बादल कहते हे । नीचे की धरती से यह अनेक रूपों में दिखाई पड़ते हैं | ऊँचाई-नीचाई, 
प्रकाश के सीधे या ग्राडे-तिरछे पड़नें या न पड़ने से, धूपछाँद के तारतम्य से, तरह-तरह के 
रूप देख पड़ते हैं | पच्छादी अ्रन्तरित्त विद्यावालों ने इसो दिसाव से बादलों के माँति-भाँति- 


के नाम रखे हैं | ' । 
आकाश में अनन्त रूपों और ग्राकारो के बादलों में से HH का वर्णन करके हम 
वर्गीकरण का प्रयत्न करेंगे | सब से ऊँचे बहुत पतले परो के समूह की तरह TAT वादल 
जो दिखाई पड़ते हैं उन्हें कुन्तलमेघ (fata) कहते हैं। यह लगभग पांच मील की 
ऊँचाई पर होते हैं | यह हिमकण के बने हुए, होते हें । इन पर प्रकाश पड़ने से बड़े विचित्र 
दृश्य देखने में आते हैं। चंद्रमा पर सूर्य्य के चोरों ओर बड़े-बड़े मंडल भी इन्डी से वनते 
हें | sa ee : र 
इन से कुछ ही नीचे उतर कर ऊँचे कुंज ग्रौर उनीले मेघ ( ग्राल्टो-क्युम्युलस 
ग्रौर सिरी क्युम्युलस) होते हें | इन से अधिक सुन्दर मेध आकाश में देखने को 
नहीं मिल सकते | बड़े विचित्र क्रम से तह-ब-तहृ रिसाले से छा जाते हैं | बरफ की तरह 
सफेद चौंड़े सीघे समानान्तर रुई के गालों के वीच-वीच में छोटे-छोटे लहरीले बादलों की 
अनंत राशि देख पड़ती है। कभी-कभी जव ्राकाश थोड़ी देर के. खुला रहता है इन्हीं 
बादलों की राशि से सूर्य्यं और चंद्रमा के चारों ओर छोटी रंगीन मंडली दीखती है | इन की 
हीं जगह कभी-कभी ऊँचे परतीले ( ग्रालटो स्ट टर्स ), मी दीलते हैं | जान पड़ता हैं क़ि 
आकाश पर चिकना भूरा रंग सा चढ़ गया. है जिस के बीच सूर्य या चंद्रमा का गोल प्रकाश 
का धब्बा सा दीखता है | यह दृश्य साधारणतया तव दिखाई पड़ता है जव आगे तो वायु- 
मंडल में चाप की कमी होती है और उस के पीछे कुंतल मेत्रमाला ग्रा चुकी रहती है | इस 
हश्यं के बाद पानी जरूर बरंसता है । न aa 
इस से भी नीचे. धरती से लगभग एक मील की ऊँचाई पर काले मेघों की बहुत भारी 
राशि देख पड़ती है जिस के किनारे चाँदी की तरह चमकते. सफेद होते हैं। यह कुंजमे 
_ ( क्युम्युलस ) कहलाते हैं | ऊपर चढती हुई धरती के स्पर्श से गरमायी हुई वायु की धाराश्रों 
से जो माफ ऊपर को चढती जाती है, उसी के ठंढे पड़ जाने से .यहं कु ज मेघमाला 
बन जाती हे | इसी जगद इन्हीं Wal के ऊपर प्रायः बरसनेवाले “sae? ( निम्बत ) | 
बादल की भारी खाकी या काली चीथड़ों से बनी हुई चांदनी पड़ी दिखाई पड़ती है | कभी” co 
कभी इन कु ज जलदों क मिलकर बढ़ते-बंढ़ते यह वादल डेढ-डेढ कोस तक की है 4 
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मैत्रराशि या कादम्बिनी वन जाते हैं | यदी कूज रूप के घने जलद हे जो देर तक छाये नहीं 
दहृ सकते | Fal से वार मूसलाधार जल वरसता हे श्रोर श्रोले भी पड़ते है | इन्डी में 
faa चमकती और कडकताहे । वादल क भातर जल्न-सोकरों पर पिजली इक्रट्री हो जाती 

। यही TATA एक AN स दूसरा AK का AMINA क रूप म ट्रटकर बड़े वा से चली 
जाती इसी क्रिया म॑ कड़क होता है, यही बादल की गरज हे | परन्तु शब्द से लगभग 
दस लाख गुना अधिक वेग से प्रकाश चलता हे | इसीलिये हमं बिजली की चमक 
पहले दिखाई देती हे ओर गरज कुछ देर वाद सुनाई देती है, यद्यपि दोनों क्रियाएं 
बिलकुल एक साथ होती है और वादल से Te को A भी आती है । 


बढ़ें-बढ़े ग्रोलो की परीक्षा से पता लगा है कि यह ग्रोले वरफ के छोटे-छोटे 
पतों से मिलकर वने हैं । कारण यद समझा जाता है कि जहां हिमसीकर वन जाते हैं वहाँ 
हवा की बड़ी वेगवती धाराएं ऊपर नीचे की दिशा में बढती हैं, ओर यह दिमसीकर भी 
“उन्हीं धाराश्रों में पड़कर बड़े वेग से अनेक वार ऊपर-नीचे चक्कर खाकर एक दूसरे से 
टकराकर बढ़ते जाते हैं और जब काफी बड़े हो जाते हैं कि वहां के भोका म॑ बहुत देर 
तक ठहर नहीं सकते और AT से WHS होकर गिरते हूँ, तो वेग के साथ गिरते हैं । 
कुहरा या FETA वस्तुतः TE वादल हे जा धरती का छूता हुआ रहता हे । यह 
जलसीकरो का समूह है जा अत्यन्त दूर से देखने पर बादलों सा ही saa हे । जब 
गह वहत घना होकर पहाड़ों पर जलदवाले कुहासे क रूप म रहता हतां इस के भीतर 
चलने फिरनेत्राले छुतरी लिये भी ओर ब्रिना वर्षा हुए भी पाना FATA ही जाते 
हैँ रात में जब धरती बहुत जल्द ठंढी हो जाती हे तो वायु का Alaa उस क सम्पक 
में आकर जलसीकर बनकर ठंढी चीजों पर ओस के रूप में जम जाती ह। जाडा म॒ जहा 
ग्रत्यंत सरदी पडती हे, कुदासे के जलसीकर जमकर हिंमसीकर वन जात है और दमक i 
इकट्टे होकर रुई के गाले की तरह Hal, WI ANA पर जम जाते हैं | ग्रही “पाला? 
कहलाता है | टपकता हुआ जल भी जमकर पाला वत जाता है| इन के भांति-भांति के 
अद्भुत रूप और आकार बन जाते हू | 


इस जगतीतल में सर्वत्र वायुमंडल रज-कण से लदा हुश्रां ह । मिट्टी के, धुएं के, 
ते के, सामुद्रिक सीकर के, नमक कें ज्वालामुखी की राख के, उल्कापात को धूल क, फूला 
, पराग के, अत्यंत नन्हे-नन्हे कणा की अनंत राशि सारे वायुमडल म फलि । हुई है | सूरज 
को रोशनी ओर धूप के ओर हमार बीच में इन का बहुत गहरा-सा परदा पड़ा हुआ ह | 
नकी वदालत आकाश में नीलिमा है नहीं तो धोर काला शरीर भयानक सा लगता और 
आकाश में जो रंग त्रिगे दृश्य देखने को मिलते हैं वर्ह न मिलते | उपा ओर गोधूलि 
वेला की मनोहारिणी अरुरिमा एवं अन्य मनोहर रंग इन्हीं कणा क प्रभाव से दीखते € | 
और वास्तविक बात तो यह है कि काफी ठंडक हीते पर भी यह धूल ओर धुए के कणं न 
हा ता जलसीकर और हिमसीकर न बनें अर न वादल ही बरस | बादली के बनने की 
ही नौबत न ar | धुण की दी महिमा में वलसीदास जी ने कैसी यापक ७ कही है--- 
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साइ, जल ग्रनल अनिल संघाता, 
हाइ जलद जग-जीवन-दाता | 


नन्हे-नन्हे जलसीकरों की राशि पर जव सूट्य को किरण पड़ती हे और यह राशि सारे 
नभोमंडल में एक ही धरातल में होती है ता हर एक सीकर त्रिपाश्वर्काच का काम करता हू 
और किरणों का प्रतिफलन और त्रोटन दोनो हाने से इन्द्र घनुप का छाव देखने में आती 
हे | यह जव निकलते हैं तव दो, एक चटकीला होता हैं तो दूसरा कुछ मंद । इन में से 
प्रत्येक में क्रम से वैगनी, नीला, आसमानी, हरा, पीला, नारंगी, लाल यह सात रङ्ग दिखाई 
पडते हैं | जब कमी त्रिपाश्व कांच में सूरज की किरण पेठती ह ता इन्ही सातों रंगा में उन 
का विश्लेप्रण हो जाता हे | 
रंगा की विचित्रता सब से सुंदर भव्य मनोहर उन विद्युज्ज्योतिया में देख पड़ती है र 
जा उत्तर और दक्षिण के सुमेर और कुमेरु प्रदेशों में Ak उन के पास के ग्रक्षांशा पर छु 
नो की रात में बरावर दिखाई पड़ती हैं ओर जिन की बदोलत वहां रात म भी उपा का- 
सा उजाला वना रहता है। इस ज्योति की पीली-हरी, गुलाबी या इ गुरी किरणे जाड़ोीं में 
प्रव रेखाओं के बाहर के देशो में भी चमकती दिखाई देती हें । यह ज्योति इंग्लिस्तान के 
वायमंडल में लगभग ५० मील की ऊंचाई पर दिखाई देती हे | हमारे देश में यह मनोरम 
दृश्य देखने में नहीं ग्रा सकता | ऐसा समझा जाता हं कि यह ज्योति सूर्य की ही ऋण 
वेद्रतकण से ग्राती है क्योंकि उन दिनों जब सूर्य के धब्बे सब से अधिक ग्रोर बई 
हाते हैं तत्र यह ज्योति सब से अधिक तेजोमय ग्रोर विस्तृत दिखाई देती हे । [ देखिये चित्र 
५६ क, ५६ ख, प्रष्ठ ७६-८० | 
ऋत के संवन्ध में भारतीय ज्योतिष विद्यावाले अपनी गणना से वर्षा श्रादि के 
सम्बन्ध में लगभग ठीक ही ग्रनुमान किया करते हैं ,परंत उनकी गणना ग्रहोपग्रह के योग 
पर निर्भर है | यह असंभव नहीं कि ग्रहोपग्रहां का ऋतु पर प्रभाव पडता हो क्योंकि, श्रभी 
पाश्चात्य ग्रन्तरिक्ष विद्या ऐसी ग्रवस्था का नहीं पहुंची हे कि सभी बातों के उसने नियमा 
के शिकजे में बांध लिया हो ओर साधारण परिवत्त ak विपययें के मूल कारण गा: 
ठीक-ठीक समझ सकी हो | अनेक कहावतें भी अपने देश में प्रचलित हैं जो AA, मई 
आदि के नाम से प्रसिद्ध हैं, जिन की सत्यता की जांच हजारे बरस से अनुभव की कसोटी 
पर होती आयी है | इस तरह की कहदावतें सभी देशों में चलती हैं, परन्तु हमारे देशों मे 
यह बहुत हैं और किसान इन पर निर्भर करते हैं | 
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पचीसवां अध्याय 
जीवाणु-विज्ञान 
१--जीवाशुग्रो की खोज 


जल स्थल और वायु तीनों से मनुष्य घिरा हुश्रा है। इनके बिना वह रद नहीं 
सकता | परंतु वह इस जलस्थल वायु-संसार में अनंत प्राणियों से भी घिरा है | यों तो छोटे- 
बढ़े सभी तरह के प्राणी उस के चारों ओर जल स्थल और वायु तीनों में मौजूद हैं फिर भी 
यह तो बड़े-बड़े शरीरधारियां की वात हुई | वह पशुओं-पक्तियां जलचरों से कुछ काल के 
लिए एकांत पा सकता है | मक्खियों-मच्छुरों से भी वह नजात पा सकता है क्योंकि यह 
भी ग्रांखां से दीखते हैं | परंतु ऐसे अनंत ओर असंख्य जीवाणु जल-स्थल वायु तीनों में 
मरे पड़े हैं जिन्हें ग्रणुवीक्षण यंत्र से भी देखना कठिन है ओर जिन से एक इंच जगह भी 
बिल्कुल खाली मिलना प्रायः असंभव है | सारा जगत ही इन से भरा नहीं है, हमारी देह 
भी इन से खाली नहीं है | निदान यह सर्वत्र व्याप रहे हैं। अ्रणुवीचाण यंत्रों में आज तक 
ज्योंज्यों उन्नति हुई है त्योंत्यों इन की व्यापकता की वैज्ञानिक कल्पना बढ़ती ही गयी हे | 
इन का परिशीलन दिनॉ-दिन अधिकाधिक महत्व का समझा जा रहा है। 
इस विषय का परिशीलन अशणुवीछ्षण यंत्र से आरंभ होता है | उस समय के 
वैज्ञानिकों ने जब पहले-पहल जीवाणुओं का निरीक्षण आरंभ किया तो उन की धारणा 
यह हुई कि यह चेतन प्राणी जड़ पदार्थ से ही किसी विज्ञात रासायनिक क्रिया से 
वन जाते हैं | विकास सिद्धांत पर विचार करते हुए हम इस धारणा की चर्चा कर 
ग्राये हैं | यहां दोहराने की आवश्यकता नहीं है। इस धारणा पर साम्प्रतिक विचार 
यह है कि करोडो बरस पहले की आज की परिस्थिति से नितान्त भिन्न परि स्थति 
म संभव हे कि जड़ से चेतन की. उद्भावना हुई हो, परन्तु वत्त मान काल में तो जड़ 
से चेतन की उत्पत्ति असंभव समभी जाती है । फिर ज्यों-ज्यों इस विज्ञान का विकास हु. 
ALT ठौक स्थिति के जानने मे उन्नति हुई, जान पड़ा कि जीवाणु दो प्रकार के हैं, एक 
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तो उद्धिज्जाणु और दूसरे कीटाणु | फिर इन मे भी अनेक प्रकार हें । कीटाणुग्रो के 
बिकास की चर्चा ग्रन्यत्र हों चुकी है । उद्धिज्जाणुद्रा को चचा हम इस अन्याय में करेंगे | 
जीवाणु अत्यंत सूकम FF को तरह ata, या ick जल पाँच होते हैं | 
यह अत्यन्त सीवे-सादे आकार और बनावट के होते हैं और ATS INS फटकर वृद्धि 
पाते हैं | यह विधि रासायनिक क्रियाओं के प्रवत्त क हात हैं, अनेक तरह क समीर उपजाते 
हैं, परंतु जा शक्करों को फाड़कर मद्यसार बनाते हँ खमीरों से नितान्त भिन्न होते हँ | यह 
इकट्र करोड़ों की संख्या म एक साथ मिलते हैं ओर ATS में इच क पचास सहस्र ग्रंश 
होते हे और लगाई में दूने श्रर्थात्‌ इंच के पचीस सहल अंश होते हे | इन राशियों में 
बहतेरे सात ठ गुने लम्बे और कुछ अधिक चोड़े भी पाये जात हे । यह जव फटकर 
aga हैं तो कोई तो सीघे छुड़ों के रूप म, काई सपाकार AR Hels कुंडल्याकार ._ 
हो जाते हैं | कंडल्याकार AYA के भी टुकड़े जो कामा ( ) के रूप में कट जाते हैं 
हैजा पैदा करनेवाले उद्धिज्जाणु होते ह | 
यह सूक्ष्म पौथे बड़ी तेजी से बढ़ते ओर एक से अनेक होते ह। घास का एक 
विशेष उद्धिज्जाणु हर श्राध घंटे में दूनी लम्बाई का होकर कट जाता हैं और एक से दो 
हो जाता है | इसी प्रकार का एक और उद्धिज्जाणु अनुकूल दशा म पाँच AS म १०२४ 
उद्धिज्जाणुओं में परिणत हो जाता है, दस घंटे में दस लाख से भी अधिक ही जाता हे 
और २४ घंटे में तो दस खरव से भी अधिक दो जाता हे | जिस द्रव में यह वन जाते ह उस 
मं देखने में तो गोंजनेवाले बादल से जान पड़ते हैं क्योंकि उन को ऊपरी तह पर प्राथमिक 
जीवपंक के बड़े कोमल रेशो प्रेरक गति उत्पन्न करते रहते हैं । कभी-कभी यह Via 
SUA से छूट जाते हैं | उस समय उद्धिज्जाणुओ के स्थिर रहने की दशा ग्रा 
जाती है | तब यह वरतन की तली में स्थिर रूप से ठहर जाते हैं | इन रेशों का पता हाल | 
में बहुत Gan अणुवीक्षण यंत्रों में रंगों के सहारे लग सका हे | 
ज्जाणुओं की वृद्धि योनिज नहों जान पड़ती क्योंकि इन में नर-मादे का काई 
भेद नहीं देखा गया है | पौयों की तरह इन में से अनेकों में बीजों का होना देखा गया है | 
यह ग्रत्यंत सूकम वीजाणु होते हैं जो सहज ही अनुकूल ग्रवस्था पाकर बढ़ते हैं । यों तो 
फटकर इन सूक्ष्म जलीय पौधों की वृद्धि होती ही है परंतु बीजां के द्वारा यह सहज में स्थान. 
परिवर्तन भी करते हैं, वृद्धि भी पाते हैं | इस तरह इन जीवाणुओं की वृद्धि के दो उपाय | 
देखे जाते हैं | q 
इन के मूल पंक की बनावट का जानना ग्रव तक अणुवीक्षण यंत्रों की शक्ति % 
बाहर है, क्योंकि इन की सूक्ष्मता आत्यन्तिक है । ग्रव तक इस संबंध में अनुमान सें दी 
काम लिया जाता है | परंतु इस में संदेह नहीं कि सभी जीवित प्राणियों की तरह इन % 
मूलपंक में भी कवन उज्जन नोपजन ग्रोप्रजन हैं | कुछ गंधक है और अत्यन्त ae माता । 
में कुछ स्फुरेत, चूना और चार भी हैं | इस के जीवन के लिये भी जल का ग्रोत-प्रोत भाव | 
से व्यापा रहना यद्यपि श्रावश्यक हे तथापि इन जीवाशुओं में अद्भुत बात देखी गयी है” 
यदि इन्हें सर्वथा ward कर दिया जाय तो भी इन में की ग्रनेक जातियां ऐसी हैं कि मी | 


— 
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बढी जाती । इन का जीवन स्तम्मित सा रहता हे । अनुकूल दशा हो जाने पर यह फिर 
पढने A काम करने लगती हैं | 


२-परिस्थितियों का प्रभाव ओर जलवायु-परीक्षा 


बहुतेरे उद्धिज्जाशु शून्य शतांश के ठंडे समुद्र-जल मं भी जीवित रहते हैं | परीक्षा 
में पाया गया है कि द्रव उज्जन में भी (-२५२श ) इन की क्रिया-मात्र वन्द हुई परंतु 
कराई हानि नहीं पहुँची | परंतु अधिकांश तो ५५ शतांशवाले ताप पर ही मर जाते हँ | कुछ 
ऐसे हैं जो ७२" शा की गरमीवाले खाता म भी जीते हैं | जितने उद्धिज्जाणु वीजाण नहीं 
उपजाते खौलते पानी में पड़ते ही तुरंत मर जाते हूँ। जा उपजात ह उन के बीजाशु यदि 
पुराने रौर सूखे दं तो तीन घंटे तक उवालने पर भी जीवित रद जाते हैं | ताजे आर गोले 
होने पर सहज में मर जाते हे | यदि कोडे द्रव इन से मुक्त तयार करना ग्रभॉष्ट हा ता इन 
रातों पर विचार रखना आवश्यक हे | फल तरकारियां मछली मांस आंद बहुत कालतक 
बिना ब्रिगड़े रखने के लिये जो उपाय किये जाते हें उन में इन वातां के ज्ञान क! 
ग्रावश्यकता पड़ती 

अब तो यह बात पूर्ण रीति से सिद्ध हो गयी हे कि सूस को किरा से अनेक 
तरह के उद्मिज्जाणु नष्ट हो जाते हैं | सब से अधिक नाशक वनी कद ह | छिछली 
भीलों, खुले जलाशयों और नदियों में धूप के पड़ने से Ads ATG AW हा जाते हैं, जैसे 
ग्रांत्रज्वर, जहरबाद, प्लीहा, ज्वर आदि | जा जीवाणु आत्यंतिक शीत से नहीं मरते 
बह्‌ बेंगनी किरणों से मर जाते ह्‌ | 

जा जीवाणु जल के ऊपरी तल पर रहते हैं, ऊपर से भारी चूना मिट्टी ग्रादि 
पदार्थो के पड़ने से तली में पहुँच जाते हैं, और भार से नध्ट भी हो जाते हँ | इस तरह 
जिन तालाबों या झीलों का पानी सड़ wan दो न य्य सहज 
ही साफ कर सकते हैं | मार का जीवाणुओं पर बड़ा प्रभाव पड़ता है। वह हवा में बहुत 
देर तक बहते नहीं रदद सकते | धूल के साथ हवा मे जावाणु मा उड़ते फिरत ह परन्तु 
जहां धूल नहीं उड़ती और हवा थमी हई है जैसी कि एक शान्त कमर की या किसी रमने 
की दशा हो सकती है वहां हवा में प्रायः जीवाणु नहीं हात । अन्यथा बद सभी अपर 
तलों पर इकट्र हो जाते हें । विशेष कर क आदमी की ग्रंगुलियाँ पर ग्रार दरवा म ता 
इकट्ठ हाही जाते हैं । 

यदि कहीं के वायु या जल की परीक्षा जीवाणुओं के लिये करनी ही ता जीव- 
विहीन भोज्य-द्रव में जिसमें अगर-अगर वा A किसी लपसी की तरद जम जानेवाली 
चीन जरा गरमाकर मिलायी गयी हो, नमी गाउका प्रवेश कराया जाता है या 
जल की नपी हुई मात्रा डाल दी जाती है, और मिश्रण ति यनी तर A 
Ria जमने का रल. Sa रा रारा याना चन 
लपसी में फॅसकर एक ही जगह रह जाता है ग्रौर बिना जगद बदले उसको उसी जगह 


३७४ विज्ञान हस्तामलक 


बृद्धि होती है | दूसरे दिन जत्र तश्तरी उघाडकर देखते हँ तो जीवाणुओं के समूह का 
प्रदर्शक एक एक fig या घु डी सरीखा उस लपसी में देख पड़ता हैं। इन घुंडियों को 
संख्या शिन सकते हैं और इस तरह वता सकते हैं कि कितने जीवाणु कितनी मात्रा हैं 
aaa थे | जे जीवाणु पकड़े जा सके हैं उनके प्रकार को “भो. जाच दा सकती 
म्युनिसिपलिटियों में पानी की जीवाण्विक जांच प्रायः इसी तरह की जाती है | ह 
जीवाणुओं के प्रकारों की ढीक-ठीक जांच ओर विधि से को जाती है। लाई 
लिस्टर ने दूध के सम्बन्ध मं इसी विधि से जाच का थो | जिस वस्तु को जांच करनी 
उसका ठीक एक सीसी या घन-सहद्रांशमीटर लेकर उसे एक वग-खानेदार काचखंड पर 
फैलाकर अ्रणुवीक्षाण-यंत्र द्वारा जीवाणुओं की गिनती कर ली | मान लो कि प्रति सीसी 
एक सहख मिले तो हम उतना ही वह द्रव लेकर उसके हजार गुने शुद्ध जीवविहीन जल 
में घुलाकर खूब हिला देते हैं । अब इस घोल में प्रायः प्रति सीसी एक जीवाणु होगा | 
श्रब एक निशान लगी नपनी नली से उसमें से एक सीसी घोल निकाल लें तो मानो 
एक जीवाणु निकाला गया | इसी तरह पचास नमूने लेकर ग्रलग-ञ्रलग पचास भोज्य. 
द्रव की नलिकाग्रों में रखकर देख सकते हैं कि निश्चित waa बीत जाने पर किस-किस 
में क्या फल य्राता हे | किसी-किसी में तो एक भी जीवाणु न होगा | किसी-किसी में 
दो-दो तीन-तीन हागे । परन्तु ग्रधिकांश में एक-ही-एक जीवाणु देख पड़ेंगे | इनमें 
अलग-अलग जाति के जीवाणुओं के अलग-अलग मिलने से परीक्षा का सुभीता होता 
है | श्रव परीक्षक इन की अलग-अलग परीक्षा कर सकता है ओर अलग अलग ही वृद्वि 
भी कर सकता है | हां, उसे बड़े धीरज से निरन्तर हर एक प्रकार के! किसी और के मेल 
वचा रखना पड्गा आर बड़ी चोकसी रखनी पड़ेगी | क्योंकि जीवाणुओं की वृद्धि के 
लियं कंवल भाजन ही पयात नहीं है. जरा-ज्रा सी जाखिम से उसकी रक्षा भी होनी 
बाह्य | जस कुछ जीवाणु ऐसे ह जिन्हे श्रत्यन्त जरा सी खटाई मार डालती है | चूना 
कारवोलिक, श्रम्ल, हरिन और नैल ग्रौर विविध धातज लवण ग्रोर श्रनिलिन रंग भी 
जीवागुओं क लिय घातक ह | परन्तु यह साधारणं अवस्थाओं में बरतनो में अशुर्द्ध व 
रूप म नहीं पाये जाते ता भी लाग जीवाणु्रों के मारने के लिये ही प्रायः ग्रपने पास 
रखते हं जिससे उनका विनाश सहज हो जाता है। कठ जीवाणुओं के जीवन के लिये 
शुद्ध ओषजन आवश्यक है और कुछ के लिये घातक भी इन्हीं गुणों पर कुछ जीवा" 
णुद्रां की रासायनिक क्रिया सर्वथा निर्भर है | , | 


३-जीवाणुओ के काम 


हम ग्रन्यत्न दिखा आये हैं कि सेल का प्रथम पंक a न का aan तीता 
FART म कवन उज्जन नोप्रजन ग्रोपजन और गंधक यह पांच मूल पदार्थ होते ह | 
इन्हीं से समस्त मांसकण बना हुआ है, समस्त प्राणियों के शरीर के कोमल अंश इसी 


मत्यमिन के बने हुए हैं | प्रत्यमिन यदि जल में भिगोया हो जैसा कि तालात ar गढी a | | ४ 
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og हुए जल में पत्तियाँ आदि गिरने से होता हैं या उसका काढा किया gar हो जैसा कि 
gia के शोरव म होता हे तो इनम जो सड़ाईँध उत्पन्न होती हे उसके पैदा करनेवाले एक 
प्रकार के उद्धिज्जार ही होते हैं | सड़ान में दुर्गधवाले पदार्थ उन्न होते हैं और उद्धि 
saga की बृद्धि होती है, यह दा वात मुख्य रूप से दिखाई पड़ती हँ | वस्तुतः होता यह 
है कि यह उद्धिज्जाणु अपने भोजन के लिये प्रत्यमिन को तोड़ डालता है और उसके ढुकढ़े 
करके ग्रनेक तरद के पदार्थ बनाता है जिनसे बहुत दुर्गन्ध निकलती है । प्रत्यमिन को खाकर 
यह उद्धिज्जाणु AST जाते हं | यद तोड़ना हं। पचाना ह। | मूलपदार्थी को अलगाकर यह 
द्विज्जाणु अपने लिये नये जीवनपंक बनाते हँ | यह सड़ना प्रकृति में अत्यन्त आवश्यक 
क्रिया है | यह न हो तो शीघ्र ही सृष्टि का अन्त हो जाय | यह कैसे, सो सुनिये | 
जितने जीवधारी हैं सब को कव न, पजन, नोपजन, उज्जन; गंधक, स्फुर आदि 
भोजन के लिये चाहिये | परन्तु चाहिए प्रत्यमिनों के रूप में, और संसार में इनकी प्रचुरता 
है सही, पर प्रत्यमिनों के रूप में नहीं है | कवनःद्वयोषिद, कवनेत, TAT, अमोनिया, नोपजन 
ग्रोपजन, जल, उज्जन, स्फुरेत आदि रूपों मं स्थल-जलवायु मंडलों मं यह Fel मालिक 
पदार्थ भरे पड़े हैं परन्तु जीवधारी इन रूपों में इन्हें ग्रात्मसात्‌ नहीं कर सकता | AAT के 
ही रूप में कर सकता है | जो प्राणी दूसरे प्राणी को खाकर प्रत्यमिन लेता हे वह तो स्पष्ट हा 
वृद्धि में सहायक नहीं हो सकता । एक-मात्र सहायक उद्धिज्ज हँ | उद्धिज्जा को दाण्याला 
एक ग्रद्भुत काम करती है । वह सूर्य्य की किरणों के सहारे वायुमंडल के कवन-दयोपिद को 
तोड़कर कर्तन ले लेती है ओर ग्रोपजन छोड़ देती हे | कत्रन दयोषिद फिर भी कबनमय 
पदाथा के जलने-पचने आदि से वनता है | इस तरह कबन-द्वयोषिद टूटता बनता रहता हं | 
जड़ों के द्वारा धरती से रस चूसकर जल AK ग्रन्य मोलिक पदाथा को Shas IM लेता 
है ओर सब मिलाकर प्रत्यमिन बनाता हैं | उद्धिज्जा से अन्य जीवधारी प्रत्यमिन लेकर जीते 
हैँ | परन्तु यदि जल-स्थलवायु-मंडलों से प्रस्यमिन के मूलपदाथ ले तो लिय जाव WG 
टाये न जाय तो धीरे-धीरे जल-स्थल-वायुमंडलों में इन वस्तुओं को उत्तरोत्तर हास हाता 
जाय और सृष्टि की परम्परा रुक जाय और संसार प्रत्ममिनों से भर जाय | इसीलिये 


` प्रमिनों का हरे उद्धिज जैसे बनाते हैं उसी तरह सूच्म उद्धिज उन्हे नष्ट भा का डालते 


हैँ और मूल पदार्थों' का फिर जहाँ-जहाँ से आये वहीं पहुंचा दत है | ares 

बड़े प्राणियो की तरह उद्धिजाणु कबनद्वयोपिद और श्रमातिया के खा नहीं सकते | 
कुछ ऐसे उद्धिजाणु जरूर हैं जा अमेनियाँ तिंतिड़ेत जैसे कम जटिल पदाथा से भाजन ले 
लेते हृ | परन्तु अधिकांश तो ऐसे है जा बड़े-बड़े जटिल पदाथा पर ही चढाई करतं हं AK 
खमीर या प्रेरकाणुओं के सहारे उन्हें तोड़कर पां लेते हैं। यह खमीर या प्रेरकाणु उसी 
तरह पाचक खमीर हैं जैसे पेप्सिन, टिप्सित, आदि है जा पेट में ऊपरी तह की सेलों से 
ही मिलते हँ | यह प्रेरकाणु इन्हीं प्रत्यमिनवाले ही मौलिकों के बने हाते हैं पेट के भीतर 
उद्धिजाणु भाजन के पदार्थों में घुसकर अपने पिंड से प्रकाश मालत ह ओर भोजन के 
पदार्थो का घुलनशील रसों में परिणत कर देते हँ । साथ ही वह अपनी वृद्धि भी कर 

ते क्रू | 


विज्ञान हस्तामलकं 


aed में एक-एक करके अनेक तरद के उद्धिजाशु काम करते हैं। हर एकका 
STS काम दै | हर एक अपना काम पूरा करक अपना ( एनूज्ञाइम्‌ ) प्ररकाशु 
उपजाकर. आगे का काम ग्रानेंवाले का सोप देता हे | मांस के सड़ाने म पहला काग 
«रोमन या “मत्स्यिन” जाति के योंगिकां का वनना हे | इन म दुग श्र तो नहीं होती 
परन्तु इन में से कई बढ़े उग्र विष होते हैं । इस के वाद इंडील, स्कटाल आदि दुगधमय 
carat के बनने की वारी ग्राती हे । इन का विश पण हुआ ह और इन को रासायनिक 
बनावट अच्छी तरह मालूम है । यह भी बिपैले पदाथ हे | इन के वाद सडून आग बढ़ती है 
और तीसरे प्रकार के उद्धिजाणु, ग्रमानिया, उजनगंघिद्‌ AK BATT MAT बनाते हे । इस 
प्रकार सकर धीरे- धीरे प्रसमिन से अमेनिया ओर कवनद्र्यापिद वन जाते है। पेशाव 
से इन्ही जीवाणुओं की क्रिया से अमेनिया की वदवू आने लगती हैं। अब आर जीवाणु 
ग्रमानिया से नापाइत और नोपाइत से फिर नेषित बनाते हं | र्र म इसी नाषत के रूप में 
केर उद्धिज नापजन को आत्मसात्‌ करते हैं ओर प्रत्यमिन बनाते ह | प्राणिजगतू मं इसी 
तरह भाजन से ही सृष्टि, भाजन से ही पालन AK भोजन से ही संदार हाता रहता ह। 
इसे अन्न-चक्र करना चाहिये। इस चक्र में एक भी कड़ी ऐसी नहीं हे जा हृठाथी जा सके। 
इसी चंक्र से मौलिक पदार्थ वरावर स्थान-परिवत्त न करते हुए इस संतार म वने रहते 
ओर संसार के बनाये रखते हे | उपनिषद्‌ में प्रथ्व्रीं से अन्न ओर अन्न से रेतस को उपि 
जो ब्रतायी है, वहां ग्रथ का ऐसा ही महत्तशाली तात्पर्य है | 


४--जीवाणुओं के प्रकार 


जीवाणु विज्ञानी अनेक विचारों से उद्धिजाणुओं का वर्गीकरण करता है। कुछ | 
वर्ग आकार पर कुछ उन के गुणां पर कुछ उन की क्रियाओं पर ओर कुछ उन के स्वभावा | 
पर बनाये गये हैं | ग्रब तक मुख्य तीस जातियां मानी गयी हैं जिन की एक हजार से उपर | 
उपजातियां मानी गयी हैं | हम यहां इतने विस्तार से तो वणन कर नहीं सकते | परन्तु उन 
की कुछ विशेष क्रियाग्रो की चर्चा करेंगे | 


जीवाणुग्रो का काय्यक्षेत्र बहुत विस्तीण है | हम यहां कछ ऐसी क्रिया बतलातं | 
हैं जिन से मनुष्य-जाति का घनिष्ठ सम्बन्ध है | प्रयमिन का agar तो जीवन के लिये | 
आवश्यक है और उस की चर्चा दो चुकी | छिद्रोज बरावर गडढो के जल में सड़ता है ग्रोर | 
कई वायव्य बनते हैं | सिरके का बनना, दही का जमंना और दघ का फटना, नील al | 
पत्तियों के सड़ने पर नीले रंग का निकलना, चमड़े का कमाया जाना, रंगने की पपड़ी की | 
बनना, कांजी की तयारी, इत्यादि जीवाणुओं की ही क्रिया है | इन क्रियाओं मतुण | 
लाभ उठाता है | परन्तु सड़ने को क्रिया से हानि भी होती है जिस से बराबर वचत रहना | 
॥ पड़ता है कि सड़ना आवश्यकता से अधिक न दो | इष्ट हद तक पहुँचने पर क्रिया रोक 
` ज्ञाती है | कहो-कदी तो सड़ने का आरंभ ही भयानक होता है | 


जीवाणुओं के प्रकार उठ 
घाब के जीवाणुओं से बड़ी सावधानी से बचाया जाता है। यह सभी 
जीवाण्‌, गरमी पदा करत ह । परन्तु कुळ ऐसे मी हे जा तापहीन प्रकाश देते हैं। 
बह जीवाणु विशश्रतः समुद्र भ अथक होते हँ ओर तटवाले प्रदैशो' में 
भोजन के पदाथा म सहज हाँ पड जात हं। परन्तु सव से बड़े महत्व के जीवाणु हैं 
amg | यद भी प्रायः उद्धिजाणु हो होते हैं। इन के अन्वेषण में पाश्चात्य 
डॉक्टरी, इन दिना व्य ०६) या कका है कि ga से फैलनेवाली सभी 
ब्रीमारियों के कारणं यही हैं जा परसत्वाद दाकर प्राणियों मं विशेष रोग फेलाते हे । कुछ 
जीवाणु कीट को तरह भी ald @ जस फसली ज्वखाले | परन्तु ग्रधिकांश उद्धिजाणु ही 
हाते है | मनुष्य की Basal इन की वृद्धि के लिये Ba क्षेत्र हे । अंतड़ियाँ में तो 
ग्राधे के लगभग उद्धिजाणु ही भरे हुए हे | इन मं से अधिकांश कोई हानि नहीं पहुंचाते 
ब्रल्कि पाचन में सहायता देते हे । कुछ विप भी बनाते हे जिसे प्राणी सह लेता है । परन्तु 
कभी-कभी बाहरी भवानक जीवाणु प्रवेश करके भारी परिमाण में विष बनाने लगते हे जा 
घातक हा जाते हैं ग्रान्त्रज्वर, SAT, ग्रामातिसार, AAEM, जहरबाद, दाँत क राग, 
राजयक्ष्मा, इत्यादि-इत्यादि अनेक रोग इसी प्रकार होते हे । वैज्ञानिकों ने Gaga के 
ग्रलगाकर, पालकर, फिर स्वस्थ शरीर में प्रवेश कराकर इस का निश्चय किया है कि ्रमुक 
रोगाणु अमुक रोग पैदा करते हे । काई प्राणी ऐसे भी होते हे कि Magar के पचा 
भी डालते हे । रक्त के भीतर के श्वेताशु इसी पचाने के काम म मनुष्य क सहायक हात 
है । हनुस्तंभ के रोगाणु विगड़े हुए घाव में पेठ जाते है, परन्तु श्‍वेताणु उन्हे दुरन्त 
हजम कर लेते हैं | संय्रागवश उसी समव जा और प्रकार के रोगाणुद्रो का ग्राक्रमण 
हुआ जिन से लड़ने का श्वेताशुओ की सेना दूसरी ओर लग गयी, तो हनुस्तंभ क रोगाणु 
बड़े वेग से फैल जाते हे, मैदान उन्हीं के हाथ रहता है और रोग काबू से वाहर हा जाता 
है | लिस्टर ने यह पता लगाया कि घाव में विष उपजानेवाले रोगाणु पेठकर उस सड़ा 
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ते है, इसी लिये मरहम पट्टी की ऐसी विधियां निकाली कि रोगाणु पडने न पार्न श्रौर 
पड़े' भी तो मर जायं | र 
प्राणियों की ऊपरी खाल में से रोगाणु शरीर के भीतर नहीं जा सकते | हवा म 
मिलकर साँस से भीतर जाते हैं, पर स्वाभाविक भीतरी कफ के BAH फेसकर वहाँ न 
हो जाते हैं | भाजन में असावधानी होने से उस में पड़कर पेट म॑ जरूर पहुचत हे ग्रौर 
आमाशय के रसे से यदि नहीं मरे. रेचन वमन द्वारा यदि वार फक नही दिये गये 
` और बढ़ पाये तो रोग पैदा करते ही हे । शरीर के वादर की जरासी खराच, या किसी तरह 
के घाव सहज ही उनको मार्ग दे देते है | अथवा A, चीलर, मच्छर, "रिद खटमल 
किलनी, आदि area ही उन के द्वारा रोगाणुश्रो का ART हो जाता अभी तक 
इंल्फुएंजा, करे. के काटने से पागलपन आदि कई रोगो कें रोगाशुओं का पता नही 
लगा है | परन्तु इनके उपजानेवाले रोगाणु ही है इस म सन्दद नही रह गया है । 
जैसे भोजन की असावधानी से रोमाणुओं का शरीर क भीतर प्रवेश हो जाता है बैसे 
ही ग्रनिष्ट भोजन से रोगाणु पलते और बढ़ते भी हैं | मक्लियाँ भोजन पर बैठ कर रोगाणु 
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३७८ 
भोजन में डाल देती हैं | घाव पर बैठकर उसे बिगाड़ देती हे । विना अच्छी तरह हाथ 
भोये भोजन करने लग जाने से, वासी, Te आर असावधानी से रक्खे हुए भोजन करने से 
खाने के बरतन ठीक मेज घुले ग्रार साफ न होने से, गन्द जगद म भाजन क रहने से, गन्दै 
कपड़े या वस्तु्रा से छूजाने से मी, UTA का प्रवेश हो जाता है । यद्यपि इनके मारने के 
लिये आमाशय के रस प्रायः TAA हात हैं तथापि जोखिम से बचने के लिये सफाई ओर 
सावधानी रखनी ही चादिये | शुद्ध स्वच्छ सात स बने, ताज़े गरम भोजन शुद्ध स्थान में 
स्वयं शुद्ध होकर शुद्ध धुले AR धूप म सुखाये हुए कपड़े पहनकर भोजन करने से मनुष्य 
जोखिमों से वचा र । हिन्दुओं के चौके के नियमों मं इतनी वात बहुत अच्छी ओर 
सभी मनुष्यों के लिये अनुकरणीय ह| भोजन का ही ग्रनिष्टता से कोढ़, क्षय आदि रोग 


बहुधा फेलते हैं | 
७५-पोधों का भोजन 


धरती में पौधों के भोजन के लिये खाद वनानेवाले जीवाणु मुख्यत; तान प्रकार के 
होते हैं. गंधकी लोही और नोषजनी | वानस्पतिक ।छुद्राज जहां जल भर गढ़ा र दल- 
दलों में संड़ते हैं-ग्रौर उज्जन गंधिद वायु निकलती हे, वहाँ इस वायु का श्रापजन दकर 
गंधकी जीवाणु तोड़ डालते हैं और इसमें से गंधक निकालकर पचाकर ग्रपने पंक म मिला 
लेते हैं । गदले जलाशथों में ऊपर शराब के रंग की जांतद जमी रहती है वह इन्हीं जीवाएुश्रों 
की है | बैंगनी लाल ओर वेरंग के भी इसी जाति के जीवाणु होते ह | 
` चहबच्चों मं और गढढों में जहाँ गंदा पानी संड़कर काला हो जाता ज्ज- 
नगंधिद की क्रिया से लोहे का काला गंधिद बन गया होता है | जिन सोतों के जलां म॑ धुलन- 
शील लौह-द्विकवनेत होता है लोहे के मोर्चे के रंग की एक तह जम जाती हे | पानाक 
नलों में भी यह वात देखी जाती है | यहाँ लोही जीवाणु काम करते हैं | नोपजनीय जीवाणु 
का सबसे ग्रधिक महत्त्व है, क्योंकि वायु में स्वतंत्र भाव से भरा हुआ नोप्रजन पोधो के भोजन 
के काम में नहीं ग्रा सकता | सोतों नदियां आदि के जल में तथा मिट्टी में यह जीवाणु 
Agta काम करते हैं | इन्हें खेती और पौधा की जान कहें तो अनुचित न होगा | एक प्रकार 
के जीवाणु श्रमोनिया से नोप्राइत ओर दूसरे प्रकार के नोप्राइत से नोषेत TATA ६। ag 
नोपेत हीं खाद के काम में आते हैं | परंतु हरे पौधे के नोषजन की रसद एक ओर विधि से 
मिल जाती है | वह है एक ऐसा जीवाणु जो सीधे वायु से स्वतंत्र नोपजन को पकड़कर खाद 
नोप्रजन बना डालता है । यह खेतो प्रे बड़ी बहुतायत से रहा करता है ओर अनेक दाली 
पौधा की जड़ा पर घु डियां बनाता है जिन में वृद्धि पाता हे | जब नोषेत नहीं मिलते तब यह 
घे सीधे वायु से नोषजन चूस लेते हैं | इन जीवाणुओं का अब अलग उगाकर अरे बढा 
कर खेती के काम के लिये रोजगारी लोग बेंचने लगे हैं | इस समय कुछ ऐसे saga! | 
के हृंढ निकालने की कोशिश हो रही हे जो उलटी क्रिया करते हैं | नोषेत से नोप्राइत और | 


नोषाइत से अमोनिया बनाते हैं और फिर ग्रमोनियाँ के तोड़कर नोषजन वायु अलग की 


पोधों का भोजन 
हेते हैं । वडे मारी-मारी कारखाने केवल इस वात के लिए बने हुए हैं कि वह मैला इकट्ठा 
करके उसे उत्तम-से-उत्तम खाद 2 रूप x परिणत करें ओर यह सव केवल इन्हीं जीवाणु- 
श्री के सहारे | श्राजकल युरोपीय देशो में नदिया में मैला वहाना कानूनी अपराध वन गया 
है और नदियों की शुद्धता की रन्ना की जाती है ओर उन का जल पेय रखने के लिये सब 
ही रासायनिक साधन काम में लाये जाते है रौर मैले से खाद बनाने के कारखाने अलग 
बनाये गये हैं । और हमारे देश में बढ़ें-बढ़ें शहरी का सारा मैला गंगाजी में बहाये जाने के 


लिये नित्य नये प्रवन्ध किये जा रहे हे, जिस से पानी भी खराव होता है और खाद की ग्रन- 


मोल सामग्री भी नष्ट होती है | मनुष्य अपनी परिस्थिति का ठीक समझ ले तो उस की ग्राँखे 
| जुल जाये रौर वदद समझ जाय कि नदियों में मैला वहाना और इंधन की जगह उपले 
` जलाना सम्पत्ति की कितनी बड़ी वखादी है और स्वास्थ्य के लिये कितना हानिकारक है | 


छब्बीसवाँ अध्याय 
वनस्पति-विज्ञान . 


२-जीवो जीवस्य जीवनम्‌ | हरियाली का पराक्रम 


जीवाणुओं के परिशीलन के आरम्भ में वैज्ञानिकों को यह समभने में कठिनाई 

थी कि विचार्यं जीवाणु कीटाणु है वा उद्धिज्जाणु, क्‍योंकि दोनों के लक्षण रूप ग्रादि 
समान दीखते थे | जैसे इन सूक्ष्म जीवों में यह प्रभेद भी अत्यन्त सूक्ष्म है वैसे ही कुछ 
बड़े जीवो म॑ भी एकाएकी देखने में पता नहीं लगता कि यह जीव चर हे या ग्रचर 
कोटों या विशिष्ट शरीर-धारियों में है ग्रथवा उद्धिज्जो में है । जैसे कुकुरमुत्ता ओर स्पंज 
दुखकर सहसा कोइ यह विवेक नहीं कर सकता कि कुकुरमुत्त की तरह यह ्रचर नहीं है। 
साट म बहुत सूकम सेलो में भी एक सीमा ऐसी है जहाँ दोनों का भेद होता ही नहीं | 
। यहाँ जीवन के वृक्ष का मूल समझना चादिए। यहीं से जीवन की दो बड़ी शाखाएँ 
फूटकर अलग हो गयी हैँ | एक शाखा तो चर प्राणियों की है और दसरी ग्रचर प्राणियों 
का | ।वकासवाद के सम्बन्ध में चर प्राणियों की शाखा का हम कुलु विस्तार से चर्चा 
कर आये ह | श्रचर प्राणी उद्धिज्ज हें | पौधों को उद्भिज्ज इसी लिए कहते हृ कि वह 
1 जमकर वृद्धि पाते हैं वहाँ वह बीज और क्षेत्र दोनों का भेदन करके ऊपर की ओर 
निकले हुए होते हैं | पोषे ग्रचर हैं इस लिए उन्हे उन की जगह पर ही भोजन और पानी 
मिलना चाहिए | उनके जीवन की सारी व्यवस्था उनके सुभीते से उनके पास पहुँचनी 
Wee | इसके लिए उनका जन्म ऐसी ही जगह पर होता है जहाँ सारी सामग्री उपलब्ध 
होती हे | सामग्री ज्यों ही चुक जाती है त्याही पौधे का ग्रन्त हो जाता है | इसीलिये इन 
श्रचरां को खाद्य पहुँचाने का प्रवन्ध इन्हीं के सजातीय उद्धिज्जाणु करते हैं और यह 
श्रचर पौधे स्वयं जिस सामग्री को आत्मसात्‌ करते हे, Tad हैं. उसीसे अपने शरीर मे 
ऐसी सामग्री तैयार करते हैं जो प्राशियों के जीवन का सहारा है, भोजन है | हरी पत्तियां 
के द्वारा सूय्य की किरणों के सहारे और जड़ों और रेशों के चूसने की क्रियाओं से कबेदित 
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जीवो जीवस्य जोवनम । हरियाली का पराक्रम ३८९ 


part, तैल हरियाली ( Wek, क्लोरोकिल ) ग्रोर प्रत्यमिन बनते हैं और यही चर 
प्राणियॉ के भोजन ह। इसी की चर्चा पिछले 

खाकर उद्भिज्ज ओर उद्धिज्जा को खाकर चर प्राणी जीते हे 
fiat” | 

सूर्य की किरणों से ही गरमी श्रौर शक्ति लेकर पौधे की सारी सामग्री addi है । 

करणें न हों तो उज्जन, कवन, WIT, स्फुर, गंघक,ग्रादि सभी मूल पदार्थ अलग-अलग 
रह जायँ | कुछ वने हो नहीं | वस्तुतः सारा शक्ति सूस्य को किरणों से ही आती हे, काप्रोज 
ग्रादि कबाज, सब्र तरह क तल, सभा प्रत्यामन AN मूलपंक मात्र इसी सूय्य का शक्ति 
बनते हैं | सूर्यं की शक्ति अचर धाणिय्रों में मानो जमकर ठोस रूप में मौजूद रद्दती हैं । चर 
प्राणी इन्हीं अचरों पर जो निवाह करते हँ वह वस्तुत सूर्य की शक्ति पर जीते हैं | लकड़ी 
जलाकर जो आग पैदा करते हें वह भी सूथ्य की शक्ति दी ग्राग के रूप में प्रकट होती है । 
मिट्टी का तेल एक प्रकार से द्रव रूप में सूय्य की किरण हँ जो प्रकाश देती हैं| पत्थर का 
कोयला भी जलता है तों ञ्राँच उसी सूर्य्य के ताप से देता है जो लाखों वरस पहले अपने में 
जमा कर रखा है। समस्त चर प्राणियों में भोजन के पदार्थो के पचा लेने पर जो शक्ति 
ग्राती है वह भी उन पदार्थों में जमी हुई eT की शक्तिही हे | निदान इस भूतल पर 
बनस्पति के सहारे प्राणिमात्र में सूय्य की शक्ति ही काम कर रही है | 
कुछ उद्धिज्ज ऐसे भी होते हैं जिन में हरियाली नहीं होती, जैसे कुकुरमत्त वा 
फफू'दी की जाति के उद्धिज्ज | वासां रोटी ग्रादि भोजन के पदार्थो में फफू दी लग जाती है 
जो काली होती हे । मुरब्बे पर नीली लगती हे | गहू म लाल गरुई लग जाती हे | यह पाथ 
ग्रौरे के लिये भोजन के पदार्थ नहीं बनाते वरन्‌ प शरीरी से अपने लिय भाजन लेत है | 
इन में से जो फफ दी जीवित पौधा में लगती है परसत्वाद या पराश्रत का तरह [ती हे 
और जिस पाथे पर होती है उसे खा जाती है | गेरुई ऐसी हो फ दा ह | कोई-कोई TH दा 
काम की चीज़ होती है जैसे खमीर, जिस से शराब बनायी जाती है | फफूंदियां जड़ से भोजन 
चूसती हैं । रोशनी का सहारा नहीं लेती परन्तु जिस के सहारे जमती हैं उत भी चूसती हैं । 
कुछ ऐसे पाथे मी होते हैं जिन में हरियाली तो होती है और वह श्रमना भोजन 
रोशनी, वाय और प्रथ्वी से लेते हैं, तो भी वह कीड़ि-मकोड़े और कभी-कभी इन से कुछ बढ़ 
चर प्राणियों को भी खाते और Tara हैं | किसी-किसी म॑ Hat को पकड़ने के लिये पत्तियां 
के सिरा पर लम्बे-लम्बे रेश निकले होते हैं और पत्ती पर लसदार पदाथ लगा रहता हलं | 
रेश पकडते हे. लसी में कीड़े फेस जाते हैं, पत्तियां सुद जाती हैं और जव कीड़ा पच जाता है. 
तव फिर खुलं जाती हैं । कुछ फेरफार के साथ विविध आकार के अनेक प्रकार के मास 


भोजी पौधे भी होते हैं । 


अध्याय म हो चको हे | खनिज 


eel 


“जीव्रो जीवस्य 


२-चर और अचर में समानता 


- < > लन से लेकर 
पिछले अध्याय में हम जिन -उद्धिजाणुओं का बन क का हत य 
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बड़े-से-बड़े शहवलूत या बढ़ के उक्ष तक सभी उद्धिज या वनस्पति ह । सभी भोजन पराते || है 
सभी बढते हैं सव का जीवन है और सव के जीवन की अवधि हे । सब अपनी परिस्थिति | मे 
से रगडा करके अपने जीवन की Val करत दै, जहा सहायता [मल सकता ह वहाँ पारस्परिक | १ 
सहायता करते हैं, एक दूसरे का ्राश्रय लेते हे । उच्‌ कें सहार लता रहती है, एकसे वे 
दसरा पश्वा पोषण पाता | ज यंता सहज म det | मलता वहां बखस लो जाता हे ट 
्रात्म-रक्षा के लिये ग्रापस में झगड़ा-रगड़ा भी होता है, एक दूसरे का नाश भी करते हैं। | क 
चर प्राणी दौड़ता है शिकार करता है, क्योंकि उस के भोजन के लिये सामग्री जलवायु धरती | यं 
में सब जगह नहीं मिलती | उसकी सामग्री तो विशेष प्रकार के वानस्पतिक ओर चर प्राणियों | 3 
से प्राप्य पदार्थ हैं। वह शाक ग्रादि उद्धिज और मास आदि श्रंडज और पिंडज पदार्थ | १ 
खाते हैं । मांसाहारा प्राणी एक-मात्र मांस ही खाता है। परन्तु मांसाहारी पौधे मांस न पाबे | ९ 


तव भी जीते रहते हैं | तव भी वह चोरों की तरह छुल-छञ्च आदि से काम लेते हैं । ग्रचर 
होते हुए भी ग्रपना शिकार फँसाते हे | जिस तरह चर प्राणी चलता ह उस तरह पोधा 
चलता नहीं तो भी अपने भोजन की दिशा मं कुछ गति तो करता हा हैं । सूर्य की किरणों 
की दिशा में बहधा पत्तियाँ "या फूल फिरा करते हैं | डालियाँ ओर पत्तियाँ इस ढंग से. | 
नेकलती हैं कि अ्धिक-से अधिक रोशनी पा सके । एक दूसरे पर छाया पड़ती भी हे तो एक 
तो सूर्य अपनी दिशा बदलता रहता है दूसरे हवा से पत्तियाँ दिलती रहती हें जिससे पत्तियों के 
अधिक-से अधिक रोशनी पहुँचती रहती हे | लताएं पकड़ की दिशा मं लपटती हं शरोर 
अपनी नसें लपेटती हैं | पेड़ ऊपर की ओर और जड़ नीचे की ओर बढ़ता है । अमर बेल 
अपने ग्राश्रयवाले पेड़ पर फैलती जातो है और उसकी हरियाली को नष्ट करती जाती हे 
कीड़े खाने वाले पौधे कीड़ों को पकडते ही छोप लेते हैं | यह तो उनकी गति हुई | साथ ही 
यदि कीड़े खानेवाले पौधों के एकाध वार वैसा ही गीले कांगज का ठुकड़ा पकड़ा दिया 
जाय तो धोखा खा जाते हैं | परन्तु दो एक बार ही यह Arar चल सकता है । फिर पत्तियां 
नहीं छोपतीं ओर धोखा देना व्यर्थ हो जाता है। लाजवन्ती के पौधों से सेकड़ प्रयोग 
AANA जगदीशचन्द्र वसु ने किये हे । ग्रौर पौधों पर भी असंख्य प्रयोग कर के यह सिद 
किया है कि पौधों की रगें भी हमारी wit की तरह काम करती हैं, उनके शरीर में भी रस की 
उसी तरह चक्कर लगता है जैसे हमारे शरीर में खून का | उनकी नाड़ी भी हमारी नाडी 
की तरह चलती है | हमारी तरह वह भी सांस लेते हैं | हमारी ग्रांख से ज्यादा उनकी त्वचा 
काम करती हैं | त्वचा के सहारे वह प्रायः वह सव काम लेते हैं जा हम ग्रपनी पांचों शान 
की इन्द्रिया से लेते हैं । पौधे समयं पर भोजन करते हैं | समय पर आराम करते हैं | समय 
॥ पर सोते हैं ओर समय पर जागते हैं | पौधों में किसी में अधिक और किसी में कम AIM 
प्रवणता होती है, परन्तु होती है प्रायः समस्त पौधों में | वटवू के एक नन्हे से वीज क 
छेदन कीजिये श्रथवा शहबलूत जैसे विशाल वृक्ष के बीज का ग्राणुवीक्षणिक विश्लेषण 
कीजिये तो पता चलता है कि बीज के भीतर एक डिम्ब है और यह डिम्ब एक आहित रे 
है जो ओर प्राणियों के सेलों की तरह बढ़ता है. बँटता है, एक से दो, दो से चार, चार 4 | | 
आउ होता चलता है | यह क्रिया चराचर में एक सी है | कलमवाली क्रिया जैसे TT | प 
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न ही छोटी श्रेणी के चरो म॑ भी हे । फूटकर अलग होना और व्यक्तित्व पाने की क्रिया 
gaa पौधों में हे वैसे ही चरों मं। पोधों में इन्द्रियां की बहुलता और विकास नहीं हे | 
ह रात्रो कीअपनी प्रा क ता टा गौर गति के सुभीते के लिये आहार का पता लगाने 
लिये और चुनने के लिये EE, श्रवण, रसन, प्राण इन चार के साधन जरूर चाइ] 
न चलने को Wed | सरकने या उड़ने के साधन चादिये। परन्तु पौधों को इन साधनां 
By ग्रत्येत कम आवश्यकता हे । इस लि हम 1000 भीतरी इंद्रियां या 
sat मे ्रामाशय पक्काशय, TH, TATA, मलद्वार आदि पौधों के नहीं चाहिए क्योंकि 
जहाँ चर प्राणी बहुत से पदाथा का शरीर के लिए ग्रनावश्यक देखकर निकाल डालने 
की जरूरत रखते हं वर्दी पौधों के जगत्‌ के हित के लिए चर प्राणियों के काम का सामग्री 
चित कर रखना पड़ता है। चर प्राणी का चलनेःफिरने ला दशा में बहुत 
देर तक रहना पड़ता हैं, परन्तु पौधों के जाग्रत दशा में रहने की उनकी ग्रपेक्षा कम 
आवश्यकता पड़ती है । संक्षेप में याँ समझना चाढिये कि खनिज ग्रात्यान्तुक सुपु्त अवस्था 
म हैं तो पौधे सुपुप्त अधिक और कुछ स्वप्न का अवस्था म हैं, पशु आदि मनुष्येतर 
प्राणी अधिक स्वप्न और कम जाग्रत अवस्था म हैं, एवं AIA इस सृष्टि में मुख्यतः जाग्रत 
ग्रबस्था का प्राणी है | 


३-जड की क्रिया 


साधारणतया जड़ सीधे नीचे की ओर ग्रोर धड़ सोव ऊपर की ओर जाना चाहिए | 
परन्त बीज उलटा पड़ता है या कखट हो जाता ह तब जड़ आर धड़ दोनों को घूमकर 
क्रमशः अपनी नीची और ऊँची दिशा को ग्रहण करना पडता । इसीलिये बीज वोने में 
उलटे सीधे का काडे विचार नहा किया जाता । बहु तेरे बीजां म ता गर्भ स्वयं टढा हाँ रहता 
हे | उसे सीधै निकलना पड़ता ही हे | जा Ag पहले कुछ टेढ़ा हो गया हाता ह उसे भी 
सीधा होना ही पड़ता हे | परन्तु प्रधान जड़ नाच की ओर जाते हुए भी अपना भाजन 
खोजने के लिये अगल-बगल रेश फेकती हैं शीर पता लगाती है । जिधर काई जाखिम 
मालूम होती है या चोट लगती हे उधर से जड़ें हट जाती हैं AK गात की दिशा बदल 
ती हैं | जहाँ भोजन के पदार्थ मिल जाते हैं वर्दी जड़ी के सिरों पर निमित्त क अनुकूल 
चूसनेवाली सेलें बन जाती हैं. और बढ्न लगती हैं । जड़ों. का ढीक सिरा सब स आवक 
सचेत होता है, यहाँ तक कि डारविन नेता कहा है कि उद्धिजों का दिमाग य॒ढी.हे | इतनी 
बात तो प्रत्यक्ष ही हे कि जडे कहीं मुकती हैं, कहां हट हे, कहीं जरा ऊपर को चल पड़ता 
हे कभी फिर नीचे की ओर जाती हैं, निदान विविध दिशाओ' और गतियो से यह स्पष्ट है 
बात उठा नहीं रखती | ककड़ी के एक बड़े 


एचपेच के नापकर श्री क्लाक न ग्रन्दाजा 
ई मै हागी । केवल साल भर के पेडको 


कि धरती के भीतर भोजन की खोज म जड़ काई 
पोघे की जड़ों की बिविध दिशाओं म गात ओर 
कया था कि कुल जड पचीस हजार की लम्बं 
जड बारह गज तक लम्बी होती हैं । 
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गेँदे की तरह कई पौधों में धड़ में से भी जडे निकलती हैं और धरती पाते ह | 


अपना काम करने लगती हैं । ऐसे पौधों का कलम आसानी से लग सकता है । वस्त्रत्ष ॐ 
अपनी पुरानी शाखात्रो से जड़े फेकता है। जा लटकते-लटकत धरती को पकड़ लेती ६ 
और अपना काम करने लगती हें। इस तरह बड़ के पड़ के अनक धड़ पैदा है 


जाते हैं | 


|.” 


७--धड की क्रिया 


पेड के धड़ का मुख्य काम है पत्तियों को संभालना ओर उन की रक्षा | ज्यो-ज्यो पेड़ 


ब्रढता है त्यौँ-त्योः पत्तियाँ बढ़ती जाती हैं | उन का वोझ संभालने के उसी हिसाव से धड 
पेड ग्रादि के चारो' ओर लिपटकर सँमलता है | किसी-किसी लता में अधिक दृढ़ वन्दोवस्त 
रहता हे, वह पतली परन्तु मज़बूत नसों से पास की चीज़ को जो बहुत मोटी न हो कसकर 
लपेट लेती है | कुम्हड़ा, घीया, धीया- तोरई, करेले, आदि ' अनेक तरह की तरकारियां इसी 
तरह की लताओं में होती हैं । मालती केवल लिंपटकर रहती है, नसे नहीं फेकती | माधवी. 
मल्लिका की पत्तियां बहुत होती हैं, यह लिपटती भी नहीं परन्तु भीत आदि का सहारा 
ठूढती है | पेड़ी के तने मोटे ओर ars होते हैं ओर अपने बल पर खड़े होते हैं । फिर भी 
जोर की ग्रांधी बड़े-वड़े eS Tay को उखाड़ फेकती है, पर TAA ओर नन्हे-नन्हे 
पौधा को कोई हानि नहीं पहुँचाती | वे-नस की लताग्रो की अधिकांश लम्बाई लपने 
में खर्च हो जाती है .परन्तु नसोंवाली लता. नसो के सद्दारे सीधी बढ़ सकती हे | इन नसों 
के अग्रभाग को जरा अंगुली से छू दो और देखो कि कुछ मिनिटो' बाद वह नस स्पर्श 
की ओर भुकता सा दीखता है| .यह बात बूदो के स्पर्श से नहीं होती.। ठोस बस्त 
को पकड़ने को aa तैयार रहती हैं | 

जड़ का रेशा बहुत फूंक-फूंक कर कदम रखता है, चोट की जगह से हट जाता है, 
कड़ी जमीन या कंकड पाकर मुड जाता है , नमी ग्रौर नमक पाकर चाव से आगे बढ्ता है | 
परन्तु बीज से ऊपर की ओर निकलनेवाला अंकुर सीधे रोशनी का रुख पकडता है | वायु 
में उसे कोई रुकावट नहीं मिलती | मिली.भी तो वह मुड जाता है | जड के लिये धरती का 
युस्त्वाकर्षणं और अंकुर के लिये सूर्य का प्रकाश मार्ग की ओर प्रवत्त क होता है | यही 
अंकुर पेड का धड बनाता है | é 

पत्तियां ऐसे ढंग पर फैलती हैँ कि अधिक-से-अधिक तल प्रकाश की किरणों में 
नहाता रहे | एक पर एक या Ae fees रहने से प्रकाश का यह लाभ नहीं मिल. सकता | 
पत्तियो का ह प्राय; निचले भाग की ग्रपेक्ता अधिक गहरा हरा रहता है । पत्तियों 
म॑ मी चेतनता मौजूद दौखती है | कुछ पौधो की पत्तियां सूर्व्यास्त के बाद मुरझा सी जाती 
हैं । लाजवन्ती की पत्तियां तो तनिक सा छू देने से सुकड जाती हैं । पत्तियो के बाद तीचे 


की टहनियां भी सुकड जाती हें, पौधा मुरझा-सा जाता हे | परन्तु पन्द्रह मिनिट बाद फिर | 


ज्यो-का-्यो हा जाता है | 


के पुष्ट होते जाना चाहिए | लताग्रो में धड़ बहुत कमजोर होता हे परन्तु किसी और ' 


sb 


set 


oy Sy 


yr 


धड़ की क्रियां sey 


रात होते ही अनेक फूल मुँद जात हे, कमल मुँद जाता हे, अनेक की पत्तियां लटक 
जाती या BOR जाती हैं | रात में बहुत से पौधे सोते हैं और सूरज के निकलने पर जग 
पड़ते हैं | कमल खिल जाता हे, पत्तियां फिर धूप में पसरकर धूप स्नान करने लगती हैं। 
टामसन की राय है कि यदि सोना इसीलिये होता है कि थकान मिटे तो पौधा का थकान का 
केई काम नहीं हे | ग्रतः उनका सोना नहीं कहा जा सकता | आचार्य सर जगदीशचन्द्र वसु 
east प्रयोगा से यद सिद्ध किया हे कि पौधा का थकान होता हे, नशे की चीजें से नशा 
होता हैं, गरम AAT से गरमी श्राती हे, जदर से मर जाते हें | चराचर प्राणी ही नहीं, जड़ 


चित्र ५१६०--मेघनाय साहा, जन्म Wo १९४० 


पदाथी में भी यह सभी बातें होती हैं | केवल गति से ही थकान नहीं होता | अपने शरीर के 
भीतर और बाहर के अनेक काम पौधे को भी करने पड़ते हे । काई काई पोघे अपने शरीर 
का हिलाते भी रहते हैं | अनेक पोधे अपने शत्रत्रा AR विनाशका से बचने के लिये अपने 
श्रंगा म॑ विष पैदा करते हैं ओर स्वाद में कड्यापन तिक्तता, STA, SAAT आदि FTA 
ला देते हे, बढ्ता में यह दगण ऐसे होते है जिनकी प्रतीति उन के शत्रु का ही होती है | 
देम पता नहीं लगता | बिच्छू पौधे की पत्तिया पर राए हात हें जो खाल में चुभ जाते हैं और 
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एक प्रकार का विष डाल जिस से जलन मालूम होने लगती हे । नागफनी के तो वहत 
बारीक संख्य कांटे होते हँ | मोटे मोट भी काट होते हैं | उस के फल तो चुभनेवाले हृथि 
। ग्रात्मरन्ना के लिये जो उपाय पान करते हैं, वे साधारण जीबन के 
| वढ श्रम उन्हें ऊपर से पड़ता ह | 


यार ही सरीखे 
काम से सर्वथा अलग है 


५--पौधों की संतति 


बरसात पड़ते दी सारी धरती हरियाला से ढक जातां | नये अंकुर नयी पत्तियां 
नयी टहनियां ग्रौर शाखाएँ दीखने लगती ह | फूल भी खिलने शुरू हो जाते हैं| परन्तु शरद 
ऋत में तो इन की पूरी वदार होता है | सरादियो के मौसिम में भी कुछ वर्षा हो जाती हे |_ 
तब शिशिर ऋठु और TAMAS श्राता ह चेत्र क लगते-लगते BAT वसंत के आरम्भ मे 

फिर पेड़ नयी पोशाक पहन लेत हैं | पड़ा म या लता्रा म पदहले फूल लगते हैं। इन्हीं 


फलों के ता फल लगते है. ओर फला में बीज होते ह आर यहीं बाज अनुकूल श्रवसा 


पाकर जमते ह ता फर Fal होते हैं । पेड़ी में पत्तियां तक तो पेड के जीवन के लिये 
आवश्यक हैं, परंतु फूल से ही पेड गै संतान होने का साधन बनना आरंभ होता हे | फूल 
का बाहरी भाग हरे पत्र का होता है जो कई मिलकर नन्दा सा दीना सा बनात ह 


जिसे पुटचक्रिका या द्रोणी कहते ह। Fe कली की अबस्था म Ala कोमल 
भागों की रक्षा करती है और खिलने पर फूल को संभालती है । फिर उस के 
ऊपर दलों या पंखड़ियों की कटोरी होती है जिस के भीतर अनगिनित om 
होते हैं। हर पुंकेसर में एक लिंगच्छत्र होता है जिस के सिरे पर वी्येपात्र 
होता है । इसी पात्र में पराग भरा होता हे । बिलकुल कद्र में बहुत से. 
नन्हे-नन्हे कण होते है जिन्हें योनिनलिका कहते हैं । हर योनिनलिका में कलल या 
रजोविन्दु होता हे जिस के भीतर एक डिम्वाणु हुआ करता है। साधारणतया सभी 
फूलों की बनावट ऐसी ही होती है | इन ग्रंगो के रंग-रूप, संख्या और क्रम में भेद 
mei में विविधता होती हे | किसी में कुछ ग्रंग होते है ओर कुछ नहीं भी होते। | 
रजोविन्द ही विकपतकर बीज बन जाता है, परन्तु इस विकास के लिए डिम्वाणु # 
पराग से रहित दा जाना अनिवार्य्य है । फूल के योनिछत्र में पराग का पड़ना ह | 
आधान है । आधान होते ही परागकण अंकुरित होकर योनि-सूत्र या गर्भाशय से लेकर 
नीचे रजोविन्डु तक एक age नलिका फेकता है जो रजोविन्दु के पदाथ को गर्भ-वोप 
तक खींच लाती है और जीवाणु और डिम्ब्राण मिलकर एक हो जाते हैं | ्राधान सें उत्तेजित | 
होकर डिम्बाणु बढ्ता है, वेटता हे एक से अनेक होता हे और गर्भ वन जावाई | 
जिस में से एक जड़ दो पत्तियाँ ग्रौर एक अंकुर, यह चार निकलते हैं | यह चार निक्त . 
कर रह जाते हैं, ब्रीज पकने लगता हे ओर यह चारों सूखने लगते हैँ | सूखकर टोली दा 
में बीजकोप मे विश्राम करते रहते हैं। सूखी मटर या सेम के बीज काँ. भिगोकर र| | 


फूल जाने पर चाकू से दाना दलों का सावधानी से अलगाकर यह चारों देखे जा सकते ६। ` 


Now a ~ 


पांधों की सन्तति ३८७ 


इस प्रकार बीज के भीतर बच्चा-पेड़ मौजूद होता हे | बीजवाले बढ़े पौवे ग्रोर पेड़ इसी 
तरह एक प्रकार से पिंडंज हैं ओर उपनिषद्‌ का ऋषि जो वीज के भीतर. समूचा पेड 
देखता था वनस्पति-विज्ञान के इस तत्व को यथार्थ रीति से जानता था | न 

दलावली या पंखडियॉ ही फूल को विशिष्ट रंग-रूप देनेवाली चीज़ें हैं।. इन्हीं 
में से सुगन्धि आती हे | मकरन्द को ग्रंथियां किसी-किसो फूल में दलावली में और किसी 
में पुंकेसर या डिम्बाशय में होती हँ। फूल का आकार विशेपः परागाधान के सुभीते 
की दृष्टि से हुआ करता है | वस्तुतः पुष्प के सारे भाग पत्तियों के ही बने हुए हे जिनका 

रूपान्तर इसी दृष्टि से हो गया है कि बीज का निर्माण हो | पराग या तो हवा में उडता है 

या aaa, तितलियो' आदि कीड़ो' के पावो में लगकर और फूलों' में पहुँचता है 
जिससे भिन्न-भिन्न फूलो में गर्भाधान की क्रिया होती हैं । 

जसे छोटे-छोटे कीड़े मक्खियां रादि पराग को एक फूल से. दूसरे फूल तक पहुँचाती 
हैं उसी तरह फलों के द्वारा चिड़ियां बीजों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुँचाती और 
ब्रिखेरती है । फूलो BAK फलो में जो ग्राक्रपण होता हे उस का प्रकृति ने बही लाभ रखा है 
कि पोथो की संतति बढ़े, पौधे फैलें | हवा के द्वारा उड़कर परागों के कणो' का सजातीय 
फूलो के योनिच्छत्र में पहुँचने के सुयोग बहुत कम होते हैं, इसीलिये ऐसे परागकण 
धूलकण की तरह असंख्य होते हैं और त्रसरेण की तरह फैले होते हैं | ; 

विकास के लिये ग्राधान-सांकय्यं बड़े महत्व की क्रिया हे | जाति के थोड़े से शाखा- 
भेदवाले, ग्रथवा भिन्न जाति के समान गुणवाले पौधो में सांकय्य से नये गुणोवाला 
नया वंश उत्पन्न होता है | जिस तरह अन्य प्राणियो में विकासवाद के अनुसार सांकर्य्य से 
वंशविकास होता है वैसे ही पौधो' में भी वंशविकास होता हे | यह सांकय्य॑ कभी-कभी 
स्वाभाविक साधनों से, वायु वा कीड़ों के सहारे, अपने श्राप हो जाता है और कभी-कभी 
बागवान या बैज्ञानिक स्वयं कृत्रिम रीति से करता है । अमेरिका के लूथर बरबंक नामक 
ग्रभिनव विश्वामित्र ने इस तरह अनेक नये फल श्रौर नये वीज बनाये | नागफनी की एक 
जाति को कांगो' और चेंफों से रहित करके खाने योग्य पदार्थे बना दिया | पेड़ ओर खूबानी 
को इस तरह मिलाया कि विना गुठलीवाला एक फल बन गया जो स्वाद और मिठास में 
दोनो फलो से मिला-जुला बहुत ही उत्तम सिद्ध हुआ । 

वृक्ष का बीज फूलनेवाले पौधा को फिर से उपजानेवाला ग्रंग समभा जाता है, परन्तु 
वस्तुतः यहां भी वीर्य्याण और डिम्बाण के संयोग से ही उत्पत्ति होती हे | इन के.ग्राधान के 
बाद के सभी काम उस पौधे की व्यक्ति के विकास के ही arate | बीज में व्यक्ति, का 
जन्म होकर विकास के रुक जाने का भी विशेष प्रयोजन हे | बीज का जब तक अनुकूल 
परिस्थिति न मिले तब तक उस पौये की नवजात व्यक्ति के सुषुप्त वने रहने में ही उस की 
रक्षा है | साथ ही अनकल परिस्थिति में सुरक्षित पहुँचने के लिये व्यक्ति का सुरक्षित . होकर 
वीज के अन्दर सोते रहना ही सब से - अच्छा है। बीज के ऊपर का आवरण बहुत ही 
सज़बूत और टिकाऊ होता है| तेज गरमी में भीतरी व्यक्ति पर आंच नहीं आती। तेज 
Wel से भीतरी व्यक्ति ठिठुर नहीं जाता | पौवे रचर हैं परन्तु बीज के रूप में औरो' की 
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वारी करके AS बेग से देश और काल दोना का श्रा्वक्रम कर लत पवन : 
जहाज से या व्यापारीका वास्या म भरकर रलगाडया 


पर सवार होकर हवाई 
फासले तथ करता है। चौंटियों और मकोड़ों की रसद के रूप म उन को. वांवियो तक 
जाता है | वद फलों वा फलियों से भी उन के सूखनेपर AK चटखकर फटने पर aig 

> ९ 


SS 


आस-पास बिखर जाता है और पौधे से कुछ दूर जाकर गिरता हे । इस में मी मसलहत- | 


a १६१--सर जगदीशचंद्र वसु, जन्म Go १६१४] So [ इंडियन प्रेस की कुपा 
Ae साधारण भार के कारण गिरेगा तो धरती पर पौधे के पास ही ढेर हो जाय 
जिस से उस के जमने में फैलने का सुभीता न होगा | इन श्रचर प्राणियों के बीज इस तरर 
विविध विधियों से ससार के सभी भागा में धूमे और फैल गये 


परसत्वादों का उपकार ३८& 


माली कलम लगाने के अतिरिक्त पैवन्द भी लगाता हे | वह एक पोघे के घड़ को 
काटकर दूसरे का धड बांध कर कुछ काल तक उस की सेवा कर के एक कर देता है | 
ग्रथवा एक पेड़ में रय पेड़ इस RE जोड़ देता हे कि दोनों ग्रपना-ग्रपना जीवन-स्रोत 
एक ही जड़ों के समूह से सुरक्षित रखते हें | यह विधि दो शरीरी को एक कर देने की तरह 


| है | प्रकृति में भी ऐसी बटनाएं अपने-आप होती रहती हैं | किसी बड़ के पेड की धड की 


एक कोटर से पीपल का पेड निकल पड़ता हे | फिर कुछ काल पीछे एक यही जड़ और 
gz से बड़ और पीपल दोने ही निकले हुए दिखाई देने लगते हैं । 9 

फल तो वस्तुतः अपने गूदे से बीज की रक्ता करते हैं | परंतु अनेक ऐसे भी ब्रन्न 
होते हैं जिन में बीजा के रक्षक गूदे नहीं होते. प्रायः वीज ही होते हँ । और बहुतेरे पौधा के 
वीज ही नहीं होते | कितने ही पोथा के वा घास के अत्यन्त बारीक बीज होते हैं जो रेणु की 
तरह होते हैं । यह रेणु एक ही सेलवाले पिंड होते हैं । 

कितने ही पौवे केवल ales होते हैं जो बीज उत्पन्न कर के मुरा जाते हैं। 
कई पौधे ्रौर Ta बराबर अनेक वर्षा तक बने रहते हैं । कालीफोर्निया में दो-दोहजार 
बरस पुराने पेड़ मौजूद हैं। श्रीरामेश्वरम्‌ में एक वरक्त धर्मशाला के पीछे लगभग 
डेढ सौ गज पर हे जा एक हजार वरसों से अधिक का अवश्य होगा। ऐसे पौधे 
और वृक्ष हर वर्ष के पतझड के लिये अपने शरीर मं मंड ओर तैल की काफी रसद इकट्ठा 
रखते हैं जा वसन्त के आगमन पर नये पत्तों के लगने में उन्हें भोजन का काम देते हैं । 
गिरने के पहले Ta का पत्ते अपनी सारी सम्पत्ति दे डालते हैं और प्रायः ठटरी-मात्र रह 
जाते हैं जव गिरकर धरती पर ग्रा जाते हैं तब धीरे-धीरे प्रायः खाद वन कर फिर पौधों 
के ही काम आते हैं | 


६-परसत्वादों का उपकार 


हम यह दिखा आये हैं कि उद्धिज-संसार कर्षन-द्वयोपिद के तोड़कर कबन 
पचाता है और ्रोषजन वायुमंडल को देता है | नोषजनीय ओर ग्रन्य पदार्थों का तोड़कर 
और प्राशियों का भोजन तैयार करता है | शाकभोजी प्राणी उद्धिजाँ को खाकर जात हैं 

र शाकमोजियों को मांसभोजी खाकर जाते हैं। परन्तु सभी शाकभोजी मांसभोजियों 
द्वारा ही मारे नहीं जातें। जब पशु अपनी मौत मरता हैं और उस के शव का बड़े 
प्राणी काम में नहीं लाते ता वह सड़ने लगाता हे । पहले तो alee, कोवे, गिद्ध आदि 
उसका मांस खा जाते हैं, किर उसके बचे हुए भाग का कोड मकाड़ खात है | उन में भी 
जा कुछ बचता है तो और भी छोटे प्राणी कीटाणु AR उद्धिजाणु खात है | बची हुई 
हड्डियाँ भी धीरे-धीरे गलकर मिट्टी में मिलती है AK Stas क लिये भाजन बनाती हैं । 
इसी तरह पत्तियां, डालियां, छाल, फल, फूल लकड़ियां जा कुछ उद्भिज का शव उसकी 
व्यक्ति के मर जाने पर बचता है अन्य प्राणियों के काम आता है ओर ग्रन्त सं अत्यन्त 
सूम उद्धिजाणु उसे खाते हैं और सड़ गलकर वह सव भी खाद बन जाता दै । 


३९० विज्ञान हस्तामलक 


परन्तु इस ्न्तिम अवस्था के श्राने से पहले हा द्धिजों का तो जन्म से ही 
ग्रसंख्य परसत्वभाजी लाभ उठाने लगते हैं | जो आदमी लकड़ी काटकर अपने काम प्र 
ला रहा है, जा बकरी पत्तियां चवा रही है, जा वागवाला फलों को चुनकरं बेच रहा है 
जा माली फूलों से काम ले रदा है, सभी TAL के ' परसत्वाद ह। अनाज क खानवाले भी 
परसत्वाद ही हैं | फिर चिडिये घोंसला बनाकर रहते I याचा पड़ Fl छाया मे सुख से- 
साता है, काटरों में ग्रनेक प्राणी रहते हैं | वह सभी पेड़ से लाभ उठाते हैं | 
पशु-पत्ती भी अपने [लय हा नहीं जाते | . इस प्राणमय ससारम व 4 
अपनी तौर पर कोई न कोई सेवा करते हँ । एक दूसरे का आश्रय ऐसा घनिष्ट हे कि एक 
के बिना दसरे का काम नहीं चलता । प्रत्येक प्राणी का एक-एक स्थान हे | उसकी जाति के 
नष्ट हो जाने पर भी दूसरी जाति को उसका काम. सभालना पडता ह | एक कचय्रा भी 
इस जीवन-संसार में अनावश्यक नहीं है | HABLA हो ता धरती ठंडी, कडी, खमीर से रहित 
और ग्रनुवर ऊसर हो जाय | चींटियाँ न हां गुवरले न हां; ता कोड़ां मकाड़ीं का लाशें ग्रोर 
अनेक गंदगियाँ वनी रहें | जिन कौड़रांमकोड़ां ने अपना काम कर लिया है ओर. wa 
उनका जीवन ग्रनावश्यक है. उन्हें चिडिया न खा जाय तो चिडिया का जीना भी कठिन हो 
जाय और गंदगी भी फैल जाय | शाकाहारी प्राणी घास पत्तियाँ आदि खाते रहते हँ, जिस 
से अधिक शाक और घास ओर पत्तियाँ उपजती हैं और फलादि के खानेवाले जीव उनके 
ब्रीजां को बिखेरकर वृद्धि का सुयोग प्रदान करते हें । मधु और मकरंद के लोमसे 
भधु-मक्खियाँ ओर भ्रमर परागों को एक फूल से दूसरे पर पहुँचाते हें। इकट्र किये हुए 
शहद का.्रपहरण करनेवाला मकिखयोँ को अधिक. मधु-संचय के लिये लाचार करता है। 
खेती को नष्ट करनेवाले ग्रनेक कीड़ां-मकोड़ों को पत्ती खा जाते हैं ओर किसान को लाभ 
पहुँचाते हैं | परन्तु स्वार्थी किसान उन्हें मजूरी नहीं देना चाहता ओर मूस, घूस, ala 
आदि से अपनी हानि समता है। हमें अनेक घातक प्राणियों की उपयोगिता का पता 
नहीं है | हम नहीं जानते कि टिड्डियों की क्या उपयोगिता है । परन्तु प्लेग, हैजा श्रादि 
फैलकर प्राणियों की आबादी घटा देते हैं। शायद जीवन के रगड़े में mara प्राणी 
अत्यधिक हो जाते है उनका . छांटा जाना जरूरी होता है। निदान प्राणिमय संसार एक 
दूसरे से बड़े विषम जाल मं त्रेधा हुआ ओर ग्रन्य्रोन्वाश्रित है ओर उद्धिजों का हैम पे 
अत्यन्त घनिष्ट और श्रनिवार्यं सम्बन्ध है | 
इस चित्र से जीवन के रगड़े की अच्छी मिसाल मिलती है | एक मक्खी पर एक 
छोटी मछली ज्यों ही टूटना चाहती है, त्यों ही उसी पर zi wast की निगाह पड़ती है| 
तिमिंगल ताकता ही रह जाता है और छोटी मछली को जल-विहंग उचक ले जाता है| 
परन्तु उसे भी खा जाने को अपर से वाज wet ar रहा है | जीबोजीवस्य. जीवनम्‌ | 


७-ऋतुओं का हेर-फेर 


मनुष्य और पशु-पक्षी हरियाली पर निर्भर करते हैं और हरियाली waa किरणा | 


i 
| 
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पर निर्भर करती है और सूयं की किरणे प्रथ्वी की गति के कारण भिन्न-भिन्न देशो' और 
कालो में भिन्न मात्राओं में आती हे | धूल और हवा में से छुनकर तो धूप सभी त्राठुग्रो 
में ग्राती है परन्तु हवा ओर पानी के हेर-फेर से आंधी और वादल और धूप तीनो' मिलकर 
ऐसा जोड-तोड लगाते हँ कि स्वभाव से ही जाडा गरमी और बरसात इन तीन ऋतओं में 
. स्थूल रूप से हमारे वप का विभाग हो जाता हे जिस का फल खेती और पौंधे। के जीवन पर 
प्रत्यक्ष रूप से पडता ह, आर शेप प्राण्या के जोवन पर अप्रत्यक्ष रूप से । जीवनमात्र 
हास ओर वृद्धि का ही नाम हे | एक समय प्राणी अपने शरीर में बाहरी पदार्थों को मिलाकर 
उसे बढ़ाने की कोशिश करता हे, तो दूसरे समय भीतरी पदार्थ जो निकम्मे हो गये हैं बाहर 
निकालता है और घटा देता है। समय का वद फेरफार प्रतिक्षण भी होता रहता है और 
बडी ग्रवधि में भी होता रहता हे | प्रकृति में भी दिन और रात, TAT और उँजाला, पाख, 
मास, ऋतु आदि के विभाग इन्हीं विविध अवधियो के विभाग हैं | 

जगतीतल के सभी भागो में एक सी ऋतु नहीं होती | इसलिए हस प्रस्तुत प्रकरण 
मै ग्रपनी भारतीय waa पर ही विचार करेंगे | हमारा देश भी इतना विशाल है कि 
उत्तर और दक्षिण प्रदेशो मं भी ऋतुओ का बड़ा अन्तर पड़ जाता है । पूस माघ के 

नो में जव उत्तर में कडा जाडा पडता रहता है, हैदरावाद से जितने ही दक्षिण जाओ 

सरदी घटती जाती है, यहां तक कि मदरास हाते भर में रहनेवाले को उस समय एक कुरता 
भी पहनने की ग्रावश्यकता नहीं रहती और वहुधा रात को मैदान में सोने की भी ज़रूरत 
मालूम होती है | बरसात भी मदरास हाते में कार्तिक अगहन पूस aA तक हो जाती है | 
शेष वरस गरमी पडती है, परन्तु गरमी भी aes होती हे । ऐसी भयानक गरमी नहीं पडती 
जैसी कि उत्तर प्रदेशो में | इस का कारण यह है कि पूरव पच्छिम ओर दक्षिण तीना AK 
समुद्र है। वाय ae रहती है। फलो में नारियल ओर केले की बहुतायत हे । गहू जो 
बिलकुल नहीं होता | चावल ही वहां का प्रधान भोजन है | यह सभी वाते प्रचुर ग्राद्रता को 
परिचायक हैं | 

उत्तर प्रांत में पंजाब, संयुक्त प्रांत ओर मध्य प्रदेश समुद्र से दूर ह | इन A जहाँ 
जैसी आवश्यकता है वहाँ वैसी ग्राद्रंता की कमी और वेशी है| पंजाब में गेहूँ क लिए 
भूमि अ्रधिक उर्वरा है | संयुक्त प्रांत और मध्य प्रदेश उस की अपेक्षा नीचे हैं । इन प्रांत 
में गेट और चावल दोनो होते हैं | परन्तु बंगाल उड़ीसा बंबई गुजरात आदि म चावलो 
की ही प्रधानता है | नारियल और केलो की ही बहुतायत हैं। 

यो तो प्रत्येक ara में विशेष अनाज विशेष फल विशेष फूल हुआ करत ह 
जिन पर विस्तार करना यहाँ ग्रभीष्ट नहीं है । तथापि जो फल फूल ओर बीज वार्षिक हुआ 
करते हे उन के सम्बन्ध में यंह एक साधारण नियम है कि नयी हरी पत्तियां वसन्त ऋतु 
मं लगती हैं और फूल भी वसन्त में ही आते हैं | चत वेसाख वसन्त क सह ने हैं | इस ऋतु 
मं शर्करा और कबेदित अधिक बनते हैं | यही शकरा मकरंद AN मधु के रूप म दिलाई 
पडती है | गरमी के जेठ और आसाढ के महीने हैं । इस में धूप की तेज़ी से रस सूखने 
लगता है, परन्तु यदि धरती में आंद्रता हुई तो पौधे की car रहती हे | सावन-भादो' की 
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वर्षा से आद्रता काफी मिल जाती हे | फिर तो सूख थाना म पाना पड़ जाता हे । धरती से 
खाने योग्यं पदार्थ भी नमी के साथ काफी मिल जात है । बरीच बरीच म धूप मिलले रह 

बरसात में पौधे की सवग वृद्धि होती हैं। कव्वेदेत प्रत्येमिन, तल सभी कुछ वनता है | 
इसी समय फूल के भीतर वीज भी पनपने लगता हैं आर फल का आवरण धारण करने 
लगता है | क्कार-कातिक की शरद ऋठु मं फलो का बहुतायत हा जाता हे । ग्रागहन 
पूस के हेमंत में फलो का समय समाप्त हो जाता हैं । फिर मात्र फागुन को शिशर ऋतु 
म॑ पत्तियां अपना स्वत्व पेड को देकर झड़ने लगता है । हमार देश म इस प्रकार छु 
ऋतुएँ होती हे | इन सब की जान सवो का प्राण वरसात हे । कवियों ने वसन्त को 
ऋतुराज कहा है, सदी, परन्तु वसन्त यदि राजा हे तो “वर्षा जावनदान करनेवाली, वनस्पति 
की प्रसविनी, AAT को रानां © | 


yo 


आठवां खंड 


परिस्थिति पर विजय 


सत्ताईसवां अध्याय 
शक्ति पर विजय 
` १-हमारी शक्ति का स्रोत 


इस धरती पर सूर्य की अनन्त और ग्रसंख्य किरण बराबर आरती रहती हैं| धूप 
से हरियाली की प्रयोगशाला किरणं लेकर कबनद्र्योपिद्‌ का ताइ-तोड कर प्रतिदिन 
लाखों मन कर्बोज्जेत बनाया करती- है।- परन्तु इस से धूप-का बहुत थोड़ा अंश खच 
होता है | उस का बहुत बूड़ा अंश धरती की ऊपरी तह का गरमा दूता है और फिर रात में 
यही गरमी जा काम में नहीं आयी होती ग्रनन्त देश में बिखर कर हमारे लिये सदा के 
लिए खो जाती है | जो थोड़ा सा अंश धरती के काम आता है उस में बादलों का बनना 
और हवा का बहना भी शामिल है । हमारी खेती जिस पर ASL AMAL का जीवन 
निर्भर है सूर्य की किरणों के ही सहारे होती ह। होण्याला जा काम करती है, किरणों के - 
रे | बादल बरसता है किरणों के सदार | आसमान से नमी मिलती है ओर उस में 
` घुलकर खाद उसी के सहारे :पौधों द्वारा चूसी जाती है--सब किरणों की ही शक्ति से | 
उसी अन्न से हमारे शरीर का पालन-पोषण होता हे और गरमी मिलती है। भोजन न 
करें तो चलना-फिरना तो क्या करट लेना भी असंभव हो जाय | इस लिय RA 
जीवन अन्न से है और रन्न “सूर्य से | हमारे जीवन की शक्ति भी सूर्य से आती हे । धूप 
की गरमी से पानी seat बादल बनाता है | वही पहाड़ पर वरसता हैया बरफ बनकर 
amar और फिर गलता है ता नदी में बड़ी तीव्र धारा स बहता है | इस धारा मं ऐसा 
बल है कि पर्वत तोड़ -डालती हैं। यह ताकत कहाँ से आयी ? क्योकि ऊपर से गिर रही 
है | धूप ही अपनी ताकत से इसे ऊपर ले गयी थी । यह ताकत धूप की दी हुई है। 
इसलिये ऊंचे से नीचे.की और eee. जल में भी धूप से बल मिलता elt 0401 
चलता है भाफ या गैस के बल से । भाफ बनाने को कोयला जलता है। कोयला करोड़ों - 
बरस पहले के जंगल के गलखप जाने और ATA की गरमी से इस रूप में परिणत हो 
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जाने से वना है | परन्तु वह पूर्व युग का जंगल भी तो धूप की ही करतूत थी | इसलिये 
धूप की ही गड़ी हुई ताकत कोयले के रूप में खोदकर निकाली गयी है और बही ताकत 


: | ॥ ॥)| 


वस गा il 
| 


Th 


i 
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इंजन के चला रही है | हर तरह के इंधन में इसी धूप की ताकत है | निदान सूर्य की 
शक्ति से ही हम अनेक रूपों में काम लेते हैं यहां तक कि लकड़हारा सूर्य की ही राति | i 
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से लकडी चीरता है ओर पन-भरा उसी शक्ति से गहरे कुएं. से पानी निकालता है और 
एक विद्वान उसी शक्ति से प्रष्ठ-पर-एष्ठ लिखता और व्याख्यान-पर-व्याख्यान देता 
जाता है। लोहे में उसी की शक्ति से काटने-पीटने का सामर्थ्य है । जितनी कलें बनी 
हुई हैं सब में उसी की शक्ति काम करती है । 


कट कलें या यंत्र बल के प्रयोग के साधन-मात्र हैं| उन में अपना बल तनिक भी 

नहीं है | घडी में कमानी का वल है | कमानी कसनेवाला ही घड़ी को अपना बल देता 
हे। कसनेवाले का बल अन्न से और अन्न का बल सूर्य से आया है | निदान, भूतकाल 
से लेकर वर्धमान काल तक धरती पर आनेवाली धूप ही हमारे सार बल का मूल है 
चाहे वह यंत्र-बल हो, ओर चाहे देह-बल हो। चतुर same चाहे जिस साधन से 
ग्रौर शक्ति से काम ले उस का उद्देश्य यही होता हे कि कम-से-कम साधन लगाकर 
ग्रधिक-से-अधिक काम में लाने लायक बल पावे ओर उस से ग्रधिक-से-ग्रधिक काम 
ले सके। 


उसने आरंभ से इस तरह के प्रयत्न किये हे । दे हजार बरस हुए अ्रकमीदिस ने 

कहा था कि मुझे अगर कहीं पावे रखने की जगह मिले तो में धरती को टेकन के बल 
से हिला दू । लंका में जाने को सागर में सेतु वांधती बेर बड़े-बड़े यंत्र काम में आये 
थे | मिश्र देश के सूचीस्तूपों के बनने में भी यंत्र का प्रयाग स्पष्ट हे। यह सभी यंत्र 

भार-वहन करने के काम में आनेवाले थे। जा काम हाथ से धीरे-धीरे होता उसे ही 

जल्दी-जल्दी कराने के लिये भी यंत्र बने | तकली पर सूत धीरे-धीरे कतता है। चरखा 

इसी लिये बना कि काम जल्दी हो | वाट ने विक्रम की उन्नीसवीं शताब्दी के पूर्वार्ध में माफ 

से चलनेवाला यंत्र बनाया जिस से बल लेकर अनेक काम लिये जाने लगे पानी के 

नीचे आंच देकर खौलाने से माफ बनता है । भाफ फैलना चाहता है | सत्र ओर मजबूती 

से बन्द रहे और केवल एक ही ओर कुछ ढकना सा खुले तो भाफ के बल से ढकना हट 

जायगा | बस, हटाने-मात्र का ही बन्दोबस्त ते यंत्रनिर्माण का मूल है। हटाने की 

क्रिया सेतो लाग ग्रनादि काल से काम लेते आये हैं। जैसे जल-धारा के बल से 

एक चरखी का पंखा हटता रहता है जिस से चरखी घूमती रहती है | इसी से पत्त्वर की 

` चक्की का सम्बन्ध कर देने से चक्की घूमती और ग्राटा पीसती रहती है। इसी तरह 
वायु का पंखा भी घूमकर चक्की चलाता है । - पनचक्की और पवनचक्की तो अनादि 

काल से जाने हुए यंत्र हँ | भाफ की कल के सहारे भी चक्की चलने लगी। इसी भाफ 

के इंजन से चक्की के बदले जब पिचकारी के डाट सरीखे यंत्रों का चलाना संभव हो गया 

तो रेल का इंजन वना जो गाड़ो घसीटने लगा | कोयले को जलाने पर बहुत धुरा 

निकलता था | बन्द वर्तन में जलाने से उस में से जलने के योग्य वायव्य निकले, 

ग्रसंख्य काम की चीजें निकलीं और कोलतार निकला | वायव्य या गैसों से तो रोशनी का 

और ईधन का काम लिया गया । कोलतार तो वस्तुतः कुबेर की निधि सिद्ध हुआ। यह 

सव गडा हुआ सौरःवल था जो धन के रूप में प्रकद हुआ | तब से आटे की चक्कियां आदि 


- ~ 
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अनेक अंतर खान के निकले हुए तेलों से भी चलाये जाने लगे। तेल भी सौर शक्ति का 
भंडार हैं | १ 
बिज्ञान ने इस वात को अनेक प्रयोगों से सिद्ध कर दिया कि गरमी, रोशनी, विजली, 
gare, गति आदि सभी शक्ति वा वल के रूपान्तर ह | विशेष स्थिति में होना भी बल 
छ संचय सिद्ध करता है | ऊंचे पर का जलाशप्र ऊंचाई के कारणं वल का भंडार है | ऊपर 
we पानी गिरता है तो उसके वल सें काम लिव्रा जां सकता है। इतना ही नहीं | गरमी को या 
गति को बिजली. चुम्वकच्व में बदल सकते है | बिजली को रोशनी-गरमी वा गति में बदल 


चित्र १६४--गंदे asd के जलसीकर को अणुवीक्षणा 
यंत्र में देखने से यह दृश्य दिखाई पडता है | 
सकते हैं, क्योंकि यह सब एक ही सत्ता है जिस का नाम शक्ति है | गिरते हुए पानी की ताकत 
को बदलकर बिजली कर ली और इस बिजली को जमा करके रख लिया | फिर जब काम 
लगा तो इसी बिजली से गति, रोशनी, श्रांच, सब कुछ ले ली | निदान सूर्य की शक्ति को 
अनेक प्रकार से लेकर अनेक रूपों में बदलकर WAS तरह पर हम काम में लाते और ला 
सकते हैं और हमारी सारी शक्ति का मूल खोत सूर्य है । 
२-करंण और उपकरण 

मनुष्य के पास अपनी इन्द्रियां की शक्ति चराचर से धीरे-धीरे विकास करती आयी ' 

है, परंतु उस के पास तो तब से मौजूद है जव सें उस की सृष्टि हुई है । चराचर सृष्टि 


४०० विज्ञानःहस्तामलेक 


० ५ ॥ iF प्रे So ब्र ~ a los क लत | 
परिस्थिति के साथ संघर्ष करती आयी है | इस संघ म सवस Ae सफलता मनुष्य को 
अपनी भीतरी और बाहरी ज्ञान AK कम्म की RAT को वदालत हुई है | वह परिस्थिति से 
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faa ३६५-__घरेल््‌ nacht 


बराबर युद्ध करता आया है और इस लड़ाई में बह बराबर इद्रियों की ही शक्ति से विजयी 
होता आया है । परंतु ग्रकेली इद्रियों की शक्ति तो परिमित हे | वह देख सकता है परंठु न वो 
न TCT ST दूर की वस्तुओं को देख सकता है | विज्ञान के | 
वल से उस ने देखने के लिये ग्रणुवीक्वण यंत्र बनाये जिससे कि वह मधुमक्खी कें i ग 
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~ 
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करण और उपकरण - जक 


को यथार्थरीत्या देख सका | घर की मक्खी की ग्रसंख्य आंखों का पता लंगा सका | इतना 
ही नहीं | उस ने वह जीवाणु देखे जो भांति-भांति के रोग फैलाते हैं | बल्कि उस ने ग्रणुद्रो 
के सूद्रम समूहों की चंचल गति भी देख ली । उस ने दूरवीक्षण यंत्र भी रच डाले | 
उसने दूर के तांरों ग्रदों और नीहारकाओों तक के देखने के लिये बड़े-बड़े दूखीक्षण यंत्र 
निर्माण किये । उसने रश्मि-विछपक यंत्र बनाकर यह जान लिया कि दूर-से-दूर के तारे 
जिनकी किरणें यहां लाखों बरस में पहुँचती हैं किन-किन मूल तत्त्वो के बने हुए हैं | उस ने 
ग्रणुश्रावक यंत्र बनाकर सूष्म-से-सूचम शब्द सुनने की शक्ति पैदा की । टेलीफोन दूरश्रावक 


और तार एवं वेतार के समाचारों में हजारों मील की दूरी के शब्द सुनने के उपाय किये | 


चित्र १६६--घरेलू मक्खी की असंख्य आंखें, 
ग्रणुरीक्षण द्वारा देखी गयीं । 


उसने गानेवालों की एवं बाजों की आवाजें रेकार्ड कर लीं और रेकार्डा की हज़ारों नकले 
तैयार कीं | ग्रामोफोन पर वह जव चाहे तब उन्हीं आवाज़ों को बार-ब।र सुन सकता है 

वह मरे हुए स्वजनों की फोटो से रूप और रेकाडं से उनके शब्द को अमर बना सकता है | 
स्पर्श के ज्ञान के लिये उसने सूच्म-से-सूच्म यंत्र बनाये | ब्रोलोमीटर और तापमापक यंत्र 
गरमी नापने के लिये हँ । ताप की मात्रा नापने के लिये कलारीमापक यंत्र बना । प्रथ्वी काः 
ूचष्माति-सूच्म कंपन नापने को सैस्मोग्राफ बनाया । नाडी देखने के लिये यंत्र बनाया जिस 
से रक्त का दवाव नापा जाता है । अपनी जानेन्द्रियॉ की सहायता क लिय जैसे यंत्र बनाये 
उसी तरह कम्मेंद्रियों की सहायता के मी साधन बनाये | भार उठाने क लिये ग्रदूभुत क्रेन 
बनाये जा ब्रिजली के बल से कारखाने के एक भाग से दूसरे भाग को हजारौं मन का बोझ 
सहज में उठा ले जाते हैं. और निर्दिष्ट स्थान में रख आते हे | जमशेदनगर म ताता के 


५१ श 


9०२ विज्ञान हंसंतामलैकें 


लोढे के कारखाने में यह तमाश प्रत्यक्ष देखन म ald ह | AANA म बने बनाये लकड़ी 
के या कागज के मकान एक स्थान स दसरं स्थान म ले जाकर स्थापत कर दिये जाते ह 
जहाजों मं एक-एक बार म ढाइ Tz सो मन कोयला क्रन स ढुलकर लदता हू | घंटे भरमै 
सवा सत्ताईस हजार मन कोयले को लदाई होता ह। एक-एक बार म क्रन के द्वारा ढोने 
वाली टोकरी साठ-सत्तर मन माल, जैसे कोयला, वटोरकर धर लेती है। आदमी के 
हाथ लगाने की जरूरत नहीं है । बड़े-बड़े कारखाना म॑ प्रायः सभी काम कलें करती हैं च 
इसी तरह सारा कारखाना कला क जोर से चल रहा ह| इस म एक भी आदमी की 


जरूरत नहीं हे | 


चित्र १६७--मधुमक्खी 


निदान आदमी ने कलों के बनाने में वह कमाल पैदा किया कि करणों अर्थात्‌ 
इन्द्रियों की ज़रूरत बाकी न रही और उपकरणों अर्थात्‌ हथियारों से या कलौँ से वह सारे 
काम लेने लगा | ठामसन ने यह सिद्ध किया कि केबल सूर्य्य ही हमें शक्ति दे सकता हो 
यह बात नहीं. है | शक्ति का तो महासमुद्र यह संसार हे ओर इस का एक-एक करे हे | 
बात यह हे कि वस्तु-सत्तामात्र बिजली ही घनरूप में है और हम को वह रहस्य मालूम होना 
बाकी है जिस से कि एक-एक कण से बल लेकर हम सैकड़ों कारखाने एक साथ चला सके | 
हमारे हाथों के पास ही अनन्त बल का भंडार है, परन्तु अपने श्रज्ञान के कारण हम उस त 
काम नहीं ले सकते | 


३--शक्ति के कुछ विशेष प्रयाग 


ऊपर हम HAL की चर्चा कर चुके हैं | ऐसे-ऐसे क्रेन भी हैं जा ग्रष्टपद हँ र 
अपनी टांगो को उठा-उठाकर आगे बढ़ते जाते हैं | यद्यापि एक स्पष्टपद क्रेन पट 4 { 
चके 


शक्ति के कुछ विशेष प्रयोग - ४०३ 


केवल तीस फीट की चाल से चलता है तथापिं यह लगभग साढे पांच|इजार मन के भारी है 
> Sr [et ~ ~ प्र ह 

और काम पड़ने पर किसी भारी पुल के भी उठाकर एक स्थान से दसरे 

2114 र eee a 3 ठाकर एक स्थान से दूसरे स्थान पर. रख 

सकता है | इस में विजली. का बल लगा हुआ है | 


चित्र १६८--मधुमक्खी का डंक ATAIT द्वारा देखा गया | 
_ अया न्यून्स की कुपा ] . | [ aaa से 


बिजली की शक्ति मनुष्य के हाथों में आने से सभी तरह के यंत्र के काम सहज हो 
गये । बिजली के बल से बह सभी यंत्र चलने लगे जो हाथया भाफ या गैस के बल से चलते 
थे | ग्राटा पीसने की चक्की, धान कूटने का यंत्र, तेल पेल्ने का यंत्र, कपड़ा कागज आदि 
छापने के यंत्र, कपास टने की चर्खियां, सूत कातने के पुतली घर, कपड़े Jaa की मिले, 
सभी काम बिजली के बल से होते हैं | धर-घर मे श्राज पंखे चलते हैं और रोशनी हाती है, 


= 


४०४ बिज्ञान हस्तामलक 


यह बिजली की ताकत के मामूली खेल हैं | श्रव बिजली का ताकत AICI और सब 
ताकतों को हटाकर उनका स्थान ले रदी हे | श्रव रेले भी बिजली को ही ताकत से चलायी 
जाने लगी हैं, क्योंकि एक तो कोयले की खाने मुद्दत से खुदत खुदते खच हा चली हैं दूसरे 
उन के मुकाबले में विजली सस्ती हो गयी हे, तीसरे कोयले का गदग।, बृहदायतन, छुरा 
आदि अनेक श्रसुविधाश्रों से छुटकारा मिलता हे | पहले जा काम किसा तरह मनुष्य से नहीं न 
हा सकते थे या सहज से नहीं हा सकते थे, आज सहज म हात हं | वजला का बल उ 
पहाड़ों पर बीस-पचीस-हजार मन का बोझ उठा ले जाता है, रेलगाड़ियां चढा ले जाता है | 
एक लाख छिंयासी हजार मील प्रति सेकंड के वेग से वेतार की खबरें दस-दस हजार मील 
समुद्र-पार पहुँचाता है, आकाश में उडते हुए विमानों से, जल में सैर करते हुए जहाजें से 
बेतार के बात-चीत करा देता है, खानों मं कोयला काटता है, भारी बोझ ऊपर चढा देता 
है, निदान उसने पहले के अनेक ग्रसंमव कामो के संभव कर दिया है | घरों में बिजली : 
भाड़ देती है, वासन मांजती है, खाना पकाती है, कपड़े धोती है, पंखा हांकती है, चौकी 
दारी करती है, निदान अपने घर की वादी हे। गयी है | 
परन्तु अनेक सस्ती चीजे पहले से मनुष्य के काम कर रही हैं | हवा के जिस विस्तीर्ण 
सागर या मंडल में हम रहते हें, हर जगह मोजूद है। उस से अब तक जितना कुछ काम हम 
लेते रहे हैं वह बहुत थोड़ा है | विज्ञान के वढे हुए प्रयोग से भ्रव हवा पहले से ज्यादा 
काम देने लगी है | पवन-चक्की यद्यपि पुरानी वात है तथापि उस से भी भारी-भारी काम 
लेने के उपाय किये गये हैं | हवा निरन्तर तो चलती नहीं रहती | कभी जार की चलती है 
Bx कभी धीरे | इसलिये काई कारखाना उस से बरावर नहीं चलता रह सकता । परन्तु 
हवा के बल का संग्रह करने का उपाय किया गया है | यंत्र लगाकर पवन-चककी के बल सें 
पहाड़ कें नीचे का पानी ऊपर उठाया जाता है और उस से एक विस्तोण जलाशय भरा 
जाता है | यह काम निरन्तर या रुक-रुक कर अपने आप हाता रहता है। पहाड के उपर 
का भरा हुआ जलाशय उसी हवा के वल से भरा हुआ है | श्रव यह जल नीचे वहाया 
जाता है तो चक्की या डैनमो चल सकता है | डेनमो चलाकर यही बल बिजली मं परिणत 
दाकर Add AL असंख्य काम निरन्तर करता रह सकता है | इस तरह हवा की गति से 
बिजली बनायी जाती हैं | इसी सिद्धान्त पर चलते हुए जहाज में हवा के ही बल से विजली 
की बत्तियां जलती हैं | पहले के जहाज वादवान या पाल लगाकर हवा के बल से चला 
करत थ | परन्तु हवा के अनुकूल दिशा मं चलने पर ही यह सुभीते की वात थी | परू 
हवा चाहे जिस दिशा मं चलती हा, उस की चक्की चलाकर आजकल त्रिजली वना सकते है 
और उसी विजली के बल से जहाज को इष्ट दिशा में सहज ही चला सकते हैं । इंस तरह 
मनुष्य ने हवा को भी एक तरह से अपनी सुट्टी मे कर लिया है | 
हवा के दवाव सें वंत्र-निम्मांण में बहुत लाभ उठाया पाया हे । यह तो जानी हुई वात 
है कि हमारे ऊपर प्रति व्रग-इंच सात सेर के लगभग हवा का देवाव है | यदि हम किसी 
देश का वायु-शूत्य कर दें तो उसपर चारों ओर से हवा का दबाव पड़ेगा | साथ ही हम चाहे 
तो किसी देश म ग्रत्याधक वायु कसकर भर दें जिस से बाहरी दवाव का मुकाबला करस | _ 


आग के गले में जुआ ४०५ 


इसी प्रकार वायु के दवाव का तारतम्य से ठंडा ओर विस्तीणं करते हुए जमाकर द्रव रूप 
में कर दिया जाता हैं | वायु का दवाव वग-फल के हिसाब से यथेष्ट वढायाखटाया जा 
सकता है | इस से हिलाने-हटाने का सभी तरह का काम ले सकते हैं। इसी सिद्धान्त पर 
भारी-भारी घन चलाये जाते हैं और वह AK चलते हैं जा फौलाद के मी चीर देते Fy 
चक्की Ae चलान का ता काइ वात हा नहीं ह। खानां के भीतर इसी सिद्धान्त पर कोयले 
- की चट्टानों के काटने के लिये चक्र-यंत्र घुमाया जाता है जिस में आग का कोई काम नहीं 
है | छोटे-से-वड़े BAR तक इसी वायु-वल से चलाये जाते हैं। घर के झाइ-बुद्दार और 
सफाई के काम हवा के इसी सिद्धान्त पर लिये जाते हें । वायु के वल से चलनेवाले बाजे 
करा केवल दिलाकर एक श्रनजान वालक भी उत्तम-से-उत्तम गीत वजा लेता है। खबर 
पहुँचाने की नलिकायें इसी सिद्धांतपर बनती हैं । पुल के लिये पानी के भीतर काम करनेवाला 
के इसी ढंग पर यथेष्ट हवा पहुंचायी जाती है और पानी के ऊपर जहाज भी चलाये जा 
सकते हैं | पनामा की नहर के काटने में चट्टानों में छेद करने के विशाल यंत्र इसी वायु के 
बल से बने थे । दूर क्यों जाये, दवी हुई हवा के ही वल से रेल के सिगनल- काम करते हैं 
A खतरे की जंजीर जा हर डब्बे मं लगी रहती है इसी सिद्धांत पर काम करती है । सारी 
गाड़ी की लम्बाई भर एक लोहे की नलिका लगी हुई रहती हे जिस के भीतर जंजीर लगी 
हती हैं | इस नलिका का सम्बन्ध शून्य-वकसों से होता हें। इन ब्रकसों में पिचकारी की 
मुठिया रहती है जो ब्रेकां से लगी हुई है । गाडी ज्यों ही चलने का होती है त्यों ही इंजन 
इस सारी नलिका से हवा के चूस लेता है । इस से ब्रेक हट जाते हैं । परन्तु जंजीर खाँचते 
ही नलिका खुल जाती है और हवा भर जाती है । हवा ज्यों ही नलिका में जाती हे त्यां ही 
वह पिचकारी की मुठिया जोरों से चलती है और ब्रेक लगा देती है । गाडी रुक जाती है | 
आजकल थर्मेफ़्लास्क फैशन की चीज हा गयी है । वह,एक शीशी के भीतर शीशी हे | 
बीच में वायु-शूल्य है । शीशी की भीत पर चांदी की कलई हे | वायु-शूत्यता कल और 
कांच तीनों मिलकर भीतर और बाहर की गरमी का वह पारस्परिक सम्बन्ध तोड देते ह जिस 
से गरम चीज ठंढी और ठंडी चीज गरम हो जाती है | इस शीशी म॑ रखी हुई चीज गरम या 
ठंदी जैसी रखी जाती हैं वैसी ही बनी रहती है | इसी सिद्दान्त पर थरमा बक्स भी बनते हू | 

जल के प्रपात से बिजली के बनने और पनचक्की के चलने की चर्चा हम ऊपर कर 
चुके हैं | नाव जहाज आदि का चलना भी जल के ही वल से होता हूं | इस के सिवा जल- 
बल का एक और प्रयाग ब्रह्माप्रेस में हाता हे | लाखों मन रुई के Ws विदेश जाते ह 
कसकर मजबूत गड्ढे का रूप देना इसी ब्रह्माप्रेस का काम है । मई ऐसी कसी जाती है कि 
WANS की तरह ठस हा जाती हे | 


४--आग के गले में जुआ 


जल, वायु, धूप, बिजली से जैसे भांति-भाँति के काम मनुष्य ae ८ उसी तरह 
/ तो वह ग्रनादि 
आज वह भयानक आग के गले में भी जुआ डालकर काम ले रहा ह 
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काल से स्वा रौर विनाश दोनों के लिये ग्रमि के काम में लाता रहा है, भाजन भी प्रात 
रहा हे और शत्रुओं को जलाकर राख भी करता रहा है परंतु सभ्यता की बढ्न्ती के या 
साथ दोनों के साधनों में भी वृद्धि हाती गयी हे । विनाश के लिये उस ने बहुत भयानक 
विस्फोटक बनाये | डैनामैट में विस्फोटन की लहर सेकंड पीछे. पांच-हजार गज से आ 
चलती है | एक सेकंड के चोवीस हजारवें भाग में ही एक फुट लम्बा डेनामैट कट जि 
डैनामाइट के कारतूस एक सिरे से दूसरे सिरे तक चौथाई तेका | 


है | एक मील लम्बाई के OE i SA eg 
में फट जाते हैं | नोपि काम्लयुक्त ग्लिसरीन ओर रुई मं इस से भी तेज स्फोटन होता है) : 
इस स्फोटन का कारणं है ग्रात्यंतिक वेग से जल उठना AK इस जज उठने में जा पदार्थ 
ग्रात्यंतिक वेग से वनकर एकाएकी उसी वेग से फैलते हैं वह ग्रपने चारों ओर के बाधक | 
पदार्था के ताड-फोडकर चूर-चूर कर डालते हैं | साधारण मिट्ठी का तेल थोडी हवा 
पाकर धीरे-धीरे जलता है | परन्तु ग्रधिक उडनशील मिट्टी का तेल पेटोल हे | इसी 
पेटोल से बडी तेजी से जल्दी जल्दी ग्रोपजन वायु मिलती है ओर विस्फोटन होता हे तो 
उसके वल से मोटरकार और वायुयान भी चलते हैं |: त्रिस्फोटन जल्दी-जल्दी होते रहने 
से पिचकारी-वाली डाट जल्दी-जल्दी चलती है और उस से लगा हुआ पढ्या घूमता है | 
हवा गाडी इसी लिये तेज दौडती है | 

डेनामैट, कोरडैट, fagz आदि हैं तो भयानक विस्फोटक; परन्तु यदि इन्हें फाइने 
के लिये ऊंचे दरजे की ग्रांच न मिले तो साधारणे 'दियासलाई से जलाः देने से यह चुपचाप 
जलते हैं | विस्फोटन के लिये उत्त जक की ग्रावश्यंकता होती हे । रुई को नोविकाम्ल में 
तर करने से नोपोछिद्रोज वनता है | नोप्रो-छिद्रोज » पारदस्फुटेत अथवा रगड़ अथवा 
आँच से विस्फोटन होता है' | डेनामैट आदि सव से अधिक विस्फोटक पदार्थ पिक्रिकाम्ल 
के बने हुए होते हैं । एक भाग कारवोलिकाम्ल के आठ भाग धूमिल नोषिकाम्ल में डालने 
से पिक्रिकाम्ल बनता है | यह चखने में अत्यन्त कडवा, और देखने में पीला रवेदार पदार्थ 
हाता है | यह बंहुत तेज पीला रंग है | इसे जब गलाते हैं तब शददद-सा लगता है और गली 


NAN LCS, 


हुई दशा में इसे सिरकोन या मद्यसार में घुलाये हुए नोषोछिद्रोज के साथ मिला देते हैं 
तों आधुनिक बमगोले का फटनेवाला पदार्थ वन जाता है । विक्रिकाम्ल के स्फोटक बंदूक 
आदि में रखकर चलाये जाने लायक नहीं होते | यह तो तोप के नल को चीथड़े-चीथड़े कर | 
डालते हैं | हां, यह कारडेट के साथ गोले में रखकर बन्द किये जा सकते हैं, परन्तु गोला तब 

तक नहीं फटता जव तक ठीक जगह तक पहुँचकर काफी रगड़ न खाय या इतनी रगढ़ न 
खा जाय कि उत्तेजक पदार्थ फट पड़े | ग्राज-कल के प्रायः सभी भारी स्फोटक जो तोषो AK 
7% 6 हाते ह, ek, ऊत, जट, तन, मूंज, आदि वानस्पतिक रेशों को 
नोषिकाम्ल में गलाने और नोषो-मधुरिन के मिलाने से बनते हैं । मंड, शर्करा, कोयला, 
शीरा आदि से भी यही काम लिया जा सकता है | यह. सव शुद्ध पदार्थ हों, यह ्रावश्यर्की 
नहीं है | इसी लिये कूड़ा-करकट जो किसी काम में ग्रावे इस काम में ग्राता है । श्रत 
इन के स्फोटक गुण को नष्ट कर देती है | जल-शोषण के लिये गंधकाम्ल का भी प्रयोग 
करते ©) इस तरह कूड़ा-करकट जैसी तुच्छ वस्तुएं हजारों मनुष्यों के अनमोल प्राणी की 


= 
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एकं क्षणं में नष्ट करने क साधन बनाये जाते हें । इस प्रकार विज्ञान को एक विपथ संसार 
ग्रपने विनाश का साधन बनाता हे । 


Ted इन वस्तुओं से च्छे काम भी लिये जा सकते है और लिये जाते भी हैं | 
कहां पहाड़ों को तोड़कर कोई सुगम मार्ग निकालना हे वहां सुरंग बनाकर बड़े-बड़े 
बलको एक Rr IR माच ओर जव बिजली ग्रादि किसी विधि से इन का 
प्रस्फोट होता है तो पहाड़ का भारी-से-भारी शिखर चूणं-चूणं हो जाता है | डेनामैट के वल 
से एक फलवाले Ta को रोपने के लिये एक उपयुक्त गडढा बनाया जा सकता है ग्रथवा 
यदि गहरी जोताई करनी हो जो हल-बैल से संभव नहीं है तो खेत में पाती बांधकर Sarde वो 
देने की जरूरत है | फिर प्रस्फोट होने से खेत अपने आप गहरा जुत जाता है | किसी नथी 
ऊत्रड़-खाबड़ कसर धरती को गहरी खुदाई करके बिलकुल उलट-पलट देने की जरूरत है तो 
गद्रे गाडने से यह प्रस्फोटक धरती का रूप गुण ही वदल देते हैं | इस तरह मंनुष्य अग्नि 
से विनाश के वदले रक्षा का काम ले सकता है और अमेरिका आदि सभ्य ` पाश्चात्य देशों 
में ले रहा है | 


५--धन का कूड़ा और RS का धन. 


मनुष्य उन्हीं वस्तुओं को कूड़ा करकट समभता है जिनका उपयोग नहीं जानता। जब 
तक पत्थर के कोयले का ठीक उपयोग उसे. नहीं मालूम थां तब तक जलाकर उसके धूएं को 
वखाद करता थां ओर कोक को फेंक देता था | आज पत्थर के कोत्रले का एक रत्ती भर भी 
व्यथं नही जाता | मनुष्व के कोयले की खान जिस दिन मिली, समझना चाहिये कि उसको 
सभी ग्रर्थो में उसी दिन हीरे की खान मिली | सोडा के बनाने में लवणाम्ल वायव्य रूप में 
निकलकर हवा में उड़ जाता था और उससे ्रांस-पास की धरती कसर हो जाती थी | जब 
नमक के तेजाब की उपयोगिता समझ में ग्रायी तो उसका कारखाना बन गया AR उससे 
श्रपरिमित लाभ होने लगा | te और सजी से जमीन ऊसर थो | इनसे धोने का काम लिया 
जाने लगा । नोना लग-लगकर मिट्टी खराब हो जाती थी | नमक निकालने पर नोना 
उपयोगी वन गया | छिलके पत्ते आदि पदार्थों से मद्यसार, मिटटी से चीनी के बरतन, मैले 
से खाद आदि उपयोग में आने से इन चीजों की भी कीमत हो गयी । ग्राजकल बहुधा 
समझदार म्युनिसिपलिटियो में मैले की विक्री होती है और किसी नदी को गंदा करने के 
वदले मैले से खाद वनायी जाती है। मूत्र तो तुरंत ही खाद के काम में आता है। 
जो लोग मैले को वस्ती की हवा या जल बिगाइने देते हैं वह मूर्खताबश अपने अनमोल 
धनका केवल कुडा ही नहीं कर देते बल्कि उससे अपने ही विनाश के लिये विष तैयार करते 
हैं। जो लोग देहातो में गोबर के उपले पार्थते है और उसे इंधन को जगह लगाए € ब 
प्रत्यक्ष ही अपने धन को फूंक देते हैं। बुद्धिमानी इसी म Saige ist त 
करे और एक कण भी व्यर्थ न जाने दे शक्ति का ही दूसरा नाम पन है । खाद से हम 
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४०्द 
करते हे । कूड़े से काम लेकर हम कृड़े की शक्ति ष 


अन्न की बहुतायत की शक्ति पैदा 


उपयोग करते हैं । त दयायला 
वैज्ञानिक की बुद्धि सदा इस वात की खोज में रहती हे कि कोई शक्ति वृथा न जाय | 
इंधन में से धुएं का निकलना सिद्ध करता है किइधन का पूरा उपयोग नहीं हो रहा है, उस 
का एक बड़ा ग्रंश gai वनकर निकला जा रहा हे | जव रोशनी के साथ ही साथ गरमी मी | 
पैदा होती है जिसकी जरूरत नहीं है और जो व्यर्थ ही जाती है तो उस गरमी का उपयोग | 
नहीं हो रहा हे वल्कि उसके उपजाने में व्यर्थ शक्ति लगायी जा रही है | मनुष्य इस कोशिश में 
है कि जितनी शक्ति लगाता है कि रोशनी हो उतनी शक्ति या तो लगानी न पड़े या उतनी ही 
शक्ति के लगाने में गरमी बिल्कुल न पैदा हो और रोशनी अधिक हो | परन्तु अभी तक उसे 
इसमें सफलता नहीं मिली है । गाड़ियों, ट्रामों और इंजनों के चलने में जो भयानक शोर हाता : 
है वह भी इन यंत्रों के प्रयोग में ठीक विधि से काम लेने की कचाई हे । राइ से ही आवाज़ 
होती है ओर रगड़ गति में वाधा डालनेवाली चीज़ है | रगड़ का मुकाबला करने के लिये 
भी कुछ श्रावश्थकता से अधिक शक्ति लग जाया करती हे | यह शक्ति का ग्रपव्यय है | 
विज्ञान बराबर इसी कोशिश में है कि इन व्यर्थ शब्दों से छुटकारा मिले, रगड़ कम-से-कम 
हाते-होते मिट जाय ओर वृथा शब्द न दा, जिससे कि कम से कम शक्ति लगा कर ञ्रधिक से- 
अधिक काम हो सके | ` * ace 
व्यवसाय में रद्दी कागज, चीथड़ों और पुराने टाट रस्सी आदि से कागज की लुगदी 
का वनना कूड़े के सदुपयोग का एक उत्तम उदाहरण हे | इसके लिये शहरों में गूदड खै: 
दनेवाले अच्छा व्यापार करते हैं, यद्यपि इनके कारण इनके पडोस में गन्दगी फैलती है। 
पुराना लोहा और धातु की पुरानी चीज़ें तो काम में आती ही हैं । इन्हें गलाकर बड़े काम 
की चीज़ें बनती हैं | 
सब से अधिक प्रचुरता से प्रकृति में जो अपरिमित और अनमोल शक्ति का ग्रपार 
धन भगवान्‌ भाष्कर नित्य लुटाते हैं, वह है धूप | भारतवर्ष में इस धूप का धन हम लोग पाकर 
भी काम में नहीं लाते | ग्रेग्ग्‌ ने ““खह्दर के सम्पत्ति शास्त्र? में यह अटकल लगायी है कि 
भारतवष के क्षेत्रफल पर धूप के द्वारा साल भर में जितनी सौर शक्ति ग्राती है उसका 
मोटा हिसाब अश्ववल में करें तो ४६ संख ६६ पदम अश्ववल होगा | इतने अश्ववल की 
शक्ति यदि हम कोयले से लेना चाहें तो सन्‌ १६२० में दुनियाँ भर में जितना कोयला 
निकाला गया उसके २६ हजार गुने कोयले की जरूरत होगी | इतनी अपार और श्रपरिमित | 
शक्ति को हम कूड़ा कर देते हैं और सर्वथा खो देते हैं | प्रयाग के स्वर्गीय पंडित श्रीकृष्ण 
जोशी ने भानुताप-यंत्र लगभग तीस बरस पहले बनाया था | उससे भाफ.का इंजन भी 
चलता था | डैनमों भी चल सकता था | परन्तु भारतीय पूंजीपतियों ने उसे श्राश्र १ 
ओ- दिया | एक ्रत्यन्त उपयोगी आविष्कार व्यर्थ गया | 
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भानुताप बहुत सीधी सादी चीज़ है । नतोदर दर्पण के सम्पूर्ण क्षेत्र पर जितनी 
धूप पडती है सस a विन्दु पर इकट्टी हाती है। इसमें इतनी उग्रता होती 
है कि रुई आदि दह्य पदाथ वहाँ रखने में जल उठते हैं | यदि बहुत वडा नतोदर दर्पण हो 
तो वह उत्केन्द्र बहुत उम्र ज्वालावाला होगा | परन्तु जोशी जी ने यथेष्ट बडाई के दर्पण के 
मिलने की कठिनाई दूर करने के लिये एक ही नाप के अनेक छोटे दर्पण लेकर एक बड़े न- 
तोदर चौकटे में इस तरह लगाया कि सब दर्पणों की प्रतिफलित धूप उत्केन्द्र पर पडने लगी । 
इस तरह बढ़े-सें-बडा इष्ट नतोदर दर्पण वन गया | ऐसे बड़े-बड़े दो या अनेक महादर्पणों 
से एक हा जगद उत्केन्द्रित धूप के वल से यथेष्ट गरमी पैदा हा सकती है | परन्तु यह दर्पण 
जब तक्र सूय्य के सन्मुख होगे तभी यह सुभीता हो सकेगा। इस लिये घडी के यंत्रों का सा प्रबन्ध 
करके इन CIM को घूमते हुए सूर्य्य के सम्मुख बरावर रक्खा गया | एक वार चाबी देने 
पर दिन भर एक ही स्थान पर बडी कडी धूप वनी रहती है जो यदि Fae पर पड़े तो पानी 
aid और माफ बने ओर इस तरह भाफ का इंजन और टरतैन चरखी चलाकर चाहे सीधे 
काम लिया जाय चाहे डैनमो चलाकर विजलो वना ली जाय और बिजली का संग्रह कर 
लिया जाय और जव चाहे जिस तरह उससे क्राम लिया जाय | 


धूपकी ताकत से काम लेने की कोशिशें संवत्‌ १६०७ से लेकर संवत्‌ १६३७ तक 
बराबर होती रहीं | फिर इसकी चर्चा ही उठ सी गयी | संवत्‌ १६५७ में जोशीजी ने इस 
प्रयत्न के फिर से जाग्रत किया था | इस प्रय्न के कई बरस पीछे अमेरिका के श्री शुमन ने 
एक दूसरे ढंग पर सूर्य के ताप से सफलता पूर्वक काम लिया | 


gaa का यंत्र इस सिद्धांत पर वना कि जिस जगह सूयं का ताप इकट्ठा हा उसी 
जगह भाफ तैयार करने का भी यंत्र हा | इस उद्देश्य से कांच जडा हुआ ऐसा बक्स बनाया 
कि उसके ऊपर कांच लगा हो जिस पर से धूप पड के पानी को गरम करे | कांच के दहने 
बायें दो ओर दर्पण जरा बाहर को भुके हुए इस तरह खड़े हैं कि उनकी धूप प्रतिफलित हो 
कर बक्सवाले कांच पर पड़ती है | इस तरह कांच में इतनी गरमी हा जाती है क्रि भीतर का 
पानी खौलने लगता है | इस बक्स की एक ओर नलिका सें पानी आता है दूसरी ओर 
नलिका से माफ निकल जाती है | इसी तरह के सेकड़ों बकस एक पंक्ति में लगा दिये 
जाते हैं । सब की मिलित शक्ति से बड़ी मात्रा में माफ बनती है और उस से टरबैन चरखी 
र इंजन चलता है और मन चाहा काम होता है। मिस्र देश में इस यंत्र को सफलता 
से चलाया गया है | 


ग्रमेरिकावाला धूपयंत्र बहुत बृहदाकार है क्योंकि उस में उत्केद्रण का ATA 
नहीं है | उसकी gear के कारण उसका सारा प्रवन्ध बहुत व्ययसाध्य हो गया। जोशीजी 
का यंत्र इतना व्ययसाध्य नहीं है । भानुताप में एक और सुभीता यह है ति नज 
सूर्य्याभिमुख रहता हे । शुमन के यंत्र में यह सुभीता नहीं हे । शुमन के यंत्र में £ 
क्षेत्रफल की धूप से काम लिया जाता है उतने क्षेत्रफल से यदि भानुताप को चलाया 
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जाय तो भानुताप में अधिक सुभीता दीखेगा । भानुताप के द्वारा भारत में शायद अधिक 
aula से काम हो सके यदि कोई पूंजीपति उसे ग्राश्रय दे । ५ । 

भानताप में उन्नति और विकास की भी गुंजाइश है । भारतवर्ष की ऋतु जिस a । 
लंगभग आढ मासं के धूप रहती हे इस यंत्र से काम करने से अनुकूल है । बिजली. का. | 
संग्रह कर के भानुताप से सभी काम लिये जा सकते हैं | इस मं इधन के खर्च का भारी 
बचाव है | धूप से ही इंधन का काम लिया जाता है । 
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चित्र १६२ की व्याख्या 
अणुत्रीक्षण यंत्र के अंगों के 


संकेताक्षर_ 

क = चचुताल a= कमानी 
स=मोटा पेंच ae 

नः- नाक श= शीशी 

उ =वस्तुताल z= बड़ी नली 

क = छोरा पॅच प = शरीर 

ग्रणुवीक्षण-यंत्र के विविध भाग 
अंग्रेजी नाम हिन्दी नाम 

मैक्रॉस्कोप अणुवांक्षक, खुदंबीन 
आई-पीस चन्नुताल 

डो-टयूब भीतर की नली 
वाडी-ट्यूब बढ़ी नली 
कोशझस-झडजस्टमेंट-स्क्र मोटा पेंच 

झर्न थडंजस्टमेंट-स्क्र छोटा पेंच 

को-पॉवर लेंस छोटा वस्तु लाल 
नोज़-पीस नाक 

हाई-पावर लेंस बड़ा वस्तु ताल 
हमशन-लेंस - तेलवाला वस्तु ताल 
स्लॉइट पट्टी, काचखंड 
(छिप कमानी 

स्टेज मंच 

मिक्यनिकल स्टेज मंच का पैमाना 
डायांफ़म परदा 

सेंटारंग स्कू परदे का पेंच 
वाडी शरीर * 
कंडुंसर उजाला बरोरने का शशा: 
मिरर, शीशा 

लेग वैर 

रिबूटिंडू स्कू » घुमाने का पेंच 
फवर-ग्लास - शीशे की पत्ती 


"ए ३३३ के सामने 


* हे | 


‘th 


2 


भूठी वाष्प (Exhaust Steam 
+ ताजा वाष्य (Live STEAM) 


5: ro ३ जल (WATER) 
= = थी जल मिसित वाष्प (SAT. STEAM) 
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-अट्टाईसवां अध्याय 
देश ओर काल पर विजय 
१-देश काल का संकोच 

यदि इस धरती पर किसी अन्य लोक को सो वरस पहले गया हु्रा प्राणी.-ग्राज 
एका-एकी लौट AA और एक वड़े शहर में उस की आँखे खुलें तो वह एक दम चकित हो 
जायगा | अपने समय में उसंने उस शहर को जैसा देखा था उसे उससे इतना विभिन्न देख 
पड़ेगा कि वह पहचान न सकेगा | यदि वहीं का रहनेवाला हुश्रा तो उसे शायद अपने 
घर पहुँचना कठिन हो जाय | उस के समय में बिजली की रोशनी ओर पंखे आदि तो क्या, 
मिट्टी का तेल भी न था । ग्राज-कल की एबररेडी बत्तियां तो क्या, मिट्टी के तेलवाली 
लालटेनें भी न थीं । पुराने मकानों की जगह. नये खड़े होने की तो वात स्वाभाविक है, 
परन्तु वह तो बिल्कुल नये चिह्न पावेगा | लालटेनों के खंभो की जगह तार के GH BK 
पानीं के लिये जगह-जगह पेच और कल उसने कहां देखे थे! पहरावा बदला हुआ; 
छुतरियां नयी बनावट की, जूतों का ढंग नया, वाबुओं का ढाचां निराला, तेजहीनता और 
फैशन दोनों का असंगत सम्बन्ध देखेगा | फिर वह सिगरेट बीड़ी देखकर हैरान होगा । बाबू 
जब दियासलाई की डिविया निकालकर जलायेगा तो उसके आश्चर्य का कुछ ठिकाना: 
न रहेगा | यह डिविया के भीतर के तिनके से 'ग्राग कैसे ब्रत गयी? यह गंधक में sale 
सनई के टुकड़ोंवाली दियासलाई तो नहीं है जिसे उसके समय में मेहतर, बेचते थे और 
जो टांकी और पथरी से निकलती हुई. चिनगारियं सें 'जलती थी ! इतने में बैसिकिल. पर. 
चढ़े हुई दौड़ते हुए. मनुष्यों को देखकर उसे. काठ मार जायगा | दो पहिये आगे पीछे इस 
तरह चल कैसे सकते हैं | फिर मोटरकार और रेल देखकर तो उसे. Ae. कभी विश्वास न 
होगा कि वह सौ वरस पहिले जिस लोक से विदा हुआ था उसी में आया हुआ है। इस 
अविश्वास पर हवा में उड़ता हुआ विमान मुहर लगा देगा | वह कहेगा कि अवश्य ही मेरी 
भूल है । मैं उसी दुनिया. में नहीं आया हूँ .म देवलोक में हूँ. जहाँ के निवासी स्वग-सुल 


४१२ विज्ञान हस्तामलक 


भोग रहे हैं | जहां के वैद्य नाड़ी नहीं देखते बल्कि सीने पर एक चोंगा ओर नली लगाकर 
आवाज सुनते हैं और कांच की सुई लगाकर ज्वर नापते हँ, जहां एक शहर से दूसरे शहर 
वाले अपनी-अपनी बैठक में एक दूसरे से हजारों मील पर बैठे उह के पास चांगा ओर 
कान के पास एक डिब्रिया लगाये आसानी से बातचीत कर हः के जमाने 
में जब इलाहावाद में कोई घटना हा जाती थी तो बनारस से सांइनी-सवार दौडाये 
जाते थे जा कम-से-कम केवल १०० मील की दूरी की खवर बारह ue म॑ पहुंचाते 
थे | हाँ, डाक बैठी हुई थी। खर्च करनेपर धोडा-गाडियों पर चििट्टियां, समाचार 
और आदमी मी ग्राते-जाते थे । इन्हीं को डाक-गाड़ी कहते थे । परन्तु आज तो अजीब 
हाल है कि श्री मेकडोनेल्ड लंडन में स्पीच देते हैं और उसे अमेरिका, जापान, भारतवर्ष 
आस्ट्र लिया आदि सभी देशों में लोग श्रपने-ञ्रपने घर वेठे सुनते हैं और चाहें तो इसी 
उपाय से बातें भी कर ले | कलकत्तो बम्बई के व्यापारी वाजार-भाव जानने के लिये इसी 
तरह बातें कर लेते हैं ग्रथवा “ तार ” से समाचार मंगवा लेते हैं | उस के समय में ग्रख- 
बार निकलते थे ज़रूर, परन्तु वह महीने में कहीं एक बार निकलते थे सा भी कहां-कहीं किसी 
बड़े शहर में यह नयी वात शुरू हो “हटी थी | परन्तु आज तो दिन में दो बार ast खबरों , | 
के अखबार दरदर मारे-मारे फिरते हैं | सात समुन्दर तेरंह नंदी पार लन्दन में सबेरे किसी 
मंत्री ने कुछ कहा और शाम को हमारा दो पैसेवाला ग्रखवार वह खबर हमारे पास ला रहा 
है | छापेखाने तो विचित्र वस्तु हैं | इन से तो छपी पाथियां कोडियां के माल बिक रही 
हँ। घंटे-धंटे में चार-चार हजार नकले छापकर फेंक देते हँ । कटाई, भंजाई, माड़ाई, यहां 
तक कि लपेटकर कैदक लगाकर अखबार का भेजने के लिये पूरी तौर पर तय्यारी भी कल 
ही करती है आदमी हाथ नहीं लगाता | रेल, तार, डाक, छापाखाना, मोाटरकार, बैसि- 
किल, दियासलाई, लोलटेन, फोंटेनपेन, पानी का नल, सभी कुछ नयी चीज़ें हैं, चूल्हे 
का काम देने के लिये तरह-तरह के स्टोब और कुकर हैं । इन सब के देखकर उस मनुष्य 
को कभी यह विश्वास नहीं हे सकता कि हम उसी जगत्‌ में आये हैं जिस से सो बरस 
पहले हम चले गये थे | । 
विज्ञान के बल से जगत्‌ का बड़ी जल्दी-जल्दी परिवत्त न हो रहा है । कारखानो 
और मिलें में जा कले आज चल रही हैं, कल ही वह॒ बदलने-योग्य हो जाती हैं, क्योंकि 
उन्नति प्रतिक्षण हो रही है और ऐसे वेग से हो रही हे कि हम समक नहीं सकते | क्रिया से 
देश और काल का और देश और काल से क्रिया का मान होता है| नपे हुए समय में नपे 
हुए देश की लम्बाई में गति का होना ही क्रिया का मान है | आजकल विज्ञान के विकास ने 
क्रिया के अनन्त सुभीते कर दिये हैं और बड़े वेग ने देश और काल की लम्बाई घटा 
दी है। परस्पर हजारों मील दूरी पर बैठे दो आदमी जब एक दूसरे से बातचीत कर 
सकते है तो न तो दूरी का भेद रहा और न समय का । यह दोनों घटक बातचीत 
रूपी क्रिया के लिये लगभग शून्य के बराबर हे | इसी तरह घंटे में दोसौ मील 
Seamed मिमान पर यात्रा कर. के एक. आदमी काशी से हरद्वार सवा दो. बेटे 


में पहुंच सकता है और स्नान कर के लौटने में उसे ढाई घंटे और लगेंगे । इस | | 
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तरह देश और काल दोनों ग्रत्यन्त संकुचित हा गये है | एक ही जिले के भिन्न-भिन्न a 
ax a कव च्च गा के दे So Ss मी 0 
में जितनी देश काल को दूरी है, विज्ञान के वल से हजारों कास दूर के देशो में भी परस्पर 
उतनी दूरी नहीं है | 
EN 
२-रेलगाड़ी 


८ ग्रश्व ? घोड़े का नाम इसी लिये रखा गया कि वह तेज दोड़नेत्राला पशु है। 
संसार में सो बरस पहले तक घोडा ही तेज चलने का साधन माना जाता था | परन्तु घोड़ा 
जल्दी थक जाता था, इस लिये बीच-बीच सवारों रथो या गाड़ियाँ के सुभीते के लिये 
डाक का बन्दोबस्त रहता था | जरूरत पड़ने पर इस विधि से दिन-रात चलकर ie 
जल्दी यात्रा पूरी की जाती थी | घोड़े के सिवा, ऊंटनी, हाथी, खच्चर आदि से काम लेते थे | 
सौ बरस के कुछ ऊपर हुए कि भाफ के इंजन के बल से गाडी खिचवाने का विचार सा 
हुआ, र इंगिलस्तान में पहले-पदल रेलगाडियों का आरंभ हुआ । परंतु पहले इसका बडा 
विरोध था | विक्रम की बीसवी शताब्दी के लगते-लगते रेलगाडियों का जोर-शोर से प्रचार 
चला | भाफ का इंजन माफ के वल से पिचकारी की डाट को फेकता है और पहिये 
को चलाता है | इसी सिद्धांत पर आज तक रेलगाड़ी चलती है | इसे Hei या पटरियों 
पर चलाने में रगड़ की कमी है, सीधा गमन हे, भार का सुरक्षित वहन है, ak 
सडक का जीवन है। पटरियों या get को रेल कहते हैं | इसी लिये इसे रेलगाडी 
कहने लगे | डब्बों की एक पांती-की-पांती लगी रहती हे और पांती के “ट्रेन” कहते 
हैं | इसी लिये “रेलवे-ट्रेन” भी इस का नाम है। सड़क बदलने के सुभीते के लिये 
पटरियों की जोड़ों पर नोकदार पतली रेल रहती है जिस से कि यंत्र-द्वारा एक सड़क 
की पटरियों को दूसरी सड़क की पटरियों से जाड़ देते हं | इसे “पोइंट?? कहते हे | 
“ne” का “सिगनल” से सम्बंध इस लिये लगा रहता हे कि “सिगनल” विना 
दिये “पोइंट”? न बदला जाय, नहीं तो रेल के पटरी पर से उतर जाने का डर रहता रै । 
“Reta? एक खेमा होता है जिस में हाथ की तरह एक गाड़ी पटरी रहती है जिस के 
सीधी रहने पर गाड़ी के रुक जाने की आवश्यकता सूचित होती है और भुके रहने से 
इमझा जाता है कि गाड़ी के लिये कोई रुकावट नहीं है | पटरियां ठीक लग जाती 
है, तव सिंगनल झुक जाता है। सिगनल का ग्रथ है इशारा या सूचक चिन्ह | पात 
और दूर ऊई सिगनल होते हैं । स्टेशन से दूर वाले को देखकर डौवर ( चलानेवाला ) 
अपने इंजन को धीमा या तेज किया करता है | इंजन भी कई तरह के होते हैं । मालगाड़ी 
र सवारी-गाड़ियों के इंजनों में भेद होता है | हमारे देश में उत्तर की गाड़ियों म॑ 
पहला, दूसरा, ड्योढ़ा और तीसरा यह चार दजें होते हैं। दक्षिण में ड्योढा नहीं होता | 
यूरोप में भी यह दोनों विधियां चलती हैं । अमेरिका में एक ही दरजा होता है। विदेश 
में भोजन और शयन के लिये ग्रलग-ग्रलग गाड़ियां होती हैं | इनके लिये लग दार 
देने पड़ते हँ | हमारे देश में शयन के गाड़ियों का कोई प्रबन्ध नहीं. है । संसार गे 


~ 


रलगाडी ४१५ 
मी सभ्य देशों म रेलगाड़ियां चलती हैँ | अब तक सात लाख मील से अधिक रेल की 
पटरियां fay चुका ह । बहत जगह भाफ क इंजन के बदले बजला के बल से रलगाड़या 

चलने लगी | कड जगह एक हां पटरां या रल पर चलनवाला गांड्यां का अनुभव 
होर यह गाड़ियां बहुत तेज चलती हैं | 


ND ~) 


TTT छ रलम 


चित्र १७१-इंजन के पीछे का भाग [ परिषत्‌ को कृपा 


रेलगाडियो के चलाने के लिये पटरियों की सडक प्राय सीधी ओर विशेषतः समतल 
चाहिये | परन्तु ऐसा सुभीता लम्बे फासलों में नहीं मिल सकता । इसलिये जगह-जगह ie 
के घुस, पुल, पुलिया आदि बनाकर लेन समतल पर ले जाते हुए भी ऊंची नीची धरती 
अनुसार चढावु-उतार पड़ता हे | यह चढाव उतार वु ज्यादा होने पर क्रमशः अधिक 
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बल या ब्रेक ( रुकावट ) लगाने की जरूरत पड़ती है। पहाड़ की चढ़ाई में एक से 
अधिक इंजन लगाने की जरूरत पड़ जाती है | यदी हाल सुरंग|का रेलों का है | लंड 

ग्र पारी ( पेरिस ) बड़े-बड़े नगर हैं जहां एक भाग सं दूसर का दूर! दस-दस वारह-वारह 
मील की होती है | धरती के ऊपर रेलगाडियाँ चलें तो बहुत सी जगह घेर ले और नगर का 


सौन्दर्य्य त्रिगाइ दें | इसीलिये धरती के नीचे सुरंग खोदकर रंलगाड़ियाँ की पटरियां 
बिल्लायी हैं | इनमें सुरंग-गाटियां चलती हैं | उनके स्टेशन जगह-जगह बने हुए हू | 


३--हवागाड़ी और पैरगाड़ी 


~ ~ 


हवागाडियों के बनाने की कोशिशें तो तवे से हो रही हें जव से माफ के इंजन का 
आविष्कार हुआ | विचार वही था जो रेलगाड़ी के निर्माण म॑ उत्त जक हुआ, कि गाडी 
साधारण सडक पर इंजन के बल से चले | कोई सो वरस हुए क्रि पहली मोटरकार वनी 
जो सौ मन के लगभग भारी थी ओर भाफ के बल से घंटे में दस मील चलती थी । संवत्‌ 
१९४२ में डेमलर ने पेट्रोल जलाने का इंजन वनाया और उसे एक ( वैसिकिल ) पैरगाडी 
में लगाया | कोई पंद्रह वरस तक इसका प्रचार रुका रहा | इस वीच पैरगाडी में तेजी से 
उन्नति हुई | ्राज-कल जिस ढंग की पैरगाडी प्रचलित है उसका आविष्कार संवत्‌ १९४८ 
के लगभग हुआ | इसी पैरगाडी में छोटा पेटोलवाला इंजन लगाकर मोटर-पैरगाडी 
बनाने का प्रयत्न १६४२ से लगभग १६७२ तक जारी रहा | संवत्‌ १९४८ के लगभग यही 
पेटोल इंजन हवागाडियों में लगाया गया और माफ के इंजन की चाल उठ गयी । ग्राज- 
कल के ढंग को हवागाडी का आरंभ तभी से समझना चाहिये । आरंभ में वेग घंटा पीछे 
पन्द्रह मील था परन्तु वेग बढ्ने लगा। पहले-पदल किराये की हवागाडियाँ लंडन में 
संवत्‌ १६६० में चलने लगीं | संवत्‌ १६६२ में लंदन में कुल १६ हवागाडियां चलती थीं | 
१६६७ में इनको संख्या ४६४१ हो गयी थी | 
कोई दस हजार के लगभग staat के मेल से एक हवागाडी बनती है परन्तु 
शिल्थी का यह चमत्कार हे कि ठीक घडी की तरह सब पुरजे वडी उत्तमता से बैठाये हुए 
रहते हैं | । 
जब इंजन चलाया जाता है, वैठने की जगह के नीचे की टंकी से पिटोल नली के 
द्वारा कारबुरेटर में भेजा जाता हे | इस जगह पेटोल एक छोटे छेद से चुस जाता है और 
हवा से मिलकर वायव्य बन जाता है | गाडी के आगेवाली मुठिया से जब घुमाकर 
इंजन को “स्टाट” करते हैं, तब इस क्रिया का आरंभ होता है। सुधरी गाड़ियों में 
अपने श्राप “स्टाट” करने का प्रबन्ध होता है| इसी क्रिया से सारा यंत्र चलने लगता 
है और चलना अपने ग्राप जारी रहता है | ese के चलाते ही चालकचक्र घूमता 
है | उस के घूमने से डाट ऊपर को उठती है और वायव्य को थोड़े-से-थोड़े स्थान में 
बलपूवक चाप देती है और साथ ही भीतर लानेवाले पट को भी बन्द कर देती है 
'ज्ञिस से गैस को निकलने का मार्ग नहीं मिलता | ग्ब, बिजली की चिनगारीवाला | 


हँवागाड़ी ओर पैरगाडी : 

द 9१७ 

ढकना इस तरह पर लगा रहता है कि ठीक उसी समय चिनगारी निकाले जब वायव्य 

ee त्र यन्ते श = ० 

चे न्त ढके z जसक बल से डाट फिर 

नीचे को तुरन्त ढकेली जाती सस चालकचक्र- घूम जाता हे, जिससे चलनेवाले 
2 ड iS 


[हय घुः म जात (< त्र ती 4 फर्‌ ऱ्च [ त्तः क ऱ्चः क्र डा का ऊपर 
ह्‌ [र गा [ चल पड, त्र IH क चाट 
पृ @ . Sol श ऊ 


चित्र १७२-डाइवर के काम के सब यंत्र सामने लगे हैं । pera! 
[ परिषत्‌ की कृपा ` 


की ओर ढकेल देता है और फिर वही क्रिया दोहरायी जाती है, जिससे गाडी का दौड़ना 
जारी रहता है | इसी क्रिया के दोहराये जाने के ठीक पहले इतना काम हो चुकना और 
जरूरी है कि विस्फोट के बाद भीतर ले जानेवाला पट अपने श्राप बन्द हो जाय और 
वायव्य को बाहर निकालनेवाला पट खुलकर उसे बाहर निकाल दे | इस तरद निकलनवालौ 


ys 
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नलिका से वायव्य भागता है AR ग्रावाज-नष्ट करने वाले यंत्र स हाकर बाहर [नकल जाता 
पहले बहुत सा व-जला बदबूदार वायव्य निकला करता था, परन्तु अब एस सुधार 
हुए हैं कि पेटोल प्रायः पूर तार पर जल जाता हैँ और वदबूदार वाथव्य काम म ay 


जाता ह्‌ | Se 
हवागाडी इस समय स्थलचारा गाड्या म सव से तंज सवारा ह जो रंलवाली 


डाकगाडी को भी बहुत पीछे छोड देती हे । दोंड म॑ ASA दो सा मॉल चलना विशेष 
प्रकार की गाडियो के लिये संभव हो गया है | परंतु यह सवार गाड्या नहा होतीं | सवारी 
ओर बोझ ढोनेबाली लारियां भी इसी ढंग पर चलायी जाती हैं । अब तो जहां रेलगाड़ी के 
जाने में सभीता नहीं है वहां मोटरलारियों ने यात्रा का सुभीता कर दिया हैं। मोटर'पेर- 
गाड़ियां भी चलती हैं जिनके साथ एक गद्देदार कुरसी गाडी भी जोड दो जाती S| 


इस में खर्च कम पडता है ओर तेजी अधिक द्वीती है | 


४--जलयान 


जल पर तैरनेवाले अनेक प्रकार के थानों को मनुष्य ग्रनादि काल से 
काम में ला रहा है। घड़नई, TAS, डाँगी, नाव, वजरा, जहाज़, वेडा, सभी साधन देशकाल 
और वस्तु के. अनुकूल काम में आते रहे है । पहले जमाने में वायु की अनुकूलता 
इन जलयानों के लिए आवश्यक थी | पाल बांधकर वायु के बल से धारा के प्रतिकूल 
आर अधिक वेग से नाव या जहाज ले जाते थे। परन्तु माफ के इंजन के आविष्कार 
के वाद TIA भाक के बल से चलने लगा Ble उतका वेग भी बढ़ा | पाल बांधने की 
ज़रूरत इ जनवाले west में नहीं wl) इस तरह के जहाजों को धुग्रांकश ओर 
बढ़ी नौकाओं को ग्रमिबोट, स्टीमर आदि नाम दिये गये | स्टीमर भी पहले उतने 
तेज़ नहीं चलते थे जितने कि अब चलते हैं। उस का कारणे यह है कि पहले 
इंजनों को सीधे डाठ को ढकेलना पड़ता था। यह डाट ही पहिये को घुमाती थी | 
इस तरह माफ की ताकत वंट जाती थी | यंदि भाफ सीधे चक्कर देने का काम करती तो”. | 
उसकी शक्ति पूरी-पूरी चक्कर देने में लगती । पनचकी चलानेवाले एक चरखी के फलों 
पर पानी गिरने देते हैं | पानी गिरने का भार कल को धकेल देता है ओर दूसरा फल सामने 
Al जाता हे | गिरता हुआ पानी पड़कर उसे भी धकेल देता है | इस तरह चरखी घूमने 
लगती है | इ जीनियर पार्सन्स के मनमें पचास बरसे पहले यंह बात आयी कि ्गर डाट 
पर वल लगाने के बदले सीधे चरखी पर या पहिये पर भाफ. का बल लगे और पहिया 
घूमे तो सीधे पहिया का घुमाना ही अधिक सुभीते की बात होगी | पहले भाफ को बिजली 
में बदलने के लिए डाट को चलाकर एक विकट यंत्र से विजली बनाते थे, क्योंकि डायनमो | 
चलाने के लिए इ जन की शक्ति काफी तेजी से चक्कर को घुमा नहीं सकती थी | इसी 0 
पर विचार करके पासन्स ने एक ऐसी चरखी वनायी जिसपर माफ अपने वेग से लगे | 
र उस के फ़लक को हटा दे | उस के हटने पर दूसरा सामने wa और बह फलक भी. 


ir 
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get जाय | इस तरह चरखी बड़े वेग से घूमने लगी । डायनमो में जहाँ साधारण 
इ'जन उस के चकर को मिनिट पीछे १५०० वार घुमाता था और शक्ति का कुछ घाटा 
भी सहता था, वहाँ चरखीवाली विधि ने कितनी महाभयानक वेग से मिनिट पीछे ग्रडारह 


~ 


हज़ार चक्कर के हिसाव से, चलाना शुरू किया | इसमें जोंखिम यह थी कि डावनमों 


चित्र १७३ - पुराने ढंग का जहाज्ञ जो साध्रारणंतया Wal के द्वार चलता 
था । ग्रब पालवाली नावें भारत में देखी जाती हैं । पालवाले 
जहाज्ञों का WaT WT उठ गया ! 
[ परिषत्‌ की कृपा. 

का वेलन चीथड्टे-चीथड़े होकर घातक वेग से चारों ओर छितराःजाता | पार्सनसने इस कठि- 
नाईँ से वचने के लिये डायनमो को ही बहुत मज़बूत बनवाया जो ऐसे वेग के सह सके | 
इस तरह चरखी की विधि के डायनमो चलाने और बिजली बनाने A लगाया गया | चरखी 
मै पार्सन्सने अनेक सुधार किये और अब जहाँ जहाँ इंजन के द्वारा चक्कर पैदा करने का काम 
लगता था वहाँ भाफबाली चरखी काम आने लगी | भाफ का बहुत पतली नलिका से बड़े 
वेग से निकालने और चरखी को वेग से चलाने की विधि अब फैलने लगी | पहले के इंजि- 
नियरो ने माफ के दवाब पर ध्यान दिया और उस के वेग पर नहीं । दबाव से डाट दबती 
और उठती थी | इसी से इंजिनियर काम लेते थे पा्सनसने देखा कि किसी नलिका से जिस 
वेग से भाफ निकलती है उस वेग से क्राम लिया जाय तो चरखी बहुत ही तेज़ चलती है । 
इस सिद्धान्त ने चरखी के यंत्रों को जन्म दिया | पासन्सने तरह-तरह से चराखया म परिव 
“तन और सुधार किये | एक ही वाष्प-धारा से कई-कई ANT, चरखा के भीतर चरखी, 
भिन्न-भिन्न गंतियों से चलायी | Aree 

इभी चरखी कै बल से जहाजों का वेग बढ़ाया गया । जहाँ साधारण इंजन से ञ्रगिन- 
बोट अधिक-से-अधिक ३२ मील af? चलती थी, इसने ४२ का ay 
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वाट ने भाफ के ढकेलनेवाले वल का उपयोग किया था, पार्सन्स ने उसके वेग से लाभ उठाया। 
भाफ के साथ चरखी ने बल के IAT का CH AAA त साधन तैयार कर दिया जिसने जल में जल 
यानों की गति और स्वतंत्रता दोनों वढा दी । पनडुब्बियां निकलीं जो पानी के मीतर-ही-भीतर 
बढ़े वेग से दौड़ कर बड़े-बड़े फासले तय करती हैं।अपने शत्रुओं पर बड़े वेग से चलनेवाले 
अग्निबाण (टाखीडो) छोड़ती हैं | चरखी ने जल-युद्ध की भीषणता बढ़ा दी और gg. 
पोतों की गति ग्रव्याहत बना दी | 


कुन al | 


चित्र १७४--न = लिपटी हुई नाव | अ्र = जहाजों मे बँधी हुई नाव | ब = किरमिच की 
लपेटी हुई नाव जो सपुद्र में तेरा दी गयी है । ग्राजकत्ञ यात्री की रक्षा 
के लिये जहान में कई कडे फालतू नावें बँधो रहती हें | 


. = [ परिषत्‌ की करपा 


युदध-पोत फौलाद के पत्रों का वना जहाज़ होता है जो पानी से ऊपर उठा रहता है, 

जिसकी लम्बाई दो सौ गजों के भीतर-ही-भीतर और चौड़ाई तीस गज मुश्किल से होती 

होगी | दोनों सिरं पर बहुत तंग हो जाना तो आवश्यक ही है | बिल्कुल ऊपरी भाग मै 
cease ee ae बराबर समानान्तर रूप में जोड़ी-जोड़ी करके दस तोपें रखी हुई रहती हैं... 
नय ओर हर जोड़ी के ऊपर उस के पास ही tara मंडप सा बना रहता है। केवल बाहर निकले. | | 
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हुए तोपों के मुहाने दिखाई पड़ते हँ | इन के सिवा बाहर से केवल एक छोटे मस्तूल और 
कारखानों की कटी हुई चिमनी के शकल की चीज़ दिखाई पड़ती है | 


£ 


७ 


eke blr 
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पनडुब्यी में बैठे हुए जो लोग जल के भीतर उसे चौरते हुए खल जाते हैं तह 
बाहन्यदर्शक ( पेरिस्कोप ) के द्वारा भीतर बैठे-वैठे यह देख लेते हैं कि ऊपर चारों ओर 
क्या हो रहा हे | परन्तु पनडुब्बी का मुख्य काम टारपीडो या अग्निबाण छोड़ना ही होता 
| अग्निवाण के भीतर घुमना पहिया होता है उसी के बल से वह चलता हे | oe 
कर जिस जहाज को लगता हे उसे छिन्न-मिन्न कर डालता है। श्रमी तक मनुष्य ने पनडुब्वियों 


४२ विज्ञान हस्तामलक 


“e) 


हारःका ही काम,लिया. हे |: परन्तु इन पनड़ाव्वया म उचित और आवश्यक सुधार करते ं 
पर आग बहत संभव हे कि ससुद्र-तल का ग्रनुशालन करन म.य सहायक हा | परन्तु spy 
तक तो इस दिशा मं मनुष्य ने अपनी इस बढ़ा हुई शाक्त का वनाश महा लगाया है । 
उस ने जैसे पनडुथ्यों से Aaa छोड़वार्य वस हां जहाजा का नष्ट करने के लिये 
विस्फोटक Zeal से भरे पापे समुद्र का तला म विछुवा दय | इस तरह उन्होंने इन जल. 
यानों को विस्फोटको से सहज म काम लेने का साधन बनाया | जल म उस को गति बढ 
गयी और ्रब्याहत सी हो गयी परन्तु उस ने अपन बढ़ हुए ज्ञान का सदुपयोग नहीं 


किया | 
५-हवाई सवारियां 


मनुष्य ने जल और स्थल पर अपनी गति के यांत्रिक साधन बड़ी मुद्दत से बना 
रखे थे | परन्तु गुबारों के सिवा इधर ईसा की पिछली शताब्दी में कोई साधन मालूम न 


चित्र १७६-हवाई जहाजों में उज्नन के बदले हीलियम भरने से आग 
पापुलर सायत से ] लगने का डर नहीं रहता । [ सौर परिवार से 


था | हिन्दू साहित्य में प्राचीन काल में विमानों का वर्णन आया है | रामायण सें पता 
चलता है कि श्रीरामचन्द्रजी लंका से पुष्पक पर चले और और झधिक से अधिक चग 
थंटें में और कम से कम छुः घंटे में अयोध्या जी पहुँचे | ga: लगभग अस्सी सें लेकर 
तीन सो मील प्रति घंटे के हिसाव से. पुष्पक चला होगा | यह वेग आजकल के वायु 
क लिये भी बहुत ग्रसाधारण नहा समभा जाना चाहिये | पुष्पक पर बैठे श्रीराम वर्ग 


हवाई सवारियां we 


सीताजी से वार्ते करते जात | इससे स्प हे कि शोर नहीँ होता AY | तेल भरने और 


बिमान के रोकने की जरूरत न पढ़ी | इससे प्रकट है कि पु न आजकल के विमानों 
के कई दोषों से सुक्त था | निस्सन्देह रचना का विवरण adi मिलता | 


गुब्बारा बंहत काल से वनता आया, परन्तु उसे zs दिशा में ले जाने का कोई 
साधन नहा था | जब वाट न भाफ का इंजन बनाया उस समय यह कोशिश क्री कि गुवारे a 
निर्दिष्ट दिशा म आर इच्छित वग स चलाया जाय | इसी प्रकार किसी यंत्र में हाथ पेर ग्रौर 


PC atl 
चित्र soo—algata की फदेडुमा मंडलाती हई गति जिसका शक्षाथि 
` से अभ्यासकशाया जाता है । 


किसी मे विजली -लगा कर भी यही कोशिश की गयी । जेंपलिन ने eave start बिजली से 


री न 


ही चलाने का पहले gaa किया था, परन्तु जव पिट्रोल का इंजन बना तवे उसने ऐसा 
जहाज बनाया जिसमें साढे तीन“लाख घन फुट गैंस अमाये AR ४०-४५ मनुष्य वठ सके |. 
लगभग ३५ हजार घनफुट उज्जन लगभग साढे TMA मन का बोके उठा. सकता हे । 
तरह उस हवाई जहाज में पौने-तीन-सो मन का AA उठान की शक्ति थी । पेट्रोल इंजन इन 
पवनपोतां में ३५ से लेकर yoo ्रश्‍ववल का लगता है। परन्तु उज्जन/वायु से भरा जाना 

| इसका भारी दोप है क्योंकि उज्जन में ग्राग सहज म ही लग जाती है ओर शत्र इस का 
सहज ही विनाश कर सकता हे | इसके बदले दीलियम भरना ही सुरक्षित है क्योंकि हीलियम 


हलका भी है ओर ्रदाह्य. भी | a 


पवनपोत में भी नावों की तरह दिशा निर्देश के लिय पतबार लगी है. | परन्तु 
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यह किरमिच की होती है ओर बहुत बड़ी होती । 
उसी ओर घुमायी जाती है । जलयानों की पतवारों से यही अन्तर होते हें | ऊपर नीचे ले 
जाने के! एक पड़ी पतवार काम में आती है । पवनपोतों के गति देने के लिये बिजली = 
पंखे की तरह दो या चार फलकोंवाला एक प्रेरक चक्र होता हे जो बड़े वेग से घूमता = 
हे! फलक लकड़ी के कई ठुकड़ों के जोड़कर वना होता हे और बहुत बड़ा होता है 


हे और जिस ओर फेरना होता हे पतवार भी 


पेट्रोल के इंजन के बल से ही चलता है । इस पंखे के घूमने से वायु में वही क्रिया होती रे 
जो लकड़ी के भीतर पेंच के घूमकर प्रवेश करने की होती है । प्रेरक चक्र वायु को काटता 
हुआ उसमें घुसता जाता है | वस यही आजकल के पवनपोतों (्ैग्लेन) विहंगा, और 
(मानोक्षेन) पतंगों के चलने का रहस्य है | । 
आरंभ के विमान वनानेवाले पूँछ की ग्रावश्यंकता पर ध्यान नहीं देते थे | परन्तु 
जब से विमानों में चिड़ियों की पूँठ की नकल होने लगी तव से उस का इष्ट दिशा में घुमाना 
अधिक सरल हो गया । एक सुभीता और हो गया है । इस तरह के विमान बनाये गये ह 
कि वह यदि जल के ऊपर पड़ें तो स्थल की तरह जल पर भी वरावर तेरते रह सके | इनका 
नाम हिन्दी में जल-विहंग वा जल-पतंग रखा जा सकता है | 
यदि विमानों की होड़ पनडुब्बियों से लड़ाई की सामग्री की उपयोगिता में लगे तो 
निस्सन्देह बाजी विमानों के हाथ रहेगी क्‍योंकि जांच कर के यह बात निश्चय कर ली गयी 
है कि विमान पर बैठा मनुष्य तीन हजार फुट की ऊँचाई से पानी में Bane फुट की 
गहराई में सरकती हुई पनडुब्बी को देख लेता है परंतु पनडुब्बी में बैठा मनुष्य पंद्रह सो 
फुट से ऊँचे विमान को देख नहीं सकता | 
हवाई सवारियों में विहंगों ओर पतंगों का प्रचार अधिक बढ़ रहा है | भारत में भी 
इस कला के सीखने-सिखाने के लिये संगठन हुआ है | संभव है कि भविष्य में बम गिराने 
और शत्रु का नाश करने के बदले यह हवाई सवारियां शांति और ग्रहिंसावले ही कामों में 
लायी जाये और इन की उपयोगिता संसार की उन्नति और रक्षा में. ही समभरी जाय | 
विमानों में अभी बहुत उन्नति हानी हे | इंजन का भयानक शोर मिटाना है । पेट्रोल 
के बदले बेतार की बिजली की शक्ति से चलाने की जरूरत है । इन में ऐसा प्रबंध करना है 
कि धरती पर उतरने या धरती छोड़ने के लिये मैदान की जरूरत न पड़े | चिड़ियों की तरह 
किसी मकान की छत पर भी उतर सके और छुत से ही उड़ सके । अपने भोके के इतना 
काबू में रख सके कि उतरने में आसानी हो । इन बातों के लिये कोशिश हो रही है ओर 
किसी हृद्‌ तक सफलता भी मिल चुकी है | ; 


६-तार द्वारा और बिना तार क्रे समाचार और बात-चीत 
तार द्वारा समाचार भेजने के उपाय विक्रम की est शातब्दी के ग्रारंभ सें चल 
| रहे हैं और उस में बरावर उन्नति होती रही हे | यदि किसी ( गेलवेनोमीटर ) धारामापर्क 
.. का संबंध बिजली के किसी ( सरकिट ) चक्र से कर दिया जाय तो जिस दिशा में | 
बिजली की धारा बढती होगी उसी के अनुकूल उसकी सुई ददने या बाये' को घूम जायगी. | 


, REN 3 
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ax (स्विच ) सूच के द्वारा जब चाहें तव दिशा बदल सकते हँ । इस तरह 
धारामापक की सुई को इष्ट दिशा में घुमाकरः हम दूरस्थ किसी को किसी बात की = दे 
सकते हैं, यदि हम घारामापक की सुई की गति देखनेवाले से संकेत ठहरा लें कि किस fan 
में किस-किस प्रकार से सुई के घुमाने का क्या श्रथ समझना होगा | आरंभ में इसी 
विधि पर तार समाचार अवलंबित थे, : पीछे विद्युत्‌-घुम्त्रकी काम में आने लगी | उसके 
बेठन में से होकर जब धारा बहती थी तब एक दंड जो ग्रामेंचर का काम करता था उस 
मे खिंचकर लग जाता था और जब धारा रुक जाती थी कमानी के खिंचाव से वह 
रंत अपनी जगद पर श्रा जाता था | इस दंड में चिन्ह करने का साधन लगा होता 
था जिस से जितनी देर तक धारा चलती कागज पर उतना ही लम्बा चिन्ह वन 


चित्र प्रापक चौकठे १ और २ जिस देशतल में हैं उसी देशतल से समाचार प्राप्त.कर सकते 

हं इन देशतल्रां से समकोण पर द्वानेवाले देशतलों से समाचार नहीं पा सकते । 

चित्र में दिये हुए वायुयान का ठीक स्थान इस प्रकार के दो दिग्तल प्रापकों . 

द्वारा मालूम क्या जा सकता है! दोनों प्रापकों तब तक घुमाये जा 
सकते हैं जब तक स्पष्ट शब्द न सुन पढ़ें । स्पष्टता ही. दोनों 
दिग्तल्लो के काटने के स्थान पर प्रेषक विमान का 
गछ नि - होना बताती है। - 

जाता था। इस तरह लम्बे और बिन्दु-मात्र दो तरह के चिन्ह चल पड़े हैं परन्तु यह 
देखा गया कि पहले लिखकर पीछे पढ़ने के बदले काम करनेवाले आदमी शब्द से ही 
अन्तर .परख सकते हैं। इस लिये शब्द सुनकर ही लिख लेने की रीति चल पड़ी जो 
इस समयं अधिक: प्रचलित हे । तार समाचार इसी सिद्धांत पर चलते हैं। सामान 


५४ 
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भी बहत नहीं चहिये | विजली की धारा के लिए वाटर चाहिए | चक्र को जोड्ने 
और तोड़ने को sae यंत्र चा ए । तार का एक सिलासला चाह्ये | और फि 
यंत्र भी चाहिए | जिस में प्रेषित शब्द दोहराये जायं | तार का 
सिलसिला या तो ऊपर हवा मं रहनेवाला हाता छ्या ल a भीतर चलनेबाला 
चक्र पूरा करने को दूसरी धारा स्वयं वरती से होकर आतो हं । किसा विशेष यंत्र की 
आवश्यकता नहीं पड़ती। इसी तार की पद्धति में सुधार करके ऐसे उपाय किये गये हैं कि 
एक ही तार से होकर एक. साथ ही अनेक समाचार दोनां दिशाओं म॑ भेजे जाते हें | 
धरती “के ऊपर तार के प्रबन्ध तो प्रत्यक्ष हैं Ok उनमें कोई अनोखापन नहीं हे | 
बिजली का वेग तो प्रकाश के वेग की तरह हमारे व्यवहार के लिये अपरिमेय है और प्रबंध 
सीधे.सादे हैं | तार समाचार आजकल मनुष्य के लिये एक मामूली सी बात हो गयी है | 
समुद्र के भीतर उस की तली में से तार का जो रस्सा गया है वह इंजिनियरी की अद्भुत क्रिया 
है | यद्यविं वेतार के समाचार का विनिमय संभव होने से इन दानवी रस्सों की आवश्यकता 
आगे चलकर ब्रिलकुल न रह जायगी, तथापि यह काम जो हो चुका है, मनुप्यं के देश 
काल और वस्तु पर विजय पाने का एक नमूना है | बेतार के समाचारवाले आविष्कार ने 
तो कमाल कर दिया | तार ओर रस्सों के द्वारा जलस्थल से होकर स्थल पर ही समाचारों 
का विनिमय हो सकता था । परंतु विना तार के समाचार ने तो चलते हुए जलीय तथा हवाई 
जहाजों पर एवं विमानों पर भी समाचार-विनिमय संभव कर दिया है | आज एक जहाज किसी 
जोखिम में पड़ा हो तो ग्रथने स्थान का पूरा पता ओर जोखिम की पूरी सूचना उसके चारों 
ओर के TAA कॉ पलक भाजते में देख सकता है | इस सुभीते ने जलयात्रा को त्यन्त सुगम 
ओर सुरक्षित बना दिया है | लंडन में क्राइडन में उतरती बेर कुहरा होगा या नहीं, विमान 
को इस का पता बेतार द्वारा बराबर लगता रहता है | विमानों पर बेठे दूर-दूर उडते हुए 
मनुष्य परस्पर विचार-विनमत कर सकते हैं | 


दूसरी ओर एक ग्राहक 


इस विधि में समाचार भेजनेवाला एक यंत्र (इंडकशन कोइल) ग्रावेशं-वेठन है | 
इंस में तांबे की दो घु डिंयां रुद्ध मुठियो के सिरों पर इस तरह लगी रहती हैं कि जब धारां 
चलती होती-हे तब इन दोनों के अन्तरवकाश में से, एक से दसरे की ओर बरिनगारियों 
की एक धारी चटचट शब्द करती हुई बहने लगती. हे. | इनमें से एक घुरडी को धरती से 
सम्बद्ध कर देते हैं और हूँसरी का सम्बन्ध एक सीधे लम्बे तारे से कर” देतें हैं जा SA 
खंभे में लगा हाता है और जिस कां ऊपरी सिरा रुद्धे रहता है | जत्र चिनगारियां निकलती है 
तब बिजली इस तार के ऊपर-नीचे लंहराने लगती है ओर फल यह होता है कि बिजली की 
लहरों के लच्छो निकलने लगते हैं जा दशों दिशाओं में-चलने लगते हैं | भेजनेवाला ale 
तो इन,लहरों के छोटे वा बड़े लच्छी अपनी इच्छा के अनुसार भेजे | इसी के : श्रठुसार 
संकेत निश्चित कर लिये जाते हैं | मासं के संकेत जैसे तार में चलते हैं उसी तरह बेतार मे 
भी काम आते हैं | समाचार को ग्रहण करने के लिये (कोहियरर) संकोचक से काम लेते 
हैं, जिस काः एक सिरा धरती से ओर दूसरा: हवाई तार से उसी तरह सम्बद्ध रहता हे जेत. 


बिना तार के समाचार और वातचीत ४२७ 


भेजनेवाले यंत्र का | जा बिजली की लहरें हवाई तार पर लगती हैं उस के भीतर कम्पन 
उत्पन्न करती हँ जिन का प्रभाव संकाचक पर पड़ता है | संकोचक से बाटरी का और ब्राटरी 
सें तार-समाचार के से ही ग्राहक यंत्र का सम्बन्ध रहता है | ग्राहक यंत्र में उसी तरह 
समाचार ग्रहण किया जाता हे जेसे ताखाले प्रबंध में | . = 

टेलीफोन, दूरश्रावक या तारवाणी दूर से ASAT वाते. करने का यंत्र है | इस यंत्र 


~ ~ 


के दो भाग होते हैं, एक प्रेषक दूसरा ग्राहक; सुभीते के लिये दोनों ओर दोनों -एक साथ 
लगे हाते हैं । प्रेषक रा मैक्रोकोन ( सूक्ष्म श्रावक) रहता हे जिस में दो. विद्यत्‌ पट रहते 
हैँ । दोनों के बीच कर्वेन के ठकड़े होते हैं । परदे में जा स्फुरणे पैदा होता है वह ala 
मिन्नःभिन्न दबावों से स्पर्श करता है जिस से कि चक्र के वैद्युत बाधा में विविध परिवत्त न 
saa होते हैं जिन के ज्यों-के-त्यों प्रभाव ग्राहक यंत्र के चुम्बक-वेठन पर पड़ते हैं | चक्र 
के लिये बिजली की धारा किसी केंद्र-कार्य्यालय के डैनमा से ली जाती है | जा प्रभाव प्रेषक - 
के पर्दे पर बोलने से कम्पन का पड़ता है, विजली की धारा दूसरी ओर ग्राहक यंत्र पर भी. 
ठीक वैसा ही कम्पन उत्पन्न करनेवाला प्रभाव डालती है | इस से ग्राहक यंत्र से वैसे - ही- 
शब्द सुन Ted हैं जैसे बोले गये थे | जहाँ बहुत से घरों वा कार्य्यालयों में टेलीफोन लगे 
हाते हैं वहां एक विनिमय-कार्य्यालय भी होता हे | सभी लोगों के तार वहां आये हुए हें. 
सब के नम्बर लगे हुए हैं | यहां जिस नम्बर से जिस का सम्बन्ध करना होता: हे उन: 
उनके तार जोड़ दिये जाते हैं | तव दोनों TAS. बातें कर लेते हँ । Sie, Fae 
` अब बहुत दूर-दूर से बैठे-बैठे बातें सकती E | कलकत्ता और वम्बई के बीच -भी ' 
बोते कर सकते हैं | परन्तु खर्च तार की श्रपेचा श्रधिंक ल॑गता है| ' ८ 
जैसे बिना तार के समाचार कां ग्राना-जाना होता है.उसी तरह बिना तार के बैठे बैठे 
बातचीत भी हा सकती है| पहले तार के सहारे ही समुद्रपार से बात-चीत संभव थी। 
परन्तु अब तो तार के बिना ही दक्षिण अ्रमेरिका में मौजूद राजकुमारों से इंगलैएड का राजा 
डन से. बातचीत कर सकता है । . है 


बिजलीवाले कर्बन के: लम्पों के बीच की समान और अनवरत वहती हुई विजली: 
की धारा के बीच कुछ ऐसी काररबाई पहले का जाती हे कि लग्प की.शिखा केन की नोको - 
के ग्रागे,पीछे चलने anal है | इस गति के कारण उसमें से शब्द नंकलनेःलगता है | उस 
समय हवाई तार में उसके कारण बहुत द्र त अनवरत बिजली की, तरंगमालाएंः पैदा हा: 
जाती हैं । इन्हीं तरंगमालाओं में मनुष्य की बाणी के जाने का माग बन जाता है आदमी 
जब टेलीफोन के प्रेषक में बोलता हैं तब बिविध तीव्रताओं की विद्युत्धारा चला देता हे.) यहः 
धारा एक बेठन में से हकर वहती है | अब जा तार कि क्बनलम्पों के बढी, शुक्तिमती; 
धारा देते है बह जिस बेठन से सम्बदूध हैं उस के ऊपर पहले बेठनका प्रभाव पड़ता Bs 
फल यह हाता है कि बोलंनेवाले केःहर एक शब्द का. Es aie ee 
प्रभाव पडता है | प्रेषक के पास बिजली की धारा में जैसा परिवर्तन हाता हैः ठौक-ठीक 3 
वही परिवर्तन ग्राहक यंत्र की धारा में भी दाता है ।, साधारणतया ताखाले टेलीफोन A 
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जा ग्राहक यंत्र काम में आता है वही इसमें भी काम म॑ आता ह । परन्तु श्रव कवन लग्यो 
बाली विधि बहुत काम में नहीं आती | अव रेडियो की विधि ही बहुत वरती जाती | 
डिंयो सब से बड़ा चमत्कार है | आजकल सभ्य ससार भर म “प्रचार” (ब्राड 
कास्टिंग ) काय्यं के लिये ग्रन्ताराष्ट्रीय संघ वन गया है | इस से संसार के एक स्थान में 
कोई अच्छा गवैया गाता है तो संसार भर में उस के गाने का प्रचार हो जाता है । 
अब कोई बड़ा आदमी व्याख्यान या संदेश. देता है तो संसार सुन लेता हे | अब 
बेतार के टेलीफोन के काम के लिये साधारण टलॉफान की विधि बरती जाती है, केवल 
तार के द्वारा सम्बन्ध करने की आवश्यकता नहीं पड़ती । भेजनेवाले की ओर के 
स्थिर भोटे की लगातार लहरों की माला पहले रवाना होती है जिसे अ्क्रमोनगत तरंगमाला 
कहते हैं | परन्त इस में बड़े वेग के स्फुरण होते हैं ,इसलिये यह स्वयं ग्राहक यंत्र को प्रभा- 
वित नहीं ,करती | परन्त - भेजनेवाले चक्र के बौच में टेलीफोन का एक प्रेष्रक यंत्र 
लगाकर स्फुरणों को इसी में से होकर वहाया जाता है ओर - जब हम प्रेप्रक यंत्र में बोलते 
हैं तो जो स्फुरणं हम भेजते हें उस के बेल को हम उसी तरह घटा-बढ़ा सकते हं जिस तरह 
साधारण तारवाले टेलीफोन के चक्र में चलनेवाली धारा के वल को घटा-वढ़ा सकते 
हें । जेसे तार में नियमित तरंगमाला के चलते हुए स्वरों के उतार-चढ़ाव का उतपन्न 
क्रिया जाना संभव है, उसी तरह. बेतार में भी संभव हो जाता है । जो लहरें भेजी जाती हैं 
उन में बोले जानेवाले शब्द से उतार-चढ़ाव पैदा हो जाता है, लहरों का वल घट-बढ़ 
जाता है AK इस तरह श्रनुकूल की हुई तरंगमालाएं इष्ट स्थान पर ग्राहक यंत्र में पहुँचती 
हैं ओर मानव कंठानुरूप शब्द वनकर सुन पड़ती हैं। व्यवहार म॑ विशेष कठिनाई प्रेषक 
यंत्र के बनाने में पड़ती है, क्योंकि साधारण तार टेलीफोन की धारा की अ्रपेज्ञा बेतारवाली 
धारा बहुत बड़ी होती हे | इस से साधारण प्रेप्रक यंत्र अत्यन्त गरम होकर व्यर्थ हो जाता 
है | इस कठिनाई को दूर करने के कई उपाय हैं | एक यह है कि कई प्रेषक जोड़ दिये जाते 
हैं ओर पानी से SS रखे जाते = | 
प्रेषक ओर ग्राहक यंत्र मुंह और कान के पास ही रखकर काम में आते हैं । प्रेषक 
यंत्र में अब ऐसी उन्नति हुई है कि बोलनेवाला (लौड-स्पीकर) तारोचारक के सान्निध्य में बोलता 
या गाता है | वही प्रेषक यंत्र का काम करता है | प्रेषक यंत्र से चली हुई नियमित AK Age 
कूलीकृत तरंग मालाएं वेतार की विधि से चारों ओर जाती हैं और जिन-जिन स्टेशनों से 
स्वर मिला हुआ है उन-उन स्टेशनों के हवाई तारों के द्वारा ग्राहक यंत्रों में शब्दानुरूप 
स्फुरण होता है | उन-उन रेडियो स्टेशनों पर भी तारोचारक की ही विधि के यंत्रो के 
सहारे धीमे शब्दों को ऊंचा कर: दिया जाता है। इस विधि सें किसी रेडियो स्टेशन पर 
इकट्ट मनुष्य दूसरे साधारण दूरी के स्टेशन पर की किसी वम्तृता के शब्दों को स्पष्ट सुनते. 
हैं अथवा संगीत का आनन्द उठाते हैं | काई बारह तेरह बरसों से यही बात अत्यन्त दूरदूर 
के स्थानों के बीच, धरती के एक छोर से दूसरे तक भी संभव हो गयी है | | 
संवत्‌ १६७५ वि? के पहले रेडियो का यह चमत्कार संभव ही न. था | बात येह ह 
कि ज्यों-ज्यों दूरी बढ़ती थी. शब्द धीमा होता जाता था, और सुन नहीं पड़ता था क्योंकि 
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कशन का वेग दूरी से घटता जाता हे । उस साल फारेस्ट नामक इंजीनियर ने बिजली के 
arti में दोनों तारां के सिवाय उनसे अलग एक बारीक सी जाली और उसके बाद एक चालु 
के पत्र का धनोद इस ढंग पर लगाया कि विद्युत्कण की धारा जाली से छुनती हुई धनोद पर 
पढ़े | इस प्रवन्ध में यदि विजली का कम्पन जाली पर पड़ता हे तो धातु-पत्र-घनोद 
पर आकर उसे का वेग झाठ-दस गुना बढ़ जाता है | यह लग्प “वाल्व” या पट कहलाते 
हूँ | इन के आविष्कार ने बिजली के सारे कामों को बहुत ही सरल कर दिया । प्रेषक और 
हवाई तार के बीच ऐसा लम्प एक लगा दें तो कम्पन यदि दस गुना बढ़े तो दो लगा देने 
से सो गुना, तीन लगा देने से हजार गुना; चार से दस हजार और पांच से लाख गुना बढ़ 
जायगा | इस तरह बीच बीच में इन लम्पों के लगा देने से बड़ी दर-दर तक शब्द का सः 
पड़ना संभव हो गया | इसी तरह हवाई तार और ग्राहक यंत्र के वीच ऐसे न ee 
से सुनना भी संभव हो जाता है | अब तो संकोचक की जगह इस लम्प को ही काम में 
लाते हैं | पहले बहुत दूर तक टेलीफोन नहीं लग सकते थे । ञ्रव कलकत्ता-बंबई के बीच 
बातचीत इसी लम्प के सहारे संभव हो गयी है | इसी से ओर भी सुभीते आगे संभव हैं | 
श्रव तक द्रश्रवण ग्रनवरत धारा से ही संभव था | इस के लिये अलग-अलग तारों की 
जरूरत थी । अरब तो एक ही तार में एक ही समय में विविध कम्पनों की धाराएं प्रायः चल 
सकती हैं | इस सम्बन्ध में दिनों-दिन खोजौं के द्वारा उन्नति हो रही है | 

अब बिजली के द्वारा चित्र भेजने की विचित्र वात भी जानने योग्यं है | प्रकाश के 
प्रभाव से सेलेनियम के पट पर वैद्युत बाधा में विविध परिवर्तन उत्पन्न हो जाते हैं। 
यदि ग्रंघेरी डिबिया में सेलेनियम ( शशिम्‌ ) रखकर उस में से दो तार निकाले जाय 
ax इस डिब्रिया के बारीक छेद को किसी चित्र के सामने धीरे-धीरे चलावे तो उस की 
बिद्युत-बाधा छाया और प्रकाश की कमी-वेशी के अनुसार घटती-बढ़ती जायगी। इसे तार 
या वेतारवाली धारा के प्रेषक यंत्र से लगाकर चित्र भेज सकते हैं। ग्राहक यंत्र में एक 
विद्युतलम्प लगा रहता है जिसमें बाधा की कमी-बेशी के अनुसार प्रकाश में भी कमी-बेशी 


> 


होती रहती हे | यह भी सब ओर से ढका रहता है | इस के सूक्ष्म छेद के सामने घूमनेवाले 


बेलन के सहारे ग्रंकग्रा्ी पत्र बराबर चलता रहता है और चित्र बनता जाता है | तार और 
वेतार दोनों विधियों मं इसी तरह चित्र भेजे जाते हें | है 


बिजली की तरंगों का यह Aaya चमत्कार है। आगे विना तार के सहारे 
चलनेवाली बिजली की लहरों से और भी काम संभव हो सकते हैं। भारतीय योगियों 
में यह कहा जाता है कि योगबल से वायुमंडल में स्थित परमाणुओं का अनुकूलता पूर्वक 
एकत्र कर के विविध इष्ट वस्तुओं की रचना की जा सकती है। तरंगो के द्वारा चित्र-प्रेपणे 
इसी प्रकार की क्रिया हे । इस में और भी उन्नति हो सकती है | कौन जाने कभी ऐसा भी 
संभव हो जाय कि आवश्यकता पड़ने पर किसी विशेष वस्तु का भी प्रेषण हो सके | 


बेतार के तार का बल अभी जितना चाहिये उतना आजमाया तही जा सका है। 


यह वहुत संभव है कि भविष्य में रोशनी हो, पंखे चलें, बडे बडे ce eas 


we fot = as 
धाराग्रों के बल से चलने लगें | रेलगाडियां चले | मोटर गाड़ियाँ चले। SATE Se 


४३० विज्ञान हस्तामलक 


चले | निदान जहां कहीं शक्ति लगाने की आवश्यकता पड़े वहां बिना तार के बिजली 
की धारा से काम लिया जाने लग | , 
बिक्रम की बीसवीं शताब्दी के उत्तरा में. दो महत्व के श्राविप्कारों का आरंभ 
हुआ | एक तो विमान ग्रादि वायुयान और दूसरे वेतार का तार। दोनों के विकास के 
साथ ही साथ पारस्परिक age सम्बन्ध भी देखने में. आया | जेसे रेलगाड़ियों के संचालन 
में बिनिमय के साधन. तारवाले तड़ित्‌ समाचार भी साथ-ही-साथ आविष्कृत हुए ग्रोर घडे 
दायक सिद्ध हुए. उसी तरह हवाई वानों.के साथ ही साथ वेतार का तड़्ित्‌ यंत्र उन के 
लिये परम सहायक सिंद्ध हुग्रा | जल के जहाजों के लिये भी बेतार के यंत्र परम सहायक 
सिद्ध हो रहे हैं। निदान जल ओर. स्थल Ak वायुमंडल तीनों मं मनुष्य की विजय- 
पताका फहराने में हवाई-वाले वेतार के यंत्र ने दंड का काम दिया है | 


उन्तीसवां अध्याय 
शरीर पर विजय 


१-भोजन की शक्ति 


जन्म, व्याधि, जरा और मृत्यु इन चारों से कोई प्राणी बचा नहीं है | यह निश्चय 
है कि इन से मनुष्य का कष्ट होता है | इन से छुटकारा पाने के लिये मनुष्य ग्रनादिकाल से 
विचार करता और उपाय सोचता आया है । हमारे देश के प्राचीन विद्वानों ने श्रायुबेंद में 
व्याधियाँ के निवारण के उपाय बताये हैं ओर ऐसे-ऐसे रसायनों के प्रयोग दिये हैं जिनसे 
जरा और व्याधि दोनों के कष्ट दूर करने का दावा किया जाता है। फिर भी सफलता कहीं 
देखी नहीं जाती | योग-साधन के लिये कहा जाता है कि व्याधि जरा aK मृत्यु तीनों से 
र्ता करता है, परन्तु उस पर विचार करना यहां इष्ट नहीं है । आयुवंद में GAT के 
ग्रनेक उपाय बताये हैं जिन के व्यवहार में लाने से मनुष्य स्वस्थ ओर. सुखी रह सकता है | 
वर्तमान प्रसंग में हम उन वैज्ञानिक उपायों पर विचार करेंगे जो स्वास्थ्यकर हैं आर जिन से 
मनुष्य रोगों से बचा रह सकता है |. क A 
विज्ञान की दृष्टि से स्वस्थ मनुष्य वह है जिस के शरीर की गरमी ६८.४” फ है, जिसके 
हृदय की गति नियमित है और उस से शब्द ढीक-डीक श्राता है, जिस का रक्त शुद्ध है, 
जिस की शिराओं में कोई बाहरी जीवाणु नहीं हैं, जिस की नाड़ी एक मिनिठ में ७२ के 
लगभग चलती है और उस की गति भी नियमित और सुस्थ है, साथ-ही-साथ जिस का 
मस्तिष्क शुद्ध है और जो सुख से आहार-विहार, काम काज करता है। टु 
स्वस्थ मनुष्य भोजन नियम से करता है । जितना काम-काज करता हे. सेलता या 
व्यायाम करता है सब में शक्ति लगाता है | बलका व्यय करता है | यह बल आता है 
उस के भोजन से , यदि वह भोजन न करे तो निर्बल हो जायगा रौर 'काम-काज करने 
का सामर्थ्यं उस में न रह जायगा | यंदि भोजन से मिल सकनेवाली शक्ति का हम श्रन्दाजा 
लगाना चाहें तो उस से मिलनेवाली गरमी की मात्रा से जान सकते हें | यह बात हम AAA 
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बता आये हैं कि गरमी, गति, प्रकाश, शब्द, विजली, चुम्वकत्व ग्रादि प्रत्येक सामर्थ्य या पीट 
के किसी न कित्ती रूप का नाम है जो एक दूसरे म पारणत हा सकते ह | अत: भोजन में जो 
शक्ति मौजूद है वही शरीर में जाकर विविध रूपों में बदल जाती हैं ओर खानेवाले मनुष्य को 
विविध चेशओ्रों और कम्मी में दिखाई पड़ती है | मनुष्य का शरीर दिन-रात लगभग ६८.५ 
फ़ की ग्रांच देता रहता है ओर सांस लेने का ओर रक्त उछालने का, भोजन के एक स्थान 
से दसरे तक पहुँचाने का, रसों के वनाने का, एवं मलों ओर AT को बाहर निकालने का 
शरीर के भीतर काम का निरन्तर होता रहता हे । मनुष्य के वाहरी काम जेसे चलना 
फिरना, हाथ के काम करना, व्यायाम करना इत्यादि पहले बताये हुए दिन-रात होनेवाले 
कामों की wie बहुत थोड़े हैं। तो भी शरीर की गरमी के रूप में निरन्तर बहुत सी 


शक्ति बिखरती रहती है । 

वैज्ञानिक विधि से हर एक जल सकनेवाले पदार्थं से मिल सकनेवाली तापमात्रा 
कलारीमापक के द्वारा निकाली जा सकती है । इस तरह यह मालूम किता गया कि भोजन 
के किस पदाथ से कितनी तापमात्रा निकलती है | एक साधारण जवान भारतीय जितना 
भोजन करता है उससे लगभग सवातीन हजार कलारी तापमात्रा निकलती है | एक कलारी 
तापमात्रा उतने सामर्थ्य के वरावर है जितने से चार-सौ-साढ़ें-पचीस ग्राम का भार एक मीटर 
ऊंचा, श्रथवा नम्बरी सेर भर (८० तोले भर) भार 'वजाजे के बड़े गज भर ऊंचा उठाया जा 
सकता है | परन्तु मनुष्य भोजन के द्वारा जिसनी गरमी अपने शरीर में ले जाता है, उतनी 
सारी मात्रा कभी खर्च नहीं करता । शरीर के भीतर जितने काम होते रहते हैं उन के लिये 
साढे Aga सौ कलारी के लगभग तापमात्रा खर्च करता है | शेष में से वह ्रधिक-से-श्रधिक 
पंचमांश खर्च कर लेता हे | इससे मांसपेशियों और विविध श्रंगो के हिलाने का काम लेता 
हे । वाकी चार भाग तापमात्रा गरमी के रूप में चारों ओर बिखर जाती है | 


व्रि 


२- स्वाभाविक ऑर अस्वाभाविक जीवन 


जा जितना काम करता है उतना ही अधिक भोजन के पदार्थों का काम में लाता 
है | जा लोग शारीरिक परिश्रम अधिक करते हैं उन्हें अधिक भोजन की आवश्यकता होती 
है । उन से भी अधिक कसरती पहलवानों को जरूरत पडती है | जो लोग दिमागी काम 
करते हैं उन्हें कम भोजन से ही काफी खूराक मिल जाती है | परन्तु न तो कसरती पहलवान 
का जीवन स्वाभाविक है ओर न मेज-कुरसी से लगे हुए दिमागी काम करनेवाले का। 
स्वाभाविक जीवन उसी मजूर और किसान का है जा खुले मैदान खेतों और वागों मे 
वह काम करता है जिस से उस के शरीर की सभी मांशपेशियां खूब हिलती डोलती ह 
AR ATA को पूरा ओर आवश्यक परिश्रम करना पडता हे । लकड़ी काढन म 
घन या फावड़ा चलाने सं, पानी खींचने में, धरती. खोदने में हल जोतने में जो पर्खिम | 
पड़ता है उस में सभी ्रंशों की पूरी कसरत हो जाती है और वह कसरत होती है काम की। A 
इसलिये उसे इससे अधिक व्यायाम की कोई आवश्यकता नहीं पड़ती । साथ दी श्र ५ 
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भोजन कोन सामग्री किस काम आतो है! 23 
P - ४३३ 
उपजाने में जितनी वात उसे साचनी पड़ती हैं, कृषिकला में जितनी जानकारी ay ये बह 
व प्रात करने म, उस क दिमाग को भी काफी कसरत मिल सकती है | मजूर भी किसी वस्तु 
क्री तैयारी में जो कलाकोशल का काम करता है अपने मस्तिष्क से काम लेता है । हलवाहों 
ग्रोर मजूर क द्वारा खतो करनवाल रईस ग्राराम-तलव किसानों, और खानों और 
कारखानों के दूषित वायुमंडल और स्वाभाविक परिस्थिति में काम करनेवाले मजूरों को 
हम स्वाभाविक किसानों ओर मजूरों में नहीं गिनते | 
शहरों का जीवन बिलकुल ग्रस्वाभाविक है | पास-पास सटे मकान, हवा की गंदगी 
ग्राथमतलवी का जीवन, सभौ कुछ ्रस्वाभाविक है | इसीलिये शहरवालों को नित्य नियम 
से व्यायाम की जरूरत हे । वह मोटा अन्न नहीं खाते इस से उन के पाचन-यंत्रों में भी 
निर्बलता आरा जाती है । रोग फैलता है तो घनी वस्ती में सव पर चढाई करता है | यही हाल 
गन्दे गांवों का भी है | जहां गन्दगी है, फिर चाहे वह शहर की बस्ती हो या गाँव की 
ग्रस्वाभाविकता हे | इसीलिये स्वाभाविक जीवनवाले मजूर और किसान जिन गांवों में रहते 
हैँ उन की दशा भी आदश सफाई की होनी चाहिये | 
अस्वाभाविक जीवनवाले लोग भोजन से प्राप्त होनेवाली गरमी को कम काम में 
लाते हैं। फल यह होता है कि शरीर उतना भोजन ग्रहण नहीं करता जितना वह खाते = | 
इसी के ग्रपच कहते हें । गरमी को कम काम में लानोका यह भी wa है कि भीतर की 
पूरी सफाई नहीं हो पाती | गहरी सांस कम लेने से खून की सफाई कम होती है। श्रम न 
पढ्ने से सारा पाचन-यंत्र शिथिल सा रहा करता हे । इसीलिये कभी |कब्ज होता है ओर 
कभी दस्त आते हैं | मन्दाग्नि Bare गएमी की कमी की शिकायत रहा करती-है | रक्त के 
दूषित होने से सेकड़ों तरह के शारीरिक रोग हो जाते हैं | कुछ ऐसे भी स्वाभाविक जीवन- 
वाले हैं जो भोजन की गरमी को सामान्यतर अधिक काम में लाते हैं। पहलवान और 
अत्यधिक व्यायाम करनेवाले मात्रा ओर गुणों में अपरिमित भोजन भी .करतें हँ ग्रोर ग्रति 
व्यायाम से उसे पचाते हैं | इस विधि से उन की मांसपेशियां खूब तय्यार ओर मजबूत हो 
जाती हैं परन्तु. वह भीतरी शक्तियों से और अंगों से अत्यधिक काम लेकर उन्हे.थका डालते 
हैं | यह जीवन भी इसीलिए अस्वाभाविक हे । मनुष्य का जीवन युक्त हो तभी स्वाभाविक 
ला सकता है | आहार, बिहार, चेष्टा, साना, जागना, सभी अपनी हृद के भीतर होना 
चाहिये | यही. युक्त जीवन है । बाल्यावस्था से युक्त और स्वाभाविक जीवनबाला संयमी 
मनुष्य रोग और बुढ़ापे का कष्ट न उठाकर सौ वरस तक जी सकता है, ऐसा भारतीय 


ऋषियों का भी. विश्वास है | 


३---भोजन की कोन सामग्री किंस काम आती है ! विटामिन | 


मनुष्य जितनी कुछ चीज़ें खाता है रासायनिकों नेःउन सब का विश्लेषण किया है 
और कुल छ; प्रकार के पदार्थ पाये हैं, (१) जल (२) कई प्रकार के लवण, (३) प्रोटीड 
पा प्रत्यमिन, (४) चरबी और तेल अथवा चिकनाई या मेद, (4) शकर, मंड आदि 
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कर्वोदेत और (६) विटामिन नाम के सूक्ष्म अवयव | जैसे गेहूं म अधिक अंश कवेदित 
और प्रत्यमिनों का है और थेड़े-थोड़े अंश में शेष चारों पदार्थ हें | दालों में na 
अधिक होते हें । शेष थोड़े-थोड़े। जल तो सब में होता ही हे परंतु भोजन के पदाथा की 
तैयारी में तो जल मिलाना भी जरूरी होता हे | जल को जरूरत शरीर के एक-एक कण के 
हे | फिर खाल फेफड़ों और TH से जो जल निकलता रहता हे उस की कमी को पूरा करने 
के लिये भी जल की जरूरत होती है । शरीर के सभी श्रवयवों के अनेक तरह के नमक 
चाहिये | इन नमकों में कमी आने से उन का कारवार बंद हो जाता है । रक्त में तो खाने. 
वाले नमक का घोल ही है | प्रत्यमिनों के दो काम होते हैं। एक तो क्षीण अवयवों की 
मरम्मत या वृद्धि के काम में आते हैं और अवयवों की रचना,करते हैं, दूसरे वल और 
गरमी पैदा करने के लिये जलन के काम आते हैं । स्नेंहों और कबेदितों का भी यहीं काम 
है कि जलकर गरमी ग्रौर बल उत्पन्न करें । विटामिनों की मात्रा इतनी सूक्ष्म होती है कि अब 
तक रासायनिक कई को ग्रलगा कर अच्छी तरह विश्लिष्ट नहीं कर पाया है, परन्तु इन पदार्थों 
के बिना स्वास्थ्य रह नहीं सकता और वृद्धि हो नहीं सकती, यह बात पूर्णतया सिद्ध हो चुकी 
है । यह सभी पदार्थ बनस्पति से मिलते हैं और वनस्पति मूर्तिमान सूर्ट्यं की शक्ति हे । 
इसलिये एक तरह से यह कहना बिलकुल सच हे कि भोजन द्वारा हम सौर शक्ति को 
. शरीर के भीतर ले जाते हैं ओर शारीरिक वल और चेष्टा में उसे परिणत कर देते हैं | 

खोज से यह वात बरावर जानी जा रही है कि किन-किन वस्तुओं में किन-किन 
प्रकारों के विटामिन हैं ओर कैसी कैसी ग्रवस्था में बने रहते हैं । किन अवस्थाओं में 
नष्ट हो जाते हैं और उनके ग्रभाव से क्या-क्या और कैसे-कैसे भयानक परिणाम होते हैं | 
बहुत बासी भोजन करने से जहाज़ पर महीनों की यात्रा करनेवालों को खाज हो जाया 
: ` करती थी | पता चला कि विटामिनों के श्रभाव से यह रोग फैलता है । भारत में जब 
` पहले-पहल धान कूटनेवाले इंजन चले तो वह चावल का ऐसा पालिश कर देते थे 
कि ऊपर के भ्रंश में रहनेवाले विटामिन नष्ट हो जाते थे। इन चावलों को खाकर 
लोग बीमार पड़ने लगे। इस में टांगे फूल आती हैं या एक प्रकार का सन्यास रोग हो 
जाता है और लोग इस बेरी-बेरी कहलाने वाले रोग में मर जाते हैं | सुनते हैं कि श्रव इन 
मशीनों में परिवर्तेन कर दिया गया | यह दूसरे प्रकार के विटामिन थे। तीसरे प्रकार के विटामिन 
घी चरबी ्रादि में मिलते हैं | सब से अधिक काड मछली केयकृत से निकाले हुए तेल में 
काडलीवर ग्रोइल में पाये जाते हैं | भोजन में इन के रहने से हड्डियों की बाढ़ ठीक होती है 
श्रौर ढाँचा ठीक बनता है। कई प्रकार के स्वच्छ ताजे भोज्य पदार्थ जो साधारणतया 
खाकर मनुष्य रहता हे ऊपर बताये गये छुःहों प्रकार के पदाथा के मिश्रण होते हैं | इनमें 
चारों प्रकार के विटामिन होते हैं । तो भी कभी-कभी मनुष्य भूल से इस मिश्रण में किसी 
न-किसी प्रकार के विटामिन की कमी कर देता है और बीमार पड़ जाता हे । इस लिए 
भोजन के पदार्थो की जांच करते रहना चाहिए | चोथे प्रकार के विटामिन कच्चे दूध में 
मोजूद हैं | परन्तु उवालने से नष्ट हो जाते हें | कच्चे दूध में रोगाणुओं का डर रहता है | 
६६° श तक गरमाने से विटामिन नष्ट नहीं होते और रोगाणु नष्ट हो जाते हैं | मक्खन 
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श्री में भी वही विटामिन हैं । फलों और बीजों के छिलके रौर AIR के बीच के अंश विटामिन | - 
से भरे होते हैं। धूप में पके फल और तरकारियों में विटामिन सुरक्षित रहते हैं । भोजनं 
में विटामिन न हों तो कितनी ही मात्रा म खाय जाये, उनस कितना हा गरमी आर शक्ति 
पैदा हो सकती हो, उनमें कितना ही घी, कवेंदेत और प्रत्यमिन मौजूद हो, स्वास्थ्य-रत्ञा 
नहीं कर सकते | 02% याया 

भोजन की एक सबसे महत्व की सामग्री है जिस के विना विटामिन भी अपना पूरा प्रभाव 
नहों डाल सकते | यद सामग्री है स्वाद का सुख | भोजन स्वादिष्ट ता हाना ही चाहिए | 
उसमें.सुगन्ध का देना भी आवश्यक है | वह सुगन्ध कृत्रिम न हा, भोजन का स्वाभाविक 
सुगन्ध हो | उग्र न दा, बहुत ही मदु मधुर हो | ऐसा दो कि दूर से घ्राण होते ही मुँह 
में पानी मर आये, आ्रमाशप में उसकी भीतों से रस टयकने लगें या कम-से-कम aay 
बढ़ जाय | यह अत्यन्त आवश्यक है | जव हम उस के ग्रास को मुँह में डालें तो उस 
के स्वाद से मन प्रसन्न हो जाय | भोजन प्रसन्न मन से ही होना चाहिये और एक-एक 
ग्रास का पूरा आनन्द लेना चाहिये | इस आनन्द में किसी तरह की बाधा न होनी चाहिये, 
बल्कि सभी इंद्रियां और मन एकत्र होकर इस आनन्द को पूर्ण करने में लग जागे | 
आंखों के सामने जो दृश्य हो स्वच्छुता ओर रमणीयता का हो, परिस्थिति उस आनन्द 
के सर्वथा अनुकूल हो | कानों को प्रिय और मधुर शब्द या संगीत सुनने में ग्रा रहे हों | 
हर ग्रास को उस के स्वाद को ग्रानन्द लेने के लिये ग्रच्छी तरह देर तक चबाते aK 
लाला से लपेटते हुए मुँह में रखना चाहिये क्योंकि पचाने की क्रिया यहीं शुरू होती है। 
यह प्रसन्नता ओर स्वाद का आनन्द मानसिक सामग्री है और अत्यन्त आवश्यक सामग्री 
हे जिस के बिना यथोचित रीति से न तो पाचन हो सकता है ओर न भोजन शरीर में “लग” 
सकता है | प्रसन्नता AK ग्रानन्द से भोजन के ग्रवयंब ठीक-ठीक स्थानों में पहुंचते हैं AK 
नाड़ीमंडल की क्रियाएं यथावत्‌ होती हैं | 

कितने मनुष्य कम खाते हैं, बहुत से अधिक खा जाते हैं | परंतु भोजन जरूरत भर 

ही करना चाहिये | कम करने से ग्रामाशय भर नहीं पाता इस से उस की गति अच्छी नहीं 
होती और जढर रसों से पूरा मिश्रण नहीं हो पाता | अधिक करने से भोजन के लिये पर्या 
रस नहीं मिलता, पेट के यंत्र का प्रमाण से अधिक काम मिलता हे | दोनों दशा्रो में 
अपन हो जाता है | 


४- आयाम 


शुद्ध स्वच्छ वायु और प्रकाश, अनुकूल परिस्थिति में ग्रानन्दपूर्वक सुख a 
॥ सुगन्धित और स्वादिष्ट भोजन एवं खेतों में और बागों में कृषिकलाभिज्ञता के साथ श्रम 
पूतक काम तथा साधारण निश्चिन्त रखनेवाले मनबहलाव मनुष्य के शरीर को BT" 
क और स्वस्थ रखने के साधन हैं | ऐसे मनुष्य को दंड-बैठक आदि व्यायाम करने की 
नहीं है | शहर के मनुष्यों को खेतों और बागों में मेहनत करने का मौका नहीं. | 
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मिलता इसलिये उन्हे नित्य नियम से कुछ व्यायाम करने चाहिये । ग्रत्यधिक ज्यो 
अनुचित और ग्रस्वामाविक है । व्यायाम वहीं तक उचित है eae ae 
पैदा हो और अधिक मेहनत करने की ओर अरुचि न उत्पन्न हो | खेल, कूद, कबड्डी, फुट- 
बाल, es FF PEs Als ता) बुड़सवारी, टहलना आदि अच्छे व्यायाम हैं जिनसे मांस- 
पेशियों और सभी अंगों को काम भी मिलता हे और चित्त में उत्साह और ्रानन्द भी 
रहता हे | व्यायाम करने की जगह खुला मैदान है जहां बराबर ताजी हंवा मिलती हो और 
सांस से दूषित वायु बदलती जाती हो । वंद जगह में दंड-बैठक करने से मांसपेशियां अवश्य. 
ही विकसित और es होती हैं, परन्तु ताजी हवा नहीं मिलती | मैदान में व्यायाम करने से | 
शुद्ध वायु भीतर जाती और मेली वायु सांस से बाहर निकलती है | इस क्रिया से रक्त का 
शोधन होता | बन्द जगह में व्यायाम से रक्त शुद्धि नहीं हो पाती | व्यायाम की सिद्धि 
खुले मेदान में ही होती है | रक्त शुद्धि के साथ-ही-साथ शरीर के भीतर की सभी क्रियाएं 
उत्तजित हो जाती ह, मनुष्य में काम करने का अधिक उत्साह हो जाता है, अधिक शक्ति 
श्रा जाती है, पाचन ठीक रहता है, रक्त का संचार उचित रीति पर होने लगता है | निदान 
शरीर के सारे कल-पुरजे आसानी से चलने लगते हैं, मानों सब में तेल लग गया है और 
सभी ठिकाने-ठिकाने हो गये हैं | 

व्यायाम करने में मनुष्य को लाचार होकर गहरी सांस जल्दी-जल्दी लेनी पड़ती 
है । गहरी सांस लेने से रक्त शुद्धि सहज में होती | प्राच्य योग्यसाधन की विधियों में 
प्राणायाम को बड़ा महत्व दिया गया है। मोटी रीति से इस की विधि यह है कि सीधे 
पद्मासन बैठकर पहले सांस धीरे-धीरे खींचे, फिर रोक रखे और फिर धीरे-धीरे निकाल 
बाहर करे | खींचने में जितना समय लगे उसका दूना रोकने में और agar निकाल बाहर 
करने में लगना चाहिये | लिंडलार का मत है क्रि रोकने की कोई आवश्यकता नहीं | स्वास्थ्य 
के लिये केवल चढ़ाना-उतारना काफी है । प्रत्येक व्यायाम में यदि इस तरह प्राणायाम की 
विधि वरती जाय तो सारे शरीर का बहुत उत्तम व्यायाम हो जाता है । आजकल व्यायामों 
के विशेषज्ञ साथ-ही-साथ प्राणायाम पर भी वड़ा जोर देते हैं ओर उचित जोर देते हैं। 
संडाउ और मूलर की विधियों में भी गहरी सांस का बड़ा महत्व हे । इन विधियों से मनुष्य 
अपने शरीर को मनचाहे रूप में विकसित कर लेता है। इन सब के सिवा तरह-तरह की 
कसरतें और खेल हैं जिनमें व्यायाम-कला के अद्भुत चमत्कार देखे जाते हैं | हठयोगियों के 
आसनों में तो बड़ी विचित्रता पायी जाती है। जान पड़ता है कि व्यायाम, के शरीर में 
हड्डियां हैं ही नहीं । सरकसों में व्यायामियों के अद्भुत खेल देखे गये हैं| इन सब से 
यह स्पष्ट है कि मनुष्य ञ्रभ्यास से अपने शरीर के सब तरह से अपने बस में कर 
सकता है | ८ 

मन शरीर का ही अंश है | तो भी इस को वश में करने का विशेष भ्यास आवश्यक 


है | इस के लिये लोग मनः संयम का साधन करते हैं। मन बड़ा ही चंचल है। विषयभोग- 
न wre >. ">> x > = 
वाले पदार्थों पर दौडता रहता है । थोड़ी सी प्रतिकूल बात पर [बिगड़ ASAT हैः ओर क्रोध के वश 
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हो जाता है | पराया धन देखकर लालच करने लगता हैं | सुंदर रूप देखकर मुग्ध 
कामवश हो जाता है | इन सब बातों से मन को रोककर काबू में रखने का अभ्यास भी 
मनुष्य करता है | ग्रच्छे-ग्रच्छे ग्रभ्यासी इस वात में भी सफल होते हें | मन पर जो विजयी 
होता है वह आधे संसार पर विजयी हो जाता है | मनुध्यों ने इस तरह अपने ्रापे पर भी 
ग्रभ्यास के द्वारा विजय पायी है | इस तरह के अम्यास को मानसांयाम कह संकते हैं| 
व्यायाम, प्राणायाम और मानसायाम थोड़ा-थोड़ा करके प्रत्येक मनुष्य अपने स्वास्थ्य के 
ठीक अवस्था में रख सकता है । 


५--शरीर का ताप और कपड़े 


भोजन से जितनी शक्ति और गरमी मनुष्य को मिलती है उस का सौ में अस्सी भाग 

गरमी के रूप में निकलता रहता हे । स्वस्थ शरीर निरन्तर ६८-४? फ तापक्रम पर गरम 
रहता है | इस का ग्रथ यह है कि शरीर निरन्तर इतनी आंच बाहर फेकता रहता है । अब 
जितना ही परिश्रम हम अपनी मांसपेशियों से लेते हें उतनी ही अधिक गरमी ' भी पैदा होत 
हे ओर उस गरमी का बाहर निकल जाना भी जरूरी है। श्रगर ऐसा नहो तो शारीर का 
तापक्रम AS जायगा | मान लो कि २०० कलारी शारीरिक वल लगा, तो ८०० कल्लारी 
आँच बढ़ेगी ओर अगर यह आंच बाहर न निकल जाय,--फिर वह चाहे पसीने को माफ 
बनाने में खर्चे होकर निकले या आंच के रूप में ही बिखर जाय,--तो भयानक ज्वर के 
रूप में शरीर की गरमी बढ़ी हुई दिखाई पड़े | सार यह कि शरीर-वल जितना दी लगता है 
उतनी ही गरमी बढ़ती है और खच होती है | इसीलिए परिश्रम करने से पसीना होता है | 
जितनी ही धिक मेहनत करे उतना ही अधिक पसीना होता है । परिश्रम से तापक्रम या 
गरमी में जो वृदथि होती है वह ग्रांच होकर जव काफी बिखर नहीं पाती तव खाल में नमी 
रोती है कि वह अपने उड़ने मं फालतू गरमी को खच करे | परन्तु यदि :वाहरी वायुमंडल 
भी उतना ही या अधिक: गरम हो ओर नम हो और हवा थमी ` हुई हो तो शरीर को ग्रांच 
न-तो बाहर निकल. पायेगी ओर न पसीना ही उड़ पायेगा | बरसात में ऐसी ऊमस की दशा 
का-हमारे देश में सव को श्रनुभव है | लू चलनेवाली तेज गरमियों में हमें वह कष्ट नहीं 
होता जो-ऊमेस में हाता है, क्योंकि लू में पसीना उड़ता रहता है और ठंडक आती रहती 
है | ऊमस में पसीना नही सूखता ओर आंच भी निकल नहीं पाती | जब ऐसी ऊमस की 
बाहरी दशा होती है तव प्रकृति भीतर से बल का काम वन्द कर, देती हे । आदमी शिथिल 
हो जातां हे “उस से काई काम किया नहीं जाता | उस की भूख मारी जाती है । ओर यर्दि 
वह ऐसे समय में जबरदस्ती मेहनत करता है तो उसे गरमी लग जाती है ओर बीमार पड 
जाता है | जैसे बाहरी ऊमस से तकलीफ होती हे उसी तरह कपड़ों के भीतर या कमरे के 
भीतर की ऊमस-से भी-कष्ट होता है | आदमी कपड़े ज्यादा पहनता है तो उस के चमड़े श्रौर 
कपड़े Hala का.वायुमंडल; स्थिर गरम ओर नम हो जाता है | तब भी कामं बन्द a 
जाता: है;। भूख eH जाती हे | शिथिलता श्रा जाती हे | कमरे के बन्द रहने से. भी यही 


| 


शरीर का ताप ओर कपडे ४४३ 
दशा होती है | सरदी के दिनों में लोंग यह “दशा कृत्रिम रूप: से पैदा कर. देते हैं और 
el की लेते हे | हवा का थमा रहना नमी का बना रहना और 
ऐसी दशा में गरमी bl हानिकर हे. । जो लोग सरदी के मारे अपना शरीर कपड़े से 
ढ्के रहते a के लिये प्रकृति खुले हुएः भागों द्वारा कुछ बचाव कर देती है.| उन का सिर 
AK CUT खुला रहता ह तो इन अंगों से काफी. आंच निकलती रहती हे जिस से oh 


हुए अंगों के दोषों का निराकरण हो जाता हे । भारत जैसे देश में ग्रभिनव पाश्‍चात्य 


चित्र ५५६- मैकेल-फेरेडे [ सं० १८४८-१३२४ बि] ` 

सभ्यता की बाढ़ से लोग गरमियो में भी जरूरत से ज्यादा कपड़े लादने लगे | जिन लोगों 
को खुले मैदान में मेहनत का कामं करना पड़ता है उन्हें साल में आठ महीने तो सिवाय 
लज्जा ढकने के और किसी तरह के कपड़े की जरूरत नहीं पडती | परन्तु. शहर के लोगों 
को फैशन मजबूर करता है तो. गरमियाँ में भी मोजे. डाटे रहते हैं। फैशन की यह नकल 
स्वास्थ्य की दृष्टि से दूषित है | वर्ष के. अर्धिकांश भाग में आवश्यक हो तो ढीला-ढाला 
कुरता बहुत उपयुक्त और काफी है। जिस मनुष्य की देह में ताप-प्रकाश: और हिलती 
डोलती हवा बराबर लगती रहती हैं बह कपड़े से. ढके मनुष्ये को AAT अधिक स्वस्थ 

* सूरज की रोशनी और खुली वहती हुई हवा अनेक रोगों की अचूक दवा ला जो 
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के नाश का तो यद एकमात्र उपाय है । रोशनी से अनेक रोगाणु मर जात हैं और अनेक 
बढने नहीं पाते | दिन की हवा में ताजा ओषजन वायव्य सूर्य का किरणों से बुला हुग्रा 
मौजूद होता है और यही प्रचुरता से नाक और चमड़े को राह से शरार मे प्रवेश करता हे 
तो मनुष्य को नये सिरे से जीवन देता हे | सूय्य को किरणों का प्रभाव रक्त पर बहुत 
स्वास्थ्यकर पड़ता है । इसलिये खुले मैदान में रहना सबके लिय [हितकारी & | 


६--नाद 
द क्यों इतनी आवश्यक हैं इस AA का संतोषजनक उत्तर AH वज्ञाननहा दे 
पाया है | भोजन के बिना मनुष्य म lal रह सकता हं पर नांद [वना वह कई [दना तक. 


नहीं रह सकता | नींद विना उस को शक्ति बहुत जल्द। क्ञीण हो जाती हे, चाहे Wa जल 


वायु का कसा द्‌ पहुचता रह | निद्रा म जो आशक वसुधा आता ह वह अनक मिले 


जुले कारणां से हो सकती है, जैसे कुछ रक्त-बादिनियों को शिथिलता ओर कुछ विश्राम, मला. ' 


का इकट्ठा होना, ज्ञाननाड़ियों में थकान से कुछ रुकावट, इत्यादि | निद्रा की दशा में 
भीतरी प्राशेंद्रियां बहुत धीमे काम करने लगती हैं और ओषजन का खच कम होता है 

शोषण अधिक होता है | जो आदमी अपनी शक्तियों का ग्रानन्दपूवेक पूणं उपयोग चाहता 
है उसे गहरी निद्रा में सोना ही चाहिये | जो अधिक जागता है उस के शरीर मं श्रालस्य रहता 
है, बदन टूटता रहता है और श्रम के काम में उत्साह नहीं होता। जिन लोगों का रात में 
जल्दी और खूब गहरी नींद आती है ओर जितने घंटे चाहें उतने घंटे बराबर वे खटके सोते 
रह सकते हैं वह धन्य हैं ओर सचमुच -वह स्वस्थ ओर सुखी हैँ | यह बहुघा देखा जाता है 
कि दिमागी काम करनेवाले कम हीं सोकर स्वस्थ रह लेते हैं, और उन्हें नोंद भी कम आती 
है । शरीर का श्रम करनेवाले ग्रधिक सोते हँ | विविध मनुष्यों म॑ नींद को आवश्यकता भी 
विविध होती है। निद्रामंग रोग में शारीरिक और मानसिक शक्ति घट जाती है, परन्तु यह 
रोग अनेक कारणों से हो सकता है । sii, ज्वर, शारीरिक या मानसिक थकान, या 
फालतू शक्ति की अधिकता, किसी प्रकार कीः आत्यन्तिक मानसिक वा शारीरिक उत्तेजना 
इत्यादि कुछ भी कारण हो सकता हे । निद्राभंग होने पर पहले उस का कारण ही दूर करना 
कर्चव्य है | फालतू शक्ति की अधिकता हो तो थोड़ा सा व्यायाम, थकान हो तो आगे से ग्राथक 
श्रम से वचना, AMT हो तो उपवास या संयत भोजन, उत्त जना हो तो उसका निवारण 
निद्राभंग का इलाज है | निद्रा लाने के लिये नशे का सेवन या निद्रा लानेवाली दवा खाना 
तो सर्वथा हानिकारक है | पेट वोभल होने पर जब बारबार मस्तिष्क से वोझ हलका कग के 
संदेशे ग्रा रहे हों उस समय श्रफीम खाकर बेहोश होना मूखता मंभट या चिन्ता के 
कारण निद्रामंग का होना कठिन रोग है | कभी-कभी चिन्ताओं को दूर करना और समस्या 
के सुलझाना ग्रनिवाय्य हो जाता है ओर उपाय नहीं सूझता | परंतु जब ऐसी स्थिति सामने 


हो तो यह निश्चय है कि नींद खोने से लाभ कुछ न होगा । इसंलिये अपने मन पर जोर 


देकर चिन्ता्रों और झझटो को कुछ काल के लिये दूर. ae देना चाहिये | दिल इतरा 
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मजबूत न हो, मनपर इतना काबू न हो तो किसी. मन-बद्दलाववाले अत्यन्त आकर्षक व्यापार 
में लग जाय । कुछ लोग मंभटों ओर चिन्ताग्रों से बचने को नशे का सेवन करके अपने 
को वेसुध कर लेते हैं ओर सो जाते हैं । परन्तु यह उपाय सफल होते हुए भी अनेक भावी 
रोगों का कारण वन जाता है | एक रोग के निवारण के लिये अनेक रोगों का बीज अपने 
शरीर-रूपी चेत्र में वो देना बुद्धिमानी नहीं है। सोने के पहले पाँव घो लेना, स्नान कर 
लेना, कच्ची प्याज खा लेना, भेस का गरम दूध पी लेना, आम और दूध का सेवन, इत्यादि 
छोटे-छोटे लटके नींद लाने म॑ बहुधा समर्थ पाये गये हैं। यदि कोई उपाय न सधै तो 
चुपचाप पड़े-पड़े आनन्दमय AK सुखकर मंसूवे बाँधना और उन्हीं में डूब जाना समय को 


चित्र १८६--मारकोनी, जन्म सं० १६३१ 
आकाशवाणी और बेतार के तड़ित्‌ का प्रसिद्ध आविष्कारक 


अच्छी तरह कटवा देता है और वहुधा नींद भी लाता है | परन्तु निद्रा न आने पर उन्नि 
रता के लिये झाँखना, घवराना, तड़पना और करवडें बदलते हुए निद्रा की चिन्ता में भी 
बुरी तरह से समय काटना उन्निद्र रोग को बढ़ाता है । शोक, चिन्ता, क्रोध, i 
निराशा आदि दुर्मा केवल निद्रा का ही हरण नहीं कर लेते, इन से स्वास्थ्य बिगडू जाता 
है । भूख मारी जाती है, पाचन क्रिया विगड़ जाती है, खत का संचरण हक 
जाता हे, ज्वर आदि ग्रनेक लक्षण दीखते हैं | इसी तरह हष, उत्साह, KES Ue 
सद्भाव मनुष्य के स्वास्थ्य को बढ़ाते हैं । जब ऐसी बात हे तो कोशिश कर के बुर भावो 
को भगाना चाहिये और अपने पास भी फटकने न देना चाहिये, साथ ही TTT अ 


र oc 1: उत्साहित रहना aT | | 
मन में सुखकर भाव भरने चाहिये, हित और आनन्दित और उत्साहित रहना चि | 


Se ४: ८ 
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इससे स्वास्थ्य की मलीमांति रक्ता हो सकती है ओर होती हे । शोक, चिन्ता, क्रोध, भय, 
द्वेष, निराशा आदि वास्तव में मानसिक रोग हैं जिन को कि eg संकल्पवाला मनुष्य अपने 
सच्चे संकल्पमात्र से बांत-की-बात में दूर कर सकता हे | मानसिक आनन्द तो मन के 
स्वस्थ होने की दशा है | बाहरी ग्रामोद-प्रमोद से उसे उत्तेजना मिलती है | 


७--रोगाणु और रोग सहिष्णुता 


हमारे स्वास्थ्य के वैरी चारों ग्रोर फैले हुए हैं। वायु में, जल में, हमारे आसपास 
की सामग्री में सर्वत्र रोगाणु मौजूद रहते हैं | यह अवसर पाते ही शरीर पर चढ़ाई करते हैं 
और भांति भांति के रोग उत्पन्न करते हँ । जल ग्रोर वायु द्वारा, भोजन द्वारा, घाव द्वारा 
शरीर में प्रवेश करते हैं ओर इन की संख्या बड़े वेग से बढ़ती हे | यह विष बनाते हैं और 
शरीर के भीतर उडेल देते हैं जिस से अपरिमित हानि होती है | बढ़े भयानक ज्वर उत्पन्न 
हो जाते हैं, झिल्लियां फाड़ देते हैं और अंग की बनावट में फेरफार डाल देते हें । अनेक 
सेलवाले रोगाणु एक प्रंकार के, और एक सेलवाले रोगाणु दूसरे प्रकार के, रोग उत्पन्न 
करते हैं | क्षयरोग, मोतीज्वर या Bias वलयरोग. धनुर्वात, जहरवात, हैजा, रोगाण्विक 
आमातिसार और नाड़ी-ज्वर ग्रनेक सेलवाले रोगाणुओं से उत्पन्न होते हैं । प्रत्येक रोग के 
लिये विशिष्ट रोगाणु होते हैं | फसली ज्वर, ग्रमीवी ग्रामातिसार, निद्रारोग आदि कई रोग 
एक सेलवाले रोगाणुओं से होते हैं | उदर्घज्वर,% छोटी सीतला, कुकुर-खांसी और प्रतिश्याय- 
ज्वर आंदि कई रोगों के रोगाणु इतने Gee हैं कि वैज्ञानिक के छुन्ने से भी निकल जाते हैं 
श्रौर ्रणुवीक्षण से भी देखे नहीं जा सकते । ग्राये दिन स्वस्थ से स्वस्थ शरीर पर रोगाणुओं 
की चढ़ाई होती है ओर शरीर के भीतर घोर संग्राम होने लगता है । रक्त में श्‍वेताणु उस की 
रक्षा के लिये कमर कसे तैयार रहते हैं । रोगाणु रक्त में आये नहीं कि-रक्त के श्वेताणुग्रों 
ने उन्हें चारों ओर से घेर लिया और उन्हें पचा डाला | एक गन्दी आलपीन बदन में कहीं 
चुभ गयी | उस के साथ हजारों घातक रोगाएु घाव में घुस पढ़े | रक्त में पड़ते ही भयानक 
वेग से उन की सन्तति बढ्ने लगती है ्रौर क्षण भर में हजारों से 'लाखों की संख्या हो जाती 
है और इसी वेग से बढ़ना जारी रहता है | श्वेतागुओं की सेना रक्‍तवाहिनिया की भीत 
का फोड़कर निकल ग्राती है और लाखों करोड़ों की संख्या में Seat का घेर लेती है और 
खाने लगती है | यदि श्वेताणुओं की परिस्थिति अनुकूल रही तो एकएक रोगाणु के वेरकर 
पचा डालते हैं रर शरीर फिर स्वस्थ हो जाता है | घाव तुरन्त भर जाता है | यदि श्‍वेताशु ग्रा 
की सेना हारी और शन्रुओ की संख्या बढ़ती गयी और मोस्चे-पर मोर्चा सर होता गथा तो 
करोड़ों रवेताएु मरते जाते है और टूट टूट कर प्रतिविष उगलते जाते हे । शत्रु रोगाणु 
भी करोड़ों की संख्या में काम are हैं और विष उगलते जाते हैं | परन्तु शत्रुग्रो की संख्या 


_, ॐ ग्रांत्रज्वर््टेफोइड | वलयरोग = डिपथीरिया | धनुर्वात = टिटेनस | जहरबात = | 
ऐन्थूरेक्स रे ज्वर सेरिब्रो रि = a = 2 
रि | नाड़ी ज्वर = -स्पैनल-फीवर | उदधज्वर = स्कालेट फ़ीवर | प्रतिश्याय ज्वर = 
_ इन्‌फ्लुएज्ञा | 
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बेढता ह गया तो विष श्रावक पदा होता है जो प्रतिविष के द्वारा उदासीन होने पर मी 
अपना घातक परिणाम उत्पन्न करने कों बच जाता है | ग्रालपीन के चुभने से जो घाव 
हुआ उससे सारा रकत विराक्त हो गथा और मनुष्य चल बसा | 


शरीर वादरी रोगाणु्रों के उंडेले हुए विष का मुकाबला करने के लिये प्रतिविष भी 


बनाता है | प्रतिविष विविधि प्रकार के होते हैं | कुछ तो विष ही हैं shared विष को मारते 
हैं | लाइसिंन और श्रग्लुटिनिन जाति के प्रतिविष सीवे रोगाशुश्रों को ही मार डालते हैं | 
ग्रास्सोनिन जाति के पदार्थ चटनी की तरह होते हैं जिन के सदारे श्‍वेताणु ग्रां को रोगाणुग्रो 
के चट कर जाने में सुभीता होता हे | 


कभी-कभी ऐसा भी होता हे कि रोग के एक आक्रमण से शरीर उसका मुकाबला 
करने को श्रभ्यस्त हो जाता है और जव कभी दूसरी चढाई होती है तो आरंभ में ही शरीर 
उस राग का नष्ट कर देता हे | यह स्वभाव स्थायी रूप से विशेष रोगों से शरीर की रक्ता 
करता रहता है | यह ठीक पता नहीं चला हे कि इस अभ्यास में क्या क्रिया होती है अथवा 
इस का रहस्य क्या है | इतना तो मालूम है कि रोगाणुओं को मारने के लिये शरीर प्रतिविष 
वनाता है | परन्तु यह प्रतिविष बनाता है देर में, और चढाई करनेवाले रोगाणु अपना 
काम श्रान-को-्यान में पूरा कर लेते हैं। वैज्ञानिकों ने इस पर यह विचार किया है कि 
क्या यह प्रतिविष पहले से शरीर के भीतर नहीं बन सकता, waar बाहर ही बनाकर 
आवश्यकता पड़ने पर काम में ad लावा. जा सकता । शरीर के भीतर प्रतिवित्र बनाने की 
विधि तो हमारे देश में. शीतला के टीका के रूप में. अनादिकाल सें वरती जाती रदी है | 
शीतला के विस्फोटक से मवाद लेकर टीका लगाते थे | डाक्टर जेनर ने गोस्तन से. मवाद 
लेकर टीका लगाने की विधि तो कोई सवा सौ बरस से ऊपर हुए निकाली है | प्लेग आदि 
के टीके हमारी पुरानी विधि के उदाहरणे हैं | Biase से रबा के लिये गएमी से मारे हुए 
रोगाणुओं से ही टीका लगाते हैं | इस तरह विष की परिमित मात्रा शरीर में पहुँचायी जाती 
है, क्योंकि विष के बढ़ानेवाले रोगाणु तो.मारे गये. होते हँ । इस विधि से कुछ वर्षो कें 
लिये ही car होती है | शरीर से बाहर प्रयोगशाला . में भी प्रतिविषों के निर्म्माण क्री चेष्टा 
होती परंतु लाचारी यह है कि जो प्रतिविष शरीर के भीतर बनते हैं उन की रासायनिक रचना 
अभी तक समझ में नंदी आयी है | इसीलिये अभी तक यही उद्योग हुआ है कि विष जान- 
बरों के शरीर में ही पहुँचाकर प्रतिविष बनाये जाये और उन से लेकर सुई-मिचकारी द्वारा 
मनुष्य के शरीर में पहुँचाये जायँ | अभी तक जितने प्रतिविध इस तरह बने है उन में सब से 
अच्छा उदाहरण वंलयरोग का प्रतिविष है। यहद रोगी के किसी तरह की हानि नहीं पहुँचाता 
और रोगाशुओं के मारता भी है । कई ऐसे प्रतिविष भी हैं जो रोगाणु और उन के विप्र 
दोनों के मारक होते हैं | निदान-अनेक रोगों को सह जाने के लिये स्वाभाविक ओर कृत्रिम 
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` .दोनों तरह के उपाय मनुष्य जानता है । वह बराबर AR सभी रोगों का सह सकने के 


उपायों की खोज में रहता है | जब संसार में रोगाणुओं के और मनुष्यों को दोनों के रहना 
दी है तव सहिष्णुता के सिवा आत्मरत्ञा का और कोई समुचित उपाय हो भी नहीं सकता | 


विज्ञानं हस्तामलर्क 
८-बुढ़ापे से छुटकारा 


हम अन्यत्र प्रणाली-विहीन AAA को चचा कर श्राय ह | यह ग्रंथियां हारमोन नाम 
के सूम पदाथा की रचना करके सीवे रक्त में उंडेलती रहती हैं । इन में से अनेक हारमोन 
ऐसे भी हैं जिन का शारीर की बाढ़ पर उस का चेष्टा का गातावाध पर और उस क अंग-अंग 
की पारस्परिक सहकारिता पर, वड़े महत्त्व का प्रभाव पड़ता ह | इन ग्रावया म स काइ अगर 
ग्रपनै काम में शिथिलता करे या रुकावट डाल दे तो बड़े कष्ट की अवस्था उत्पन्न हो जाती 
है | सारे शारीर की रासायनिक प्रक्रिया गड्यड जाती है । स्वास्थ्य चापट हो जाता है। कभी 
कभी जानवरों की ग्रंथियों से बने हारमोनों के व्यंबह्दार से इस तरह के उपद्रव की शांति हो 
जाती है | ग्रंथियों की क्रिया में गड़बड़ होने से भी इस तरह के श्रनेक रोग हो जाते हैं | 
चुल्लिग्रंथि जो कोवे के पास होती है एक तरह से जीवन की कुञ्जी कदला सकती हे | इस में कमी 
हो तो शरीर की ्राग धीमी हो जाती है ओर ऐसा रोग हो जाता हे जिस से विजातीय द्रव्यो से 
विविध अंग बेढंगी रीति से फूल आते हैं ओर शारीरिक ओर मानसिक सारी क्रियाएँ शिथिल 
पड़ जाती हैं | यदि इस में वेशी हो तो भूख के बढे हुए होने पर भी शरीर-च्तय होता जाता 
है, नाड़ी का वेग बढ़ा रहता है ओर वातविकार वढा हुआ रहता है। चुल्लिग्रंथि की 
कमी र वेशी दोनों से स्वास्थ्य विगड़ जाता है श्रौर बुढ़ापा जल्दी ्रा जाता है | जनने- 
निद्रयों का ही भाग है ग्रन्तराल-तन्तु | यह भी ग्रन्थि की ही तरह काम करता है और एक 
प्रकार का खाव बनाता है जो स्त्रियों में स्त्री के ओर पुरुषों में पुरुष के अनुकूल सभी 
विशिष्ट अ्रंगो' की बाढ़ पर अपना प्रभाव डालता है, मस्तिष्क को उत्तेजना देता है, मन को 
उभारता है और दाम्पत्य भाव को चेष्टित करता है। बीना के एक वैज्ञानिक स्टैनाख ने | 
कुछ बूढ़े होते हुए चूहे की परीक्षा करके देखा है कि ग्रंतराल-तंतु पर शल्य क्रिया करके 
उसे उत्तेजित करने से अथवा उन के शरीर में जवान yer की जननेन्ट्रिय लगा देने से 
वह फिर से जवान हो गये | उसने यह देखकर शरीर की और प्रणालीहीन ग्रंथियों को 
उत्त जित किया | इस तरह चीण होता हुआ मस्तिष्क और मुरभायी हुई मानसिक शक्तियां 
और सारा शरीर फिर से जवानी के लक्षण दिखाने लगे | इतना ही नहीं । चूहों की AG 
सेकड़ा पीछे चालीस के लगभग बढ गयी | श्रभी हाल में एक वैज्ञानिक ने यह सिद्ध करने की 
चेष्टा की हे कि ग्राल्फा वीटा और गामा ( श्र, व और ग ) किरणों के द्वारा छीजते हुए 
RAGA को फिर से नया किया जा सकता है और इस प्रकार बुढ़ापा और मृत्यु को बहुत काल 
तक टाल दिया जा सकता है | इस तरह के और भी उद्योग हो रहे हैं | इन प्रयोगों की श्रभी 
wala परीक्षा नहीं हुई हे | जव तक बहुत काल तक बहुत से मनुष्यों पर इस तरह 
परीक्षाएं न हो जायें तब तक यह नहीं कहा जा सकता कि मन॒ष्यं बुढ़ापे पर विजय पा सरकी 
है | परन्तु संयमी लोग विशेषतया जो योम-साधन में सफल समझे गये हैं अपनी जवानी AK 
द जीवन दोनों को बहुत काल तक सुरक्षित रखने में समथ देखे गये हैं| यह कहना कठिन है. 
“fe कौन से विशेष सांधन में यह क्मता है. परन्तु संभव है कि संयमी जीवन ही za | | 
को बहुत काल तक कार्य्यक्षम रखने में समर्थ, हो | यही स्वाभाविक भी है |... | 
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९-चातसंस्थान का स्वास्थ्य 


मनुष्य का शारीरिक वल DAW रहना ही स्वास्थ्य कां लक्षण नहीं है । उस बल का : 
स्वस्थ मन के आदेश से उपयुक्त रीति पर काम करते रहना स्वास्थ्य के लक्षणों के ग्रन्तर्गत 
है | शरीर में अपरिमित वल मोजूद हो परन्तु नाड़ीमंडल में कुछ ऐसा गड़-बड़ पड़ गया हो 
कि सहकारिता न हो सके तो कोई काम न हो सकेगा शराबी के पाँव इसलिये लड़-खड़ाते 
हैं कि उस के पांवों के नाड़ीमंडल में सहकारिता कुछ ही घट गयी है | मांसपेशियों का 
का दिलना-डोलना भी नड़ीमंडल पर निर्भर हे । सच पूछी तो वास्तविक वल तो नाड़ियों में 
ही है । यदि केवल शरीर भर की नाड़ी का ही ढांचा हो और उसे किसी प्रकार भोजन और 
श्रोपजन दिया जा सके तो उस के मनुष्य प्राणी हो जाने में कोई कसर नहीं रह जाती | 
तात्पय्यं यह कि नाड़ीमंडल के सिवा मानव शरीर का शेप ढांचा केवल ग्रन्न और प्राण- 
वायु को उस में पहुँचाने के लिये है | कुछ ग्रंश सम्पूर्ण ढांचे की र्ता के लिये भी है। 
श्रतः स्वस्थ शरीर में स्त्रस्थ नाड़ी-संस्थान का होना अनिवार्य्य हे | परन्तु नाड़ी-संस्थान तभी 
स्वस्थ रह सकता हे जब शरीर स्वस्थ हा | नाड़ीमंडल का इस तरह शरीर के साथ 
ग्रन्यान्याश्रय सम्बन्ध हे | इतनी वात अवश्य है कि शरीर को पोषण चाहे न भी मिले 
तब भी अन्त तक नाड्टीमंडल जवाब नहीं देता | शरीर के रोगी हाने का प्रभाव नाड़ीमंडल 
पर अत्तिम दशा में ही पड़ता है | तभी वेसुधी ओर वकभक की नोवत ग्राती हे । मकस्वीनी 
ओर जितेन्द्रनाथ-दास ने Wa HSA शरीर छोड़ा परन्तु अंत तक इन दोनों के होशहवास 
बिलकुल दुरुस्त रहे, क्योंकि इनके शरीर नीरोग थे, नाड़ीमंडल वा वातसंस्थान क्यों 
रागी होता । 

वातसंस्थान का प्रधान केन्द्र मस्तिष्क हे ग्रौर मस्तिष्क का स्वास्थ्य केवल 
अन्न जल ओर वायु पर निर्भर नहीं है | उसका स्वास्थ्य बहुत कुछ शिक्षा पर भी 
निर्भर हे । सद्विचार भी उस की स्वस्थता के लिये आवश्यक हैँ । किसी पुस्तक की 
एक पंक्ति उसे कई दिनों तक उलभाये रख सकती है। तार-समाचार के चार शब्दों से 
हजारों कलारी ताप और बल शरीर से निकलकर काम करने लगते हैं | उस की सहयेग- 
शक्ति, निर्देश-शक्ति, मौलिकता, ग्रामाद-प्रमाद की शक्ति ओर दूसरों को सुखी करने की 
क्षमता, शिक्षा के बल से हजार-गुनी बढ़ सकती है | तन की तरह मन का भी व्यायाम 
चाहिये, आराम चाहिये, उपयुक्त भाव ओर विचार रूपी भोजन चाहिये | : 

जव थकान का ख्याल नहीं किया जाता ओर शरीर काम मं लगातार जुता रहता हैं 
अथवा जब नाड़ीमंडल निर्बल हाता है जिस से बाहरी उत्तेजना का उत्तर उस को नाड़ियां 
सहज में और उपयुक्त रीति पर नहीं देती तव वातसंस्थान भी रोगी हो जाता है। इन्हीं 
अवस्थाओं से मिली-जुली अबस्था योपापस्मार मूर्च्छा उन्माद आदि की है। नाड़ीमंडल 
जन्म से जैसा होता है उसी के अनुसार मनुष्य को वातजनित राग भी प्रायः हुआ करते हैँ | 
तो भी संकल्प-शक्ति के ग्रभ्यास से, उस की ठीक शिक्षा से, और स्वास्थ्य के नियमों के 
पालन से नाड़ीमंडल सुधर संकता है | Z 
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४५० विज्ञानं हस्तामेलके 
बढापे से बचा रहे तो मनुष्य न तो रोगी हो न बूढा | यह दोनों वाते प्रात करने में मनो 
बिज्ञान की ग्रमिनव रीतियां लगी हुई हैं जिन का उल्लेख ग्रन्यत्र हा चुक 


१०---सवंतोभद्र विकास 


मनुष्य का शरीर दार्शनिक दृष्टि से पांच सूत, पांच aaa, पांच कमेन्द्रिया 

मन, बुद्धि, चित्त, Bea यह चार भीतरी feat, ओर जीवात्मा, इन बीस तत्त्वों का बना 

` दग्रा है । शरीर विज्ञान, व्यवच्छेद, मनोविज्ञान, मनोविश्लेषण ओर परान्वेपण द्वारा मनुष्य 
ने इन सब acai का अध्ययन किया है ओर योगसाधन द्वारा इन के अपने वश में किया 
है | जिन दुगम स्थानों में कम्मंद्रियां को पहुँच न थीं, जिन कम्माक करने मं उन को 
क्षमता न थी, जा साधारणतया असंभव प्रतीत होते हैं, See संभव करने के लिये उसने 
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यंत्र-विद्या के बल से नाना प्रकार के यंत्र बनाये ओर शारीरिक शक्तियाँ के बदले प्रकृति के 
शक्ति-समुद्र से शक्ति ले लेकर उन्हें मनचाही रीति पर चलाया ओर चला रहा है। 
इस में उसने भौतिक विज्ञान, यंत्र-विज्ञान रसायन-विज्ञान, गणित-विज्ञान, आदि से-काम 
लिया | इन विज्ञानों का उसने सैद्धांतिक ओर व्यावहारिक परिशीलन किया । ज्ञानेन्द्रियों की 
शक्ति बढ़ाने और ज्ञान के विकास के लिये उसने ग्रनेक उपयुक्त यंत्र ओर उपकरण बनाये 
जिस में उस ने फिर उन्हीं विज्ञानों की जानकारी से काम लिया ओर उन्हीं के सहारे उन्हीं 
की जानकारी का ग्रधिकाधिक विकास किया | उसने मोतिक ओर रसामन विज्ञानों के द्वारा 
पाचों महाभूतों का मी पूरा परिशीलन किया, श्र व्यावहारिक विज्ञान में उनके गुणां की 
जानकारी के बल से एक तरह से पांचों महाभूतों को अपने वशीभूत कर लिया है | उस ने 
अन्तःकरण के परिशीलन से दी मनोविज्ञान ओर मनोविश्वंषण पर विचार किये और इन 
दोनों विज्ञानों का विकास किया | उसने परान्वेषण द्वारा मरणोत्तर अवस्था का पता लगाया 
ओर मंनस्ततत्व को'भीतरी set तक गोता लगा कर उसने खोज की, उसने समुद्र की तह में 
तत्त्व की तलाश की , आकाश में उड़कर अनन्त की अजेय ओर ग्रगम सीमाओं को पार 
करने की कोशिश की, भूगर्भ का पता लगाया, ग्रपने ब्रह्मांड का अनुशीलन किया और 
अनन्त विश्वा के दशन किये | देश काल ओर वस्तु को उस ने अपने हाथों में ..लेकर 
Hal हिला-डुळाकर उलट'पलटकर देखा | उसकी जांच ग्रमी पूरी नहीं हुई | वल्कि-सच 
| पूछो तो ग्रभी शुरू हुई हे । प्रकृति के रहस्य की तहें अब उस के सामने खुलनी शुरू 
हुई हैं | प्रकृति के तत्व कितनी गहराई रखते हैं, उनका कितना विस्तार है. यह जानता 
तो अभी दूर की वात है | ग्रभी तो उसे अग॒ुवीक्षण शक्ति के इतना बढ़ाना है कि वह TA 
विद्युत्कणा की भी धजियां उड़ा सके और टुकड़ों को देख सके, उसे दरवीक्षण शक्ति को 
इतना बढ़ाना है कि वह विश्वों का दर्शन करने की पूरी क्षमता प्रात कर सके, उसे हवा 
और विना हवा के उड़ने की शक्ति यहां तक बढ़ानी है कि वह सहज में अपने ब्रह्मांड के 
तर जिस ग्रह में चाहे जाकर सैर कर सके | उस को ऐसे साधन उपजाने हैं जिनसे उसे 


राग और बुढ़ापा नाडीमंडल के प्रधान दोप हें । यदि नाड़ीमंडल रोग और ४ 
Ea 


सर्वेतोभद्र विकास 


४५९ 
हमीभत उजन का त्रात्यान्तक शांत और सय्ये र्य का आत्यन्तिक ताप असमथ न कर सके । उसै 
भूगभ के ग्रन्तराल म उसक केन्द्र म घुसकर देखना कि वहां क्या | निदान उसे 


्रणोरणीयान्‌ महतोमहायान्‌ को हाथ मं के आंवले की तरह अच्छी तरह परीक्षा की कसौटी 
पर कसना है | AM तो वह केलाश, गॉसैशंकर, कंचनगंगा आदि शिखरों के ऊपर चढ़ने 
मेरुप्रदेश को देखने, समुद्र के भीतर को सेर करने में लगा है | चन्द्रमा की सैर के लिये 
राकेट वना रहा ह । आगे चलकर उसकी सर्वज्ञता के हौसले कहां तक पूरे होंगे, यह देखना 
| कौन जाने कोई ईर्पालु परमेश्वर ज्ञान के वृक्ष के किसी फल के खाने पर उस से चिढ 
जाय ओर उसे संसार को इस मनोरम वाटिका से, जिस में उस ने सारे भूगोल को सनेटकर 
अपनी आंखों ओर कानां के पास कर लिया है, निकाल बाहर कर दे, गिरा दे, एकदम 
निर्मूल कर दे | वावा ग्रादम के पतन की इस कहानी को याद कर के ही शायद उसके दार्श- 
निक भाई उस परमात्मा की खोज में भी लगे ओर BRA वेदान्तवादी ने तो यही पता लगाया 
कि यह जगत्‌ जिस के तत्वों की खोज में विज्ञान हलाकान हो रहा है मिथ्या है, मृगमरीचिका 
तत्व-हीन है | एक ब्रह्म ही सत्य है ओर खोजनेवाला चेतन ग्रात्मसत्ता भी उस ब्रह्म की 
सत्ता से अलग नहीं है । यदि वेदान्तां का यह कथन सत्य है तो सचमुच ज्ञान के वृक्ष का 
फल खाकर मनुष्य को नशा हो गया है ओर इस नश में उसका ऐसा पतन हुआ है कि 
वह प्रकृति की गहराई में ड्रब रहा है। वह मायाजाल मं ऐसा उलभ गया है कि अपने 
आपे की.मी उसे सुधि नहीं रही है । वह परमात्मा ता क्या आत्मा की ञ्रोर भी भूलकर 
निगाह नहीं डालता | उसे प्रकृति की मोहिनी छवि ने, उस के मुग्धकारी नाच ने, उसके 
मायावी हावभाव ने अपना पाल मेंढा बना लिया है। उसे प्रकृति के सिवा कुछ नहीं 

` सूझता | वह उसी के पीछे मतवाला है, हैरान हे । उस से परमात्मा की चर्चा चलाओ भी 
तो वह कुढ जाता है | इस खयाल सें भी घत्रराता है | वह प्रकृति के रहस्यों पर ऐसा रीभा 
हुआ है कि परमात्मा की सत्ता से भी इनकार करता है, क्योंकि उस को इतनी गहरी ओर 
विस्तृत तलाश में परमात्मा का तो कहीं पता नहीं लगा | परन्तु इस में उस का काई दोष 
नहीं, क्‍योंकि आरंभ से ही उस ने प्रकृति को ही जानने की कोशिश को, पुरुष का ज्ञान 
उस का उद्दोश्य मी न था | उस की सर्वतोभद्र विजय है, वह जिधर जाता है उधर ही विजयी 

| होता है । बह जिस वस्तु पर अंगुली रखता है, सोने की हो जाती हैं, जिधर निगाह डालता 
` है उधर ही सत्यं शिवं सुन्दरम्‌ देखता है | क्या अजब है कि उस के ही रूप म॑ पुरुष स्वयं 
अपनी ग्रनूढा नायिका प्रकृति की तलाश में निकला हो और प्रकृति रार Ge के बीच यह 
श्रांखमिचौनी-का खेल हो जिस में प्रकृति, ओर असंख्य रूपों म॑ होकर RAGE, खेल रहे 
हों ओर दस खेल का आनन्द इस मायावी जगत्‌ क हम सभी प्राणी उठा रहे हों | अथवा 

| यह अखिल विश्व उसी कन्हैया की अखंड रासलीला हो जो सब को नचा रहा है और सव 


। के बीच मौजूद होते हुए मी सब की ग्रांखाँ से झेल है । 
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तीसवा अध्याय 
विजय के साधन और साधक 
१- विज्ञान की परिभाषा 


मनुष्य की सर्वतोभद्र विजय जिन साधनों से हुई है उन पर भी कुछ निगाह डालने 
की जरूरत है । उस ने जिस बुद्धि ओर विवेक से काम लेकर, शक्ति, देश, काल ओर अपने 
शरीर पर भी विजय पायी हे उस का विकास जीवन के आदिकाल से होता ग्राया हे । 
विकास के प्रकरण में सहज ग्रोर अजित बुद्धि पर विचार करते हुए हम ने देखा हे कि 
कि किस प्रकार मानव शरीर में अजित बुद्धि ने प्रत्यगात्मा की प्रेरणा के रूप में विकास पाया 
है | बाहर के परीक्षण-निरीक्षण ग्रादि से अजित बुद्धि ने विचार श्रौर विवेक का जैसे विकास 
किया है उसी तरह नेसगिक बुद्धि ने श्रद्धा, विश्वास ग्रौर सद्प्रत्रत्ति का विकास किया है | 
विचार और विवेक ने परीक्षण ओर निरीक्षण ही ग्रपनी कसोटी बनायी है | परीक्षण 
ओर निरीक्षण से ही तर्क बुद्धि की उत्पत्ति हुई | तर्क के विकास की भी दो विधियां वनीं | 
एक MIATA की ओर दूसरी वास्तविकता की | तकशैली दोनों का आश्रय लेती र 
कभी एक विधि की प्रबलता होती थी कभी दूसरी की | आदश कल्पनाओं ने दशनशास्त्रा 
का जन्म दिया | वास्तविकता की प्रवलता ने विज्ञान के पैदा किया। आदशकल्पनाश्रों 
का उड़ान ग्रात्यन्तिक जडवाद से उठकर ग्रद्वेतवेदान्त के. ““सर्वखल्विदं व्रह्म”? “ब्रह्म सत्यं 
जगन्मिथ्या” तक पहुँचा और ब्रह्म सें जगत्‌ का ग्रभेद दिखाया | वास्तविकता के मार्ग से 
गोचर और ग्रगोचर सृष्टि का परिशीलन हुआ | साधारण जड़ पदार्थों के रासायनिक aK 
भौतिक गुणों का, प्रकृति की शक्तियां और उसके विविध रूपों का, ग्रनुशीलन हुश्रा | 
धीरे-धीरे सूक्ष्म-से सूक्ष्म विद्युत्कणां से लेकर बड़े-बड़े ब्रह्मांडों और बिश्वो का ग्रध्ययन हुग्रा | 
ग्रादि-जीवो से लेकर आजकल की मानव जाति तक का पूरा इतिहास पढ़ा गया | फर भी 
वास्तविकता के माग से प्रकृति की पोथी समाप्त नहीं हुई है । ग्रभीतो उस के थोड़े से al 
पन्न उलट गये हं | Seal का समझना कठिन हो रहा हे । दोनों मार्गों से मनुष्य के शात 


| ना 
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था at sce El हुआ है उस का श्रेय है तर्क को और गणित विद्या 
को । तक बिद्या ने विचार के विकास की नींव डाली है और गणित ने उसी पर वी 
जोड़ाई करके कुरसी तक नींव को पहुँचाया हे । मनुष्य ने ज्ञान-विज्ञान दोनों में 
उस का सबसे प्राचीन प्रमाण भारत में ही 


जो कुछ विकास का आरंभ किया हे 


चित्र १८७--श्री रामाबुजम्‌ | do १६४४-१६७७ वि० | 
गाणित-विज्ञान का एक प्रतिमांशालो विद्वान्‌ जो इस विषय के लिये रायल 
सोसायटी का पहला भारतीय फेलो FAT | 


मिलता है । वेदों से अधिक पुरानी प्रामाणिक पोथी संसार में नहीं है। इन के 
उपवेद और अंग और उपांग भी खासे पुराने हें। इन मे ज्ञान-विज्ञान का प्रचुर 
साहित्य है । मापाःविज्ञान, शब्द विज्ञान, ज्यौतिष, तीनों का आरंभ वेद के पडंगो 
में हुआ है। इन में सब्र से पहले तकशास्त ग्रौर गणितशास्त्र का _ उपयोग देख 
पड़ता है | दर्शनों का चाहे जब से आरंभ माना जाय परतु उन म से “साँख्य-शाख 
का प्राचीनतम ददाना निर्विवाद है । सांख्य-शास्त्र विज्ञान का प्राथमिक दशन है जिस मैं 
तर्कशास्त्र ait गणित विद्या दोनों का उपयोग हुआ हैं | भौतिक विज्ञान की नींव वैशेषिक 
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शास्त्र में पायी जाती है | इस के पीछे के ज्योतिष शास्त्र की नीव ही गणित-विद्या हे और 
दोनों का विकास भारत में बरावर प्राचीन काल से चला आ रहा ह | यह तो मानना पड़ेगा 
कि इधर पिछले दो तीन सौ बरसों के भीतर गणित का विकास यहां कम और पच्छाहीं देशों 
में अधिक car. परन्तु आज भी उस कमी को पूरी करनेवाले विद्वान्‌ मौजूद हैं। उस के 
जीव-विज्ञान आदि के खोजी विद्वान्‌ भी हमारे देश में बढ़ रहे हैं | 


सिवा भोतिक, रसायन ह 
इस समय संसार के सभी सभ्य देशों में विज्ञान का ग्रन्वेप्रण जोरां से हो रहा हे । दार्शनिक 
भी शिथिल नहीं हैं परन्तु दशन के मुकावले विज्ञान का विकास अधिक वेग से हो 


रहा है | 
आदर्श कल्पना और वास्तविकता दोनो विधियों का लक्ष्य है वास्तविक सत्य का 


ज्ञान | इसलिये जव दोनों रास्ते एक ही मंजिल पर पहुँचाते हैं तव विधि चाहे जोहो 
परिणाम एक ही हुआ | इसीलिए हम यदि दर्शनों के लिये भी “विज्ञान” शब्द का प्रयोग 
करें तो अनुचित नहीं है | अनुभवजन्य ज्ञान का ही नाम विज्ञान है तो योगदर्शन अनुभव 
का ही विषय हे इसलिये योग भी विज्ञान ही हे | आत्मा का अनुभव वेदान्त का विषय है 
अतः एक तरह से वह मी विज्ञान है, यद्यपि उस में अनुभव साधन नहीं हे, साध्य हे | 
प्रकृत इतिहास किसी समय की सत्य घटनाओं का वर्णन करता है अतः वह भी 
विज्ञान है | . 
परन्तु विज्ञान के भावों, उस की रीतियों ओर उस के विस्तार में भी पिछुले विकास के 
कारण विशेषताएं ग्रा गयी हैं जो उल्लेख्य हँ । विज्ञान का लक्ष्य यही है कि जो कुछ हो 
या हो रहा हो उस का यथार्थ वर्णन किया जाय | प्रथ्वी आदि पिंड घूम रहे हैं ओर क्रिस 
नियंम से घूम रहे हे, इतना जानना विज्ञान का उद्देश्य हे । परन्तु क्‍यों घूस रहे हें इस 
बात का जानना न तो उसका ATS न वह बता सकता है | उस का Ae भी दावा नहीं है 
कि वह ' क्यों? का उत्तर दे सकेगा अथवा वह जिस दृष्टि से परिशीलन कर रहा है वही 
ठीक विधि है और दूसरों की विधियां ग्रणुद्ध हे | वह फुलवारी की शोभा कवि की हृष्टि से 
नहीं देखता ओर न माली की दृष्टि से | उस की दृष्टि ही अलग है | वह यदि उद्भिज विज्ञाना 
है तो विशेष पोधों की जावना, उनके सम्बन्ध के गुण-धम्म, सभी Wal क लिये समान 
स्वाभाविक नियम आदि की खोज की ही दृष्टि से वह फुलवारी के देखता हे । परन्तु उसे 
इस काम में बड़ी सावधानी रखनी पड़ती है जिस में वह एक ओर तो कोरी कल्पना के कुएँ 
से बचे ग्रौर दूसरी ओर शुद्ध जडवाद के कारण ग्रन्य सत्यों और तथ्यों की संगति के अज्ञान 
की खाई में न पड़े | वह जितनी परीक्षाएँ करता है उन की ठीकडीक नापजोख करता है 
ओर ae कितना ही समय और श्रम लगे वह भरसक एक Taig की भी भूल अपने काम 
में नहीं होने देता | जहां गणित केवल कागज के ऊपर श्रत्यन्त शुद्धता की स्वा करता है 
वहां विज्ञान का खोजी यंत्रों ओर नपनों से लगभग उतनी ही शुद्धता से नापता-तोलता हे | 
इस प्रकार सावधानी से निकाले हुए अंकों ओर मात्राओं का बह ऐसे सुभीते के सामूहिक 
रूप में वक्रों और रेखाओं द्वारा उपस्थित करता है कि सभी बातें स्पष्ट हो जाती हैं, रर 


जो ही विज्ञानी उसे देखता हैं उसे परिणाम या निष्कर्ष स्पष्ट हो जाता है | फिर श्रत 


ल 
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टी \ 

निष्कषा का एकत्र करके उन्हे बारम्बार जांचकर नियम के रूप में स्थापित करता हे । 3 
7 टू > । 

म्बार प्र देखता हे | बह 
जव हर वार प्रयाग मे बिल्कुल ढीक-ठीक पाया 


एक वार जिस नियम को स्थापित कर चुका उसे मी वारम्वार प्रयाग करके 
नियम तभी पक्का समभा जाता हे 
जाता है | 


चित्र १55--सर सी० वेंकट wad, जन्म do १६४४ वि० 
रामन-असर की खोज के लिये जगत्मसिद्ध नोबेल-पुरस्कार विजेता | 


~ ~ 


विज्ञानों में अनेक विभाग हैं | गणित की जांच में ठीक उतरनेवाले जितने विज्ञान 
हें उन में काई सन्देह नहीं होता | भौतिक और रसाथनःविज्ञान के नियमों और निष्कर्षा में 
सन्देह की गुंजाइश नहीं होती । परन्तु जीवःिज्ञान-सम्बन्धी निष्कर्षा में बहुत कुछ संदेह 
रहता है, काई नियम विल्कुल ठीक्रडीक चुस्त नहीं बैठता, जिन घटनाओं पर जांच निभर 
होती है वह ्रलग-ग्रलग हो नहीं सकती बल्कि ऐसी मिलीजुजी होती हैं कि एक निष्कर्ष 
को अनेक कारणों से उद्भूत माने बिना काम नहीं चलता । इस तरह यह तो स्पष्ट है कि 
गणिताधार विज्ञानो की qian तर्काधार विज्ञान कुछ ढीले-ढाले और ETT होंगे, परन्तु फिर 
भी ऐसा न समझना चाहिये कि सपने पर विचार करनेवाला सभी दशाओं में किसी 
रासायनिक परीक्षा करनेवाले से कम खोजी होगा, क्योंकि संभव है कि सपनेवाला ढीक-ठीक 
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परीक्षण DK नराण करता हा जो प्रयाग का कसाटा पर क जा सक | विज्ञान के 
अन्तर्गत वह सभी ज्ञान हें जो दूसरों का वताय जा सकते 6 ओर जिन की सचाई 
की परख हो सकती है, जो नियम से परीक्षण आर निरीक्षण द्वारा प्राप्त हुए हैं 
आर जिनका स्पष्ट , सुसंगत ओर शुद्ध नियमन हा सकता है | 


२- विज्ञान के विभाग 


संसार में जितने पदार्थ गोचर हैं सव के जड़ ओर चेतन इन दोनों भागों में बाटा 
जा सकता है। इनके सम्बन्ध के ज्ञान को मी हम जड़-विज्ञान और चेतन-विज्ञान कह 
सकते हैं | जड़ पदार्था में भी दो विभाग दो सकते हैं, एक वस्तु ओर दूसरा शक्ति। वस्नु 
के सम्बन्ध का बिज्ञान रसायन है | शक्ति सम्बन्धी विज्ञान भांतिक हे | चेतन सम्बन्धी 
विज्ञान के हम मोटे-मोटे तीन विभाग करेंगे, जीव विज्ञान, मनाविज्ञान और समाज 
विज्ञान | दोनों जड़ विज्ञान ग्रन्योन्याश्रित हैं परन्तु जीवविज्ञान का ग्रनुशोलन इन के बिना 
नहीं हो सकता | इसी तरह जीवविज्ञान के बिना मनोविज्ञान ओर समाजविज्ञान का अनुशी 
लन भी दुःसाध्य है | इन पांचों विज्ञानो में से प्रत्येक की शाखाएं और उपशाखाएं भी 
हैं | जीवविज्ञान के ग्रन्तगत चरविज्ञान ओर उद्धिज विज्ञान भी हैं। अधिकांश ज्यौतिष 
शास्त्र भौतिक के ओर खनिज-विज्ञान रसायन के ग्रन्तगत है | कई विज्ञान ऐसे हें जो शुद्ध 
रूप से इन में से किसी एक की शाखा नहीं समझे जा सकते। जैसे, भूगभ, 
भूगोल और मानव-विज्ञान जो अपने-अपने प्रयोजन से सभी विज्ञानों से सहायता 
लेते हें । इनके सिवा कई व्यावहारिक विज्ञान ऐसे हैं जिन में किसी एक विज्ञान का 
एक अंश या कई विज्ञानों के कुछ-कुछ अंश मिलाकर मनुष्य के किसी काय्ये-साधन में 
लगते हैं | जैसे विविध कलाएं, क्ृषि-विज्ञान, आयुर्वेद, शिल्प-विज्ञान, शिक्ञा-विज्ञान 
इत्यादि | ५ , 

इन विज्ञानों से नितान्त भिन्न कुछ कल्पना-मूलक विज्ञान भी हैं जिन का सम्बन्ध 
वास्तविकता से कम ओर आदश से ही मुख्यतः हे | तकशास्त्र, गणित-विज्ञान, स्थित्यंक 
विज्ञान, ओर रेखांकन आदि ऐसे ही विज्ञान हैं । यह विचार-विमर्श में काम आते हैं शरोर 
सभी विज्ञानों के मूल हैं | 

समाज-विज्ञान के अन्तर्गत जाति-विज्ञान एक विशेष शाखा है और उस के कई 
ग्रंगो से मिला-जुला इतिहास-विज्ञान है | समाज के लिये उसी से सम्बद्ध व्यावहारिक 
विज्ञान अथ-शाख् है । इसी तरह मनोविज्ञान की एक विशेष शाखा भाव-विज्ञान, रर 
कई विज्ञानों से मिला-जुला, तो भी इस का विशेष अंग, मानव-विज्ञान भी है । इस की 
व्यावहारिक शाखा शिक्षा-विज्ञात है | जीव-विज्ञान की कई शाखाओं से मिला-जुला चराचर 
का स्वाभाविक इतिहास हे ओर व्यावहारिक विज्ञान सभी तरह के आयुर्वेद हैं | रसायन 
` विज्ञान का व्यावहास्कि ग्रंग वात-शधन और कृषि विद्या है जो दोनों-के-दोनों बढ़े भारी 
शास्त्र बन गये हैं | 
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३-साथन की कठिनाइयां और साधक 


विज्ञान के परिशीलन में कुछ अनिवार्य्य कठिनाइयां भी हे | पहली तो यह कि 
लाचार हाकर अनक कारणा से AAT हुए काल्पनिक कार्य्य का ग्र य्न करना पड़ता है 
क्योंकि बहुत से कारणों के मिलने से ठीक निष्कर्ष निकालना कभी-कभी असंभव हो 
जाता है | अतः विज्ञान लाचार होकर काल्पनिक अवस्थाओं का ग्रनुशीलन करता है | 
दूसरी यह कि बहुथा ऐस विचारों वा शब्दों को मानकर चलना पड़ता हे जो स्वत; सिद्ध 
नहीं हैं ओर अगर उन्हे मानकर न चलें तो एक पग आगे बढ़ना कठिन होता है। 
यद्यपि ANT चलकर वही स्वतः सिद्ध माने हुए तथ्य सिद्व कर लिये जाते हें, ता भी 
अनेक AMT Us रह ही जाली हे | तीसरी कठिनाई यह है कि कभी-कभी कार्य्य कारण 
के सम्बन्ध क गड़बड़ का भी सहना पड़ता हे | कारणों की व्याख्या बहधा ग्रंशत: ही ठीक 
हुआ करती हे | चोथे जिस मूल से वेज्ञानिक आरंभ करता है वह स्वयं azar अज्ञात 
अथवा ग्रज्ञेय रहता है परन्तु उस के माने बिना गति ही नहीं है | इस तरह की कई 
कठिनाइयों के होते हुए भी वेज्ञानिक की प्रगति रुकने नहीं पायी हे | वह विकास के मार्ग में 
पहले तो धीरे-धीरे चला, फिर छुलांगें भरीं, ओर श्रव तो सरपट दौड़ता दीख रहा हे | 
साधकों ने बुद्धि और विवेक से भरपूर काम लिया। करणें और उपकरणों से 
बादरी और भीतरी जगत्‌ की पूरी जांच की ओर करते जा रहे हैं | उन्होने उपकरणों की 
विचित्र रीति से रचना की और अरब तक ज्ञान के साधन के सुभीते के लिये उपकरण-पर- 
उपकरण वनाते जा रहे हैं | ऊपर जो माटे-माटे विभाग बताये गये हैं उन के सिवा अनेक 
Weare ओर उपशाखाएं बनायी हैं जिन का विस्तार यहां करना अनावश्यक है । उन्होंने 
अपने उपकरणों से जांच-पर-जांच करके अनेक निष्कर्ष निकाले ओर उन्हे उन्हीं के 
विभागों में यथोचित स्थानों में वांटा | उन्होंने बड़े परिश्रम से अजित ज्ञान का उचित 
वर्गीकरण किया और ठीक ठीक रूप दिया । प्रत्येक साधक जी-तोड़ परिश्रम करता गया 
ग्रोर जानकारी के खजाने में अपना-श्रपना अजित धन डालता गया | अन्त में आज हम 
देखते हैं कि कितने विज्ञान वन गये ओर कितने नये विज्ञानों की नींव पड़ गयी है | आज 
मनुष्य ने अपने को अपनी परिस्थिति का जा स्वामी बना रखा है आज जा वह परिस्थितियों 
पर बिजयी की तरह काबू पाये हुए है, बद इन्हीं साधकें की वदालत हे जिन्होंने विविध 
विज्ञानों के साधनों से और मूलतः अपनी बुदूधि और विवेक के बल से परिस्थिति को सुट्टी 


म कर लिया, अपनी दासी बना ली | 


= FT c 
४-कुछ साधकों को चर्चा 
नुष्य की सर्वतोमुखी विजय में वास्तविक काम तो अनेक ऐसे सिपाहियों ने 


किये हैं जिन का किसी के नामोनिशान भी नहीं मालूम हे । अनेक महत्व के मारचे बड़े 


x 


बढ़े सेनानियों ने सर क्रिये हैं परन्तु उन की संख्या भी हजारों है । उन की जीवनियों के 
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लिये ता अलग हजारों प्रष्ठ चाढियें । स्थान के आत्यंतिक संकोच के कारण ग्रकारादि 
क्रम से यहां कुछ के ही नाम दिये जाते हैं । 
आरीनिडम--स्वान्त श्रणीनडस का जन्म स० १६१६ क लगभग ST | स्कन्दनवीय 
थे । mre देश की राजधानी स्टाकदोल्म में भौतिक शास्त्र के ्राचाय श्र । “विश्व-भारसाभ्य 
और ग्रकर्म्मरय तमोगुण की ओर प्रवृत्त है” इस प्रचलित मत का आपने विरोध किया हे | 
अयन-बाद द्वारा आपन सिद्ध किया है कि “सृष्टि की घडी चूलते-चलते रुक नहीं सकती क्यों. 
कि इसके कूकने की क्रिया भी साथ-ही-साथ चलती रहती है | ” Ho १६८४ में इन की मृत्यु 
हो गयी | चित्र प्रष्ठ २५२ पर देखिये | 
चअकमी'दस--कलिसंवत्‌ २८१४ में जन्म और २८८& मं एक मूख सैनिकं के हाथों 
वीर-गति | शत्रसेना से बिरे अपने नगर सैराक्यूज्ञ की अपनी विद्या, कोशल ओर कला से मृत्यु 
से पूर्व तीन वरस से रत्ना करता श्राया था | भौतिक, यंत्र ओर गणित विज्ञान के उसने अनेक 
आविष्कार किये | जल में तोलकर खोटे-खरे सोने की परखने की विधि उसी ने निकाली थी | 
आर्यभट आर्यभटीय नामक ग्रंथ के रचयिता प्रथम ग्रार्यभट ज्यौतिष के बड़े 
भारी ग्राचार्य थे | इन्होने उक्त ग्रंथ में अपना जन्मकाल इस प्रकार दिया है | 
पष्ट्याब्दानां पष्टियंदा व्यतीताख्यश्व युगपादाः 
नर्यधिका वविशतिरब्दाध्तदेह मम जन्मनो 5 तीताः ॥ 
कालक्रिया पाद, १० 


अपने जन्मस्थान के सम्बन्ध मं यह लिखते हें-- 


ग्रायेभररित्वह निगदति कुसुमपुरे ऽ भ्युचित ज्ञानम्‌ ॥ 
गणितपाद १४, उत्तराद्ध 


कुस॒मपुर को लोग पटना कहते हैं | 

इन्हेने १९० आर्या Heal में ज्योतिप्रसिद्धांत ओर इससे सम्बन्ध रखनेवाले गणित 
का सूत्ररूप में लिखा हे । परंतु इतने में ही कई नवीन बातो की चर्चा भी की है जिसे पीछे 
के ज्योतिष्रियो ने शास्त्र विरुद्ध समझकर उन की निंदा क॑ है | इनमें से दो-तीन बातें 
महत्त्व की हैं | पहली तो AE कि इन्हाने सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलियुग का समान माना 
है और युगसंघिया की काई चर्चा नहीं हे | इन के अनुसार १ कल्प में १४ मन्वंतर AK १ 
मन्वंतर मं ७२ महायुग( चठुयु ग ) तथा १ चतुयु ग में सतयुग, त्रेता, द्वापर ग्रोर कलियुग 
समान हैं | 

दूसरी वात यंह लिखी है कि प्रथ्वी अपने भ्र पर घूमती है जिस से ada 
उलटं घूमते हुए देख पड़ते हं | यह समझाने के लिए इन्होंने चलती हुई नाव का 
उदाहरण दिया 


~ 


चका ऱ्य < 
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अनुलोम रतिनोस्थः पश्यत्यचलं विलोमगं यहत्‌ | 
अ्रचलानि भानि aga समपश्चिप्रगानि लङ्कायाम्‌ ॥ 
| गोनपद, ६॥ 
संख्या लिखने हँ की रीति भी इन की बिचित्र हे पर विस्तार भय से नहीं दी जाती | 
किसी वृत्त की परिधि ओर व्यास का जो सम्वन्ध होता है उसे इन्होंने इस प्रक 
किया है-- 


कार प्रकट 


चतु'धिकंशतमष्ट गुण द्वाषष्टिस्तथा सहखाणां | 
अयुतद्वय विष्कंभ स्यासनो वृत्तपरिणाह ॥ 
गणितपाद, १० ॥ 


जिस से परिधि और व्यास का सम्बन्ध ६२,८२२: २०,००० ग्राता है जो ४ 

दशमलब स्थान तक शुद्ध है | 
--मह्दावीरप्रसाद्‌ श्रीवास्तव्य 

एडिसन--[ Ho १६०४--१६८८ बि० ]--टामस अलवा एडिसन अमेरिका के 
प्रसिद्द वेज्ञानिक ग्राविप्कारक थे | ग्रोदिश्रो राज्य के मिलान नगर में संवत्‌ १६०४ में 
पैदा हुए | बारह बरस की अवस्था में गाड़ी में अखबार वेचा करते थे। उन्होंने मालूम 
किया कि भिन्न तीत्रता की दो धाराएं एक साथ एक ही समय एक ही तार में चल सकती 
हैं | इस खोज के आधार पर उन्होंने तार भेजने की दोहरी चोदरी ओर ged पद्धति बनायी | 
कम्पनी कागज के बाजार-भाव के समाचार के तारद्वारा छुपे रूप में प्रचार करने की विधि 
के आविष्कार पर सवा लाख रुपये इनाम में मिले यह उन का पहला आविष्कार 
था जिस ने धन का द्वार खोल दिया | फिर तो उन्होंने फोनोग्राफ ग्रादि सैकड़ों आविष्कार 
कर डाले हाल तक इस बुढ़ापे में भी असंख्य आविष्कैर करते आये | सं० १६८८ में 
उन्हाने अपने कामां से अवकाश ग्रहण किया | इसी साल उनका देहान्त भी हो गया | 

ऐन्स्टैन- -श्रलबर्ट ऐन्स्टैन का जन्म Ho १८३६ में हुआ | यंह जर्मन यहूदी हें | 
इनकी शिक्षा स्वीरिख में हुई | ग्रठारह वर्ष की अवस्था में इन्होंने अपने प्रसिद्ध सापेज्ञवाद पर 
विचार करना आरंभ किया | इनका विशेष सापेन्षवाद सं० १६६२ में और साधारण सापेक्ष्‌-. 
वाद दो बरस बाद प्रकाशित हुआ | संवत्‌ १६७१ से येह बर्लिन में अपनी isl का काम 
कर रहे थे | गणित विद्या के प्रसिद्ध आचार्य्य हैं | राजनीतिक कारणों से आजकल इंगलिस्तान 
में रहते हैं | 

कुरी- [सं० १६२४-१६६१ वि०] मेरी कुरी के पिता पोल जाति के थे । वारसा में 
प्रोफेसर थे | यह वारसा में ही सं० १६२४ में पैदा हुई और पिता की प्रयोगशाला में ही 
बचपन में खेलीं | बड़ी हाने पर फ्रांस की राजधानी पारी में पढ़ने के गयीं। वहीं अपने 
प्रोफेसर (आचार्य्य) कुरी से विवाह कर लिया | दम्पति ने बेकरेल से युरेनियम के रश्मि- 
विकीरण का हाल समभा । फिर स्वयं खोज करने लगे। अपनी दरिद्र प्रयोगशाला में 
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इन्होंने श्रट्राईस मन पिचब्ल डी से विश्लेषण कर के कई रत्ता रांडयम क लवण निकाल पाये | 
प्रोफेसर कुरी जव जगद्विख्यात हा गये तभी सं०, १६६३ में अ्रकस्मात्‌ उन की मृत्यु हदा 
गयी | इस दुर्घटना के वाद ही देवी कुरी ने पोलेनियस और रेडियम दो धातुएं अलग 
निकाल लीं | इनकी भी संवत्‌ १६६१ म॑ मृत्यु हो गया | चित्र ४8 २८० पर दोखिये | 
केलविन-- are विलियम टामसन केल्विन (वि० Ho १८८१-१६६४) वेलफास्ट 
के रहनेवाले एक गणिताध्यापक के पुत्र थे | दस वरस के भी नहीं हुए थे जब वाल्टेई 
ब्राटरियों के प्रयाग किया करते थे | केम्ब्रिज में शिक्षा पाकर ग्लासगो आये और व हां के 
विश्वविद्यालय में चौग्रन वर्ष तक प्राकृतिक विज्ञान के ग्राचार्य्य रहे । सामुद्रिक तार इन्हीं 
की बदौलत है | इन्हीने अनेक सामुद्रिक यंत्र आविध्कृत किये | भौतिक विज्ञान के सभी 
अंगो का इन्हेंने गंभीर अनुशीलन किया था | इन का चित्र १० ६७ पर देखिये | 
क्रक्स- सर विलियम क्रुक्स (वि० Ho १८८६-१९७६) जन्म से लंडनी थे । रसा 
यन पढाते थे और विज्ञान की त्रैमासिक पत्रिका का सम्पादन किया करते थे। इन्हीं ने 
हले-पहल विद्युत्कणों का टूटना ओर उनको गति का. निरीक्षण किया था जिसे उन्हाने 
पदार्थ की चौथी अवस्था seul थी । इन की खोज विज्ञान की सभी शाखाओं में बड़े महत्व 
की हुई | परलोक-विद्या में भी इन के ग्रन्वेषण बड़े मदत्व के हैं | चित्र पुछ २६३ पर देखिये | 
. गणेशप्रसाद--[सं> १६३३-१६६१ वि०]-डाक्टर गणेशप्रसाद का .जन्म qo 
१६२३ वि० के श्रगहन मास म॑ एक प्रतिष्ठित श्रीवाम्तब्य त्राण कुल में बलिया में हआ.। 
Ho १६५१ मं म्यार कालिज से सायंस लेकर विश्वविद्यालय में प्रथम श्रेणी में बी० ए. में 
सव-प्र थम हुए | आप प्रयाग के पहले Slo एस-सी होकर सरकारी छात्रवृत्ति से केम्ब्रिज 
गये | फिर वहां से जमनी मं अध्ययन किया | Ho १६६२ से अन्त तक बराबर गणित 
विषय क श्राचाय्य रह आये | इधर सर तारकनाथपालित के सायंस इंस्टिस्यट .कलकत्ता में 
Cet गांणताचाय्य थे | आपने बनारस की गणित परिपद्‌ स्थापित की | संसार की बड़ी-बड़ी 
गाणत-पाखथदा क सदस्य थे | आप के गणित-विप्रयक ग्रन्वेपण ग्रसंख्य हैं. और 
अन्त समय तक जारा थ | बड़ें-बड़ें गणित शास्त्रियों ने अपने ग्रन्थों. में ग्राप . की 
अनमाल खाजा क प्रमाण श्राद्रपूवंक ओर दरण सम्मानपूर्वक दिये हं | 
अन्त समय स श्राप कलकत्ता, और बनारस की गणित परिषदो" के तथा प्रयाग की 
नखान TRA क सभापति थे | आपने भारत के प्रायः सभी विश्वविद्यालये! के उच्च गणितं 
क छात्रा का गशित-संम्बन्धी गवेप्रणाञ्रों की शिक्षा दी और खाज के काम की एक परम्परा 
स्थापित कर दा | आप क गवषणात्मक निवन्ध पचास से ऊपर हैं और दस पस्तके भी 
प्रकाशित दी चुकी हैं जो संसार के प्रमुख विद्यापीठा में पाठ्य ग्रंथ हैं । ग्राप श्रगुलियों पर 
गिने जानेवाले विश्वविख्यातः गणिताचाथ्ये में थे | जीवन अत्यन्त सादा, घोर परिश्रमी, शुद्ध 
AAAS क साथ-साथ अखंड संयमी, परन्तु सरल, था | शिक्षा ग्रन्तःस्तल में प्रवेश 
करनेवाली और धारणां श्रदभुत थी | परिशीलन ही व्यसन था | छात्रों को आप का संदेश 
चार शाब्दा का था अपना लक्ष्य ऊंचा रखे? | भारतीय युवकों की तन-मन-धन. स. 
सभा सांगात विद्यालय धर जागते साते सहायता करने का सदा. ध्यान रहता थी: | 
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इसी ध्यान में सीर २६ फाल्गुन (६ मार्च ) संवत्‌ १६६१ विषको त्रागरा-विश्व- 
विद्यालय की कॉसिल में अचानक बैठे-बैठे ही वेहाश हो गये । फिर होश में न ग्राये । 


सात बजे शाम का शारीर छूट गया | आप का चित्र TT १५५ पर देखिये | 
टामसन--सर जाजफ जान टामसन मंचेस्टर के पास संवत १९१२ के. लगभग धद 
हुए, और हाल में ही केम्ब्रिज विद्यापीठ के केवेंडिश ्राचार्य्य की गही के ग्रवक काश ग्रहण 
किया है | यह प्रायोगिक भोतिक विज्ञान पढ़ाते थे | इनकी महत्व को खाज यह हे क्रि 
डालटन के परमाणु वादवाला परमाणु अखंड नहीं है, प्रत्युत एक-एक परमाणु अनेक 
विद्युत्कणा का वना हाता ह, आर यह विद्युस्कण प्रकाश के वेग से अपने परमाणु के भीतर 
चक्कर मारत रहते हं | इन्हान मुल पदाथा को पारमाणिवक संख्या निकाली और रासायनिक्र 
।गशक्ति को विविधता को व्याख्या की | इन्होने यह भी दिखाया कि मूल पदार्थ के परमाशु 
में विद्य त्कशां का ग्रत्यधिकता उन की ग्रस्थिरता का कारण होती हे | यह 
विधाता समभे जाते हैं | 


वद्यकणवाद क 


डारविन--( संवत्‌ १६६६-१६३६ ) इन का जन्म श्रसवरी में हुआ था। जब 
आठ वरस के थे तभी प्रकृति के अनुशीलन की इन की सुरुचि का विकास हा चुका था | 
केम्ब्रिज में पादरी का काम सीखते थे तभी उन्होंने डम्बोल्ट और हेल का अध्ययन 
किया | यह पाश्चात्य विकासवाद के विधाता थे | इन्हेंने यह सिद्ध किया है कि एंक सेल 
वाले ग्रणु से विकास करते-ही-करते बड़े-बड़े वर्त्तमान प्राणी वने हैं। एक प्रकार के 
“वानर” से ही मनुष्य का विकास होता आया हे | wa उस “वानर” का लोप हो चुका 
है । चित्र प्र १६४ पर देखिये | ; 

नोवेल - WARS FATS नोबेल (सं) १८६२-१६५३ fo) स्टाकहोल्म के एक 
यंत्रशास्त्री के लड़के थे | संयोग से बहुत सा नोपो-मधुरिन वालू में वह गथा थां | इसी पर 
प्रयोग करते-करते उन्होंने एक विस्फोटक बनाया जिस का नाम डेनामाइट रखा | इस से तथा 
अन्य विस्फोटको से शिल्पियां ओर यंत्रशास्त्रियों ने बड़ा लाभ उठाया ओर नोवेल को अपार 
धन मिला | इस धनराशि के सूद से उस ने वार्षिक पारितोषिक रखे जो नोबेल पुरस्कार के 
नाम से प्रसिद्ध है । 

न्यूटन--सर ग्राइजक न्यूटन (Ho १६६६-१७८४ fo ) एक किसान के घर 
लिंकन शहर के बुल्सथाप गाँव में पैदा हुए | इन्होंने केम्ब्रिज मं शिक्षा पाथी | चलन-कलन 
श्वेत प्रकाश का विश्लेषण, गुरुत्वाकषण Ale अनेक वात खोज निकाला | गाणत और 
विज्ञान मं इस ने नया युग स्थापित कर दिया | 

पास्त्यूर--लूई पास्त्यूर ( Ho १८७६-१६५२ Ho ) फ्रांस के डोल नामक स्थान 
में पैदा हुए, पारी में शिक्षा पायी और सोरबॉन में सं १६२४ म॑ रसायनाचाय्य नियुक्त 
हुए | इन्होंने यह सिद्ध किया कि खमीर उठना रासायीनक किया नहीं हे | यह जीवाणुओं 
के कारण होता है | उस ने उस रोगाणु का पता लताया जो रेशम के कीड़ों पर परसत्वाद की 
तरह आक्रमण करता था | इससे फ्रांस को अपरिमित लाभ हुआ | उस ने भाति-भाति की 
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रोगारु-निवारक और नाशक श्रोधधियां निकाली | संसार रोगाणु सम्बन्धी सेंकड़ों खोजो के 


लिये इनका ऋणी है । चित्र १० १७७ पर दाखिव | 


फेरडे--माइकेल फेरेडे ( सं० १८४८-१६२४ fo ) । याकशहर के एक लोहार 
Ws Sa है \ nee SS ON At a 
डेवी के यहां बोतल धोने पर नोकर हुए | धीरे-धीरे यह ऐसे 


के घर पैदा हुए | सर हमफ़रे डे ay ७ | 
कशल वैज्ञानिक हो गये कि जब सर हम्म. डेवी ने रायल इंस्टिट्यूशन नामक विद्यालय के । 
aad से सं १८८४ flo में ्रवकाश AAT किया लि क भरा ९ त्राही 
नियुक्ति हुई | इस पद पर यह चौश्रन वरस तक रहे ओर” रसायन) ' नियत आरन 
पर सोलह हजार के लगभग खोजे कीं | कपड़े के कारवार क लिय हारिन्‌ संबंधी उस: की खोज 
सब से ग्रधिक महत्व की थी | उस के व्याख्यान सुबोधना के आदश होते थे | Ae इंग्लित्तान 
का बहुत बड़ा खोजी विद्वान्‌ हो गया हे | चित्र १० ४४३ पर देखिये | > 
फ्रश्‍ड---सिंगसुंड फ्रइड सं० १६१३ वि० में मोरेविया देश के फ्रेईवर्ग नामक 
नगर में पैदा हुए । वीना विश्वविद्यालय में यह ओप्रधि-विज्ञान के चार्य्य डाक्टर 


~ 


हैं | मनोविश्लेषण द्वारा मानसिक और वातजनित रोगों की चिकित्सा-विधि के यह 


आविष्कारक हैं | 

बरबंक--लूथर वखंक ( जन्म सं० १६०६ fo ) अमेरिका में मासाचुसेट्स जिले 
के लांकास्टर गाँव में पैदा हुए | साधारण शिक्षा पाथी परन्तु उद्भिज्ज विज्ञान का बड़ा शौक 
था | स्कूल से निकलकर बाप के कारखाने में काम भी करते थे और बागवानी भी करते 
थे | इनको प्रतिभा तभी चमकी | ्रालू के एक विशेष बीज तैयार करने पर इन्हें उस के 
दाम तभी ४५०) के लगभग मिले थे | कुछ काल पीछे स्वास्थ्य के कारण लाचार होकर 
अपने ग्रालू और थोड़े से रुपये के वल पर Presa की बाजी लगाकर कालिफोर्निया गये | 
वहां कुछ दिनों तो भूखों तड़पे, परन्तु किर भाग्य चमका | इनकी चीज़ें धीरे-धीरे बिक्रने 
लगीं | यश फैला | Ho १६५० से इन्होंने वीज आदि वेचने का काम छोड़कर केवल नये 
पौधे, नये फल और नये बीजों के पैदा करने का काम उठा लिया और अनेक काम ऐसे 
किये कि इन्हें अभिनव विश्वामित्र कहें तो ग्रनुचित न होगा | do १ ६६२ मं कारनेगी ` 
संस्था ने इन्हें चिन्तामुक्त होकर खोज का काम करने के लिये दस वरस तक्र तीस हजार 
रुपया सालाना देने का निश्चय कर लिया | इस समव में इन्होंने जो काम किया वह 
वनस्पतिविद्या के इतिहास में बिलकुल अनोखा और ग्रत्यन्त विस्मयकारक हे | नागफती. 
के कांटे और चेंफे दूर करके इन्होंने खाने योग्य गूदेदार अच्छी निर्दोष नागफनी की एक 
जाति पैदा की | नागफनी मरुस्थल में होती है | अतः ग्रनुवरा धरती में इसे इतना उपजाया 
जा सकता है कि संसार भर के मनुष्यमात्र के इसीपर जीवन व्यतीत करने पर भी इस कें 
भंडार में टोटा नहीं हो सकता | इन्हाने ऐसे पेड उपजाये जिन की पत्तियां कलियां और फूल 
पाले से नहीं मरते, जो फूलते जल्दी हैं और फलते बहुत देर में हें | बेर और खूबानी कां | 
मेल करके गुठलीहीन “बेरानी” नाम का नया फल रचा | सेवों और नासपातिया कें 
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्रसंख्य विमेद पेदा किये | तीन लाख तरह के वेर बनाये, पांच हजार तरह के बादाम | किसी 
विश्वविद्यालय में शिक्षा न पाकर भी केवल पोथी के ज्ञान से इन्होंने वह काम किये जो 
सुशिक्षित उद्भिज्ज विज्ञानियों से न न बन आयी | 

ब।स--सर जगदांशचंद्र वास का जन्म Ho १६१५ वि० मं ढाका जिले के प्रसिदध 
्रिक्रमपुर के राढीखाल स्थान में हुआ था | इग्लिस्तान में अपनी शिक्षा पूरी कर के डाक्टर 
का पद लेकर भारत आये तो प्रेसिडेसी कालिज में भोतिक विज्ञान के आचार्य्य नियुक्त 
हुए | वेतार के तड़ित के एक यंत्र की परीक्षा में इन्हें पदा चला कि चांदी भी “थक? 
जाती है | इन्हैने इस थकान पर खोज की | Ho १६५९ में इन्हाने अपने ग्रंथ रेस्पांस्‌ इन्‌ 
दि लिविङ एंड नानलिविङ द्वारा यह प्रकाशित किया फि चेतन की तरह 
धात्वादि जड़ पदार्थ भी थकते हैं, चंचल होते हैं, विप्र से मुरझाते हैं, मर जाते हैं, नशे से 

स्त हो जाते हैं। निदान वह भी जीवन की तरह काम करते हैँ | इस के वाद उन्हाने 

उद्धिज्जों पर इतनी परीक्षाएं कीं कि शरीरविज्ञान की एक अलग शाखा ही स्थापित हो 
गयी | इन्हेंने यद दिखाया कि चर प्राणियां की तरह ग्रचर प्राणी भी बाह्य जगत्‌ का 
अनुभव करते हैं, बाहरी मात्रा-स्पश से प्रभावित होते ओर चर प्राणियों की तरद उत्तर देते 
हैं, खाते, पीते, सोते हैं, काम करते हैं, आराम करते हैं और मरते हे । सुखी और दुःखी 
होते हैं | इन्हें।ने यह स्थापित किया हे कि जड़चेतन एक ही नियम पर चलते हैं, सभी 
जीवित हैं और सब का विकासक्रम एक सा ही है, सबके शरीर भी आवश्यक बातों में एक से 
ही हैं | सत्ता एक ही जीवन की है, विविध नामा से पुकारी जाती हैं । “एक सद विप्रा 
बहधा वदन्ति” | इनकी खोजें की पहले विज्ञान जगत्‌ ने ग्रवहेलना करनी चाही परन्तु 
लाचार होकर मानना पड़ा और ग्रंत को इनका पूरा सम्मान करना पड़ा | सारे सभ्य संसार 
ने इन का लोहा माना | इन्हेंने अपना गवेत्रणालय कलकत्त म॑ स्थापित किया हे जहाँ संसार 
के चुने हुए विद्वान आकर इस सम्बन्ध की खोज करते रहते हे । इन्हे ग्रमारका आर VA 
की प्रमुख संस्थाओं ने निमंत्रण देकर सम्मानपूवक बुलाया, व्याख्यान सुने । यथोचित श्रादर 
किया, डिग्रियां दीं | रायंलसोसायटी ने अपना सदस्य बनाया ग्रार ब्राट्रा राज्य ने 
“सर” की उपाधि दी और प्रेसिडंसी कालिज ने ग्राजीवन सम्मान्य आ्राचाय्य का पद 
प्रदान किया | चित्र To २८८ पर देखिये | के क 

भास्कराचास्य--(सं० ११७१-१२३६ वि०) दक्षिणी ATAU कवि ओर ज्योतिषी 
माहेश्वर उपाध्याय इन के पिता स्वयं आचाय्य थे | लॉलावरत. वाजगाणत, TT तशिरोमणिं 
आदि अनेक गणित ग्रंथ लिखे | इन्होंने अनेक भावी पाश्चात्य ग्रन्वेवणा का पहले से ही 
खोज लिया ar | व्यावहारिक ज्योतिष मे. यंत्रों के प्रयोग का एक श्र भी इन्दींनेलिखा था | 

मारकोनी--गुग्लिएलमो मारकार्ना स० १६३१ विर सं बोलोग्ना म पदा हुए | 
बेतार के विद्युत्‌ समाचार भेजने का प्रवन्ध इन्दी के उद्योगों का फल है । जो बाते पूवगामी 
वैज्ञानिकां का मालूम थीं उन्हीं के व्यावहारिक प्रयोग का इह श्रेय है| चित्र पृष्ठ ४४५ 
पर देखिये | 


मारगन---टामस हंट मारगन Ao १६९३: fro में उत्पन्न हुए । यह कोलम्बिया 


४६४ विज्ञान हस्तामलक 


विद्यापीठ में प्राथौगिक चरश्राणि विज्ञान के आचार्य हैं ओर मेंडेलवाद एवं डारविनीय 
बिकासवाद के सब से वड़े प्रमाण माने जाते हैं । यह कहते हैं कि दम्पति के रजस और शुक्र 
में “af? नामक एक सूक्ष्म कण होता है जो सन्तान के शील और भावी चरित्र को प्रभावित 


करता है | 
सेंडल--ग्रेगर योहन मंडेल ( सं० १८७६-१६४१ वि० ) ग्रास्ट्रिया के सेलेशिया में 
पैदा हुए.थे | शायद एक यहूदी किसान की सन्तान श्रे ब्रून के मठ में पादरी नियुक्त 
हुए | फिर वीना विद्यापीठ मं परदार्थ-विज्ञान का शिक्षा ग्रहण का | इन्हान मठ के बगीचे 
में मटर पर अनेक प्रयोग कर के विकासवाद के बढ़े म्दत्व के नियम ओर सिद्धान्त 
निकाले | चित्र पृष्ठ १६८ पर देखिये | 
लेएफ---श्ित्रि इफानोफिच्च मेंडेलेएफ ( सं० १८६१-१६६४ वि० ) सिवेरिया - ~ 
में टोबोल्स्क नामंक स्थान में जन्मे थे | इन के पिता शिक्षक थे | इन्होंने ने भी इसी काम 
की शिक्षा ली । रूस की राजधानी के विद्यापीठ में रसायनविज्ञान की शिक्षा पायी | रासाय- 
निक मूल पदार्था के ग्रावत्त-संत्रिमाग के नियम को स्थापित करके पहले-पहल सब मूल 
पदार्था के पारस्परिक पारिवारिक सम्बन्ध का पता इन्हीं ने लगाया | 
मैग्रस-- फ्रेडरिक विलियम हेनरी Fars (to १६००-१६५८ वि० ) स्कूलों के 
इंस्पेक्टर थे | साथ ही कवि ओर साहित्यसेवी भी थे | इन्होंने अपने जीवन का एक बड़ा 
अंश व्यक्ति की मरणान्तर अवस्था की खोज में लगाया ओर इसी उद्देश्य से लंडन में 
इन्होंने परान्वेप्रणपरिप्रत्‌ की स्थापना की ओर ग्रन्त समयं तक उस के प्रधान रहे । इन्होंने 
परलोक विषयक बहुत से श्रन्वेषण किये | ( चित्र TT २५७ पर देखिये ) 
| रदरफोड- लाड AA रदरफोड सं० १६२८ वि० मे निउजीलेडं में पैदा हुए | 
सं० १६५१ में केम्ब्रिज की केवेंडिश प्रयोगशाला में सर जे० Ho टामसन की ग्रधीनता में 
नियुक्त हुए । युरेनियम के यौगिको से निकलनेवाली किरणों का ठीक पता इन्हींने पहले. 
पहल लगाया | सं० १६४७ में इन्होंने थोरियम से वायव्य की उत्पत्ति का पता लगाया AK 
फ्रेडरिक साडी के सहयेग से मालूम किया कि थोरियम टूट रहा है। इसके बाद तो दोनों 
ने परमाणुओं के बिगड्ने अर बनने के सम्बन्ध की सैकड़ों वाते हू ढ निकाली जिससे कि 
विज्ञान का एक महत्वपूर्णं नया विभाग ही वन गया | अन्त में जव सर टामस ने अवकाश 
ग्रहण किया तव ये ही उन के स्थान पर ग्राचायत्व के पद पर आये। ( चित्र पृष्ठ २८७ 
पर देखिये | ) 
` रामजे--सर विलियम रामजे ( सं० १६०६-१६७३ वि० ) ग्लासगो में पैदा हुए 
और केल्विन की ग्रधीनता में शिक्षा पायी | टुविंगेन से डाक्टर की पदवी लेकर पहले ग्लासगो 
हायक ओर फिर ब्रिस्टल विद्यापीठ में रसायनाचार्य्य ग्रौर दन्त में लंडन विद्यापीठ म 
रसायनाचाय्य रहे | इन्होंने साधारण वायुमंडल में पांच ग्रकर्मण्य वायव्यों का पता लगायी 
ओर रश्मिविकरण सम्बन्धी अगशित ग्रन्वेबण किये | SAH सौ बरस बाद इन्हीं का काम 
उस की वरावरी के महत्व का समझा जाता. हे | (चित्र पृ २६० पर देखिये |) 
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कुछ UTA की चचा ; 
कु चचा ४६५ 


रामम्‌--सर चन्द्रशेखर वेंकट रामन्‌ का जन्म सं० १६४ 
एक व्राह्मण AUTH के घर SAL | मद्रास सं एम० To में 
ae यहद विलायत के प्रसिद्ध वैज्ञानिक लार्ड रेले की निगाह 
जेनरल के पद पर नियुक्ति हुई 


५ वि० में तिरुचेन्नपल्लि में 
पडते थे तमी प्रतिभा चमकी 
में जँच गये | आरंभ में ग्रकोटंट- 
नेयुक्ति जब इस पद पर कलकत्ते में थे तभी अपनी खोजौं के 
कारण ख्याति पा गये | फिर वह पद छोड़कर भोतिक विज्ञान के ग्राचार्य्य हो गये जिसे 
ara भी सुशोभित कर रहे हूँ | नाद और प्रकाश पर ग्रापके अ्रगशित अनुसंधान आज 


विज्ञान-संसार में प्रसिद्ध हैं | सब से अधिक मह्त्व की खोज है “रामन असर” जो रश्मिचित्र 
पर विशेष रमन रंखाओं के रूप म देख पड़ता है। आगे की खोजो के लियेयह अनुसंधान एक 
महत्त्व का द्वार खोज देता हैं आर निकट भविष्य में इससे विज्ञान के सूक्ष्म रहस्यों के उद्घाटन 
की ग्राशा देख पड़ती हे | भौतिक विज्ञान के लिये इन्हें सं. १६८७ का नोबेल पुरस्कार 
भी मिला है ओर संसार में विविध रीतियों से सम्मान हुआ है | चित्र पृष्ठ ४५५ पर देखिये | 
रामानुजन्‌--श्रोनिवास रामानुजन संवत्‌ १६४४ के ्रगहन मास में मद्रास प्रांत 
Sas ol oS ~~ OS 
के ईरोद नामक वस्ती में एक उच्च निधन ब्राह्मण कुल में पैदा हुए | कठिनाई से शिक्षा 
पायी, परन्तु बाल्यकाल में ही प्रतिभा चमक उठी | सं० १६६० में जब मैटिक्युलेशन पास 
किया तभी किसी डिग्रीधारी से अच्छी गणित स्थाध्याथ से सीख चुके थे। कालिज की कुछ 
पढ़ाई हुई, फिर छूट गयी | दो बार Cho To पास करने का उद्योग किया ग्रसफल हुए | 
परन्तु गणित शास्त्र का अध्ययन जारी था। ये और किसी काम के न रहे | छोटी-छोटी 
क्ली की नौकरियां करते रहे | पहला खोज का लेख मद्रास की इंडियन मैथेमेटिकल सेसिटी 
के १६११ के फरवरी अंक में निकला । फिर ओर भी निकले | ख्याति बढी | केम्ब्रिज के 
हार्डी ने इन्हीं लेखों को देखकर मद्रास विश्वविद्यालय की ओर से ७५) मासिक की विशेष 
छात्रत्रत्ति दिलवायी और विलायत बुलाया | कई साल सामाजिक धाम्मिक एबं आर्थिक 
कठिनाइयो' के दमन में लगाकर, ये संवत्‌ १६७० के ग्रत में विलायत गये | मद्रास 
विश्वविद्यालय ने इन्हें २५० पौंड वाषिक की छात्रवृत्ति दी थी । वहां अनेक गवेप्रणात्मक 
लेख लिखे | २८ फरवरी सन्‌ ५६१८ को ये रायल सोसेटी के फेलो वना लिये गये | ये पहले 
भारतीय फेलो थे | एक साल पहले से इन्हें यक्ष्मा हो गया था। इलाज हो रहा था। 
१३ नवम्बर १६१८ को ये ट्रिनिटी कालिज के फेलो नियुक्त दो गये । छ वर्ष के लिये 
२५० पौंड सालाना पुरस्कार नियत हुआ | मद्रास विश्वविद्यालय ने भी पांच वष के लिये 
२५० पौंड देना स्वीकार किया और लोटने पर गणिताचार्य का पद भी उन के लिये निश्चित 
किया । परन्तु होनी कुछ और थी । मार्च १६१६ में श्रीरामानुजन्‌ मद्रास वापस ग्राये | 
इलाज की पूरी और उत्तम व्यवस्था से भी लाभ नहुग्रा। अंत का संवत्‌ १६७७ क 
२३ सौर वैशाख को भारत के गणिताकाश का यह उज्ज्वल नक्षत्र श्रनंत में विलीन हो 
गया | इन की अधिकांश गनेपरणाएं ग्रंक-मीमांसा पर हुई हे । आबिल की तरह अपनी थोड़ी 
सी उमर में रामानुजन्‌ ने बहुत बड़े काम किये | इनके कुछ निबंधों का संग्रह, हाडी ऐयर 
ओर विल्सन ने छुपवाया है | युनिवसिंटी प्रेस केम्ब्रिज मं छुपी है । दाम है ३० शिलिंग | 
अभी अन्य अनेक लेख अ्रप्रकाशित पढ़ें हुए हैं । चित्र शड ४९३ पर देखिये | 


Ke 


५६६ विज्ञान हस्तामलर्क | 
राय- सर प्रफुल्लचंद्रराय का जन्म खुलना जिले म संवत्‌ १६१८ वि० में हुआं। 
शिक्षा इग्लिस्तान में पूरी हुई । राते ही ग्रेसिडसी कालिज म रसायनाचाय्य हो गये | | 
do १६.७३ के वाद से विश्वविद्यालय के विज्ञान-पीठ के प्रधान रसायनाचाय्य हैं । आप 
Wan रासायनिक संस्थाञ्रा क सम्मान्य सदस्य ह| कई क ।नमाता ह | रसायन विज्ञान 
में आपकी खोजें संख्य हैं | बिशेषता पारे के संबंध म॑ आपने महत्व का परिशीलन किया 

हे. । हिंद रसायन शास्त्र के संबंध मं प्रापने खाज करक दा जल्दा म उस का डातहास लिखा 

हे | आपकी खोजा के सम्मान में आपकी स० १६७ वि० में ब्रिटिश राज ने “सर” की 
उपाधि दो | शत्राजकल DT चरखा-प्रचार म प्रत्रृत ह AR स्वयं चरखा कातते हैं | आप 

बाल ब्रह्मचारों ह | बाढ़ प्रीडितों आर अकाल पाडता का सहायता म लग रहते हृ । आपकी 
सारी कमाई दाना दुसया बिद्याधियाँ ग्रादि का सहायता म शुरू स लगता ग्रायी है | | 


आपने बंगाल केमिकल वर्क्स की स्थापना करके स्वदेशी का तव उंद्भावन किया जव किसी 
को इस का विचार न था | 


चित्र १5&-बाफ्ठर सर प्रफुन्नचन्द्र राय, जन्म सं० १३१८ | 
[ इण्डियन प्रेम की कपा 


.  राइटगेन- विल्हेल्म कोनराड रोइंटगेन सं० १६०२ वि० में प्रस्सिया देश के लेप 
नासके स्थान में पैदा हुए, स्वीरिख रौर विट जवर्ग में शिक्षा पायी ओर परोक्त विद्यापीठ मँ 
भौतिकाचार्य्य नियुक्त हो गये | कांच gear और फोटो उतारना इन दोनों का वड़ा शौक 
था | एक वीर अपनी फूंकी शुन्य काचनलिका में बिजली दौड़ायी | यह नलिका एक पुरि 


पर रखी थी, और पुस्तक के भीतर एक चावी थी और उस पुस्तक के नीचे फोटो aT? 


कुछ साधक्रों की चचो ४६७ 


प्लेटो का पैकट था । प्लेट धोने पर चावी का चित्र ग्रा गया । इसी आकस्मिक प्रयोग से 
एक्स किरणी का पता लगा जिन्हें उन्हो ने १६४२ वि० में प्रकाशित किया | 
ई लनकस्टर--सर एडावन र लनकेस्टर का जन्म Ao १६०४ वि० में हुआ, यह एक 
वैज्ञानिक के पुत्र हैं ओर वरावर विज्ञान का ग्राचाय्यत्व करते आये हँ । Ho १६५५ से 
१६-४ तक ब्रिटिश संग्रहालय के अध्यक्ष रहे हे । इनका परिशीलन समस्त चर-संसार के 
संबंध में बहुत बिस्तृत रहा हे । इन्होंने आदि जीवाणु ग्रौर अपर जीवाणुओं का अच्छा 
अनुशीलन किया है | गर्भ विज्ञान ओर वर्गीकरण विषयक इन के अनेक ग्रन्वेषण हें। यह 
प्राशि-विद्या के प्रामाणिक झाचाय्य माने जाते हें । ( चित्र प्छ २२५ पर देखिये ) 
लाज--सर श्रालवर जाजफ लाज एक कुम्हार क AL सं० १९०्दम स्टाफड 
३ | . के जिले में पैदा हुए | टिंडल से लंडन-विद्यापीठ म॑ शिक्षा पायी | पहले लिवरपूल 
में मौतिकाचाय्य थे। फिर वरमिंघम में मुख्याचाय्य हो गये | वेतार की बिजली की 
इन्होंने एक विशेष विधि निकाली | सं० १६५८-१६६१ तक यह परान्वेषणं परिपत्‌ के 
सभाध्यक्ष थे | इन्होंने पारलौकिक विषय में अनेक खोजे की ओर कई पुस्तक लिखी | 
चित्र पृष्ठ २६२ पर देखिये | 
लिन्निउस--करोलस लिब्निउस ( सं० १७६ ५ वि० ) स्वीडेन के रशुट 
नामक स्थान के एक पादरी के बेटे थे। लंड और उपसाला के विद्यापीढों में शिक्षा पायी | 
उपसाला में ही एक वाटिका के अध्यक्ष हुए । इन्होंने वनस्पतियाँ का वगीकरण करके 
| वनस्पति विज्ञान की नींव डाली | इसी प्रकार प्राणिविद्या का भी इन्हींने वगीकरण किया | 


एक प्रकार से जीव-विज्ञान के यह प्रिता थे | 
लिस्टर---लाड॑जोज़फ लिस्टर ( सं० १८८४-१६६६ वि० ) एसेक्स जिले के 


उपटन स्थान के एक भक्त ईसाई परिवार म॑ जन्मे, लंडन मं शिक्षा पायी, ओर णडनबरा 
ग्लासगो एवं किंग्स कालेज -में नौकरियां कीं। पास्त्यूर की रीतियों का अनुशीलन करके 
रोगाणुनाशक और निवारक विधियों की शल्य-चिकित्सा निकाली | यह बड़े हट मोटे 
ताज़े मजबूत तैराक थे | इन का सम्मान इनकी खोजों के कारण यहाँ तक हुश्रा कि यह 
ae बना दिये गये | चित्र पृष्ठ २३५ पर देखिये | । | श्व 
लेनाड--फिलिप लेनार्ड संवत्‌ १६१६ में जन्मे | यंह हटज्ञ के शिष्य ह । इन्हान 
संवत्‌ १६५९ वि० में ऐसी बलवती ऋणाद किरण निकाली जा कई चाठुश्रां म इस तरह 
प्रवेश कर जाती हैं जैसे सूर्य की किरणे अल्प पारदर्शी संगममर के पत्र म सं प्रवश करती 
हें। इनको नाम लेनाड-किरणे पड़ा | सं०१६६२ में इन्हें भौतिक विज्ञान के लिये नोबेल 
` पुरस्कार मिला | इन्हे ज़ की खोजो को जारी रखा है | 

: बाट- जेम्स वाट ( Fo १७६३-१८७६ वि० ) लड़काई में मरियल से थे गणित 
सम्बन्धी उपकरण बेचने का रोजगार करत थ | भाफ का इञ्जन बनाकर इन्हांने पाश्‍चात्य 

संसार में युगान्तर उत्पन्न कर दिया | इन्होने AK भी वेज्ञानिक ग्रन्वे्रण किये थ | 
वाऽल्म--युवानेस डिडरिक फन डेर वाऽल्स संवत्‌ १८8४ विं० म जन्मे थे | इन्होंने 
द्रवों और वायव्य की अभेद दशा, वेद्यत विश्लेषण और विघटीकरण्‌ इत्यादि सम्बन्धी 
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कई महत्व के ग्रन्वेप्रण किये ग्र गौर एक ग्रसंत महत्व का समीकरण निकाला जा इन्हीं केनाम 
से चलता है । इन्हें सं० १६६७ Mo में भौतिक विज्ञान के लिये नोवेल पुरस्कार मिला | 
साडी --फ्र SRF साडी इंग्लिस्तान म॑ इस्टबोन म॑ Ho १६३४ वि० में जन्मे | 
माट्रीग्रल ( कनाडा ) के विद्यापीठ में रदरफोड से ग्रत्वेबण-विधि सीखी, फिर लंडन में 
रामजे से शिक्षा पायी | पहले ग्लासगो में भौतिक रसायन के उपाचाय्य हुए, फिर ग्रवर्डीन में 
रसायनाचार्य हुए | WA आक्सफ़र्ड में अनांगारिक और भौतिक रसायन के आचार्य्य हैं | 
रश्मिविकिरण संबंधी खोजौं के द्वारा इंदोंने एक नया साहित्य पैदा कर दिया है । इन्हें इस 
सेवा के लिये नोत्रेल पुरस्कार मिला | चित्र पृष्ठ १४७ पर देखिये | 
साहा--डाक्टर मेघनाथ साहा (जन्म Ho १६५० वि०) इलाहाबाद विश्वविद्यालय 
के भौतिक विज्ञान विभाग,के आचार्य्य और प्रधान हें | इन्होंने ज्योतिष सम्बन्धी भौतिक 
विज्ञान में बड़े महत्व की खोज की जिस के उपलक्ष्य में लंडन की रायल सोसायटी ने आप 
को अपना सदस्य बनाया हे । यह कलकत्ता विश्वविद्यालय के ग्रेजुएट हैं । इनकी शिक्षा 
इंग्लिस्तान में पूरी हुई | इनका चित्र प्रष्ठ ३८५ पर देखिये | 
स्पेंसर - हवट स्पेंसर ( सं० १८७७-१६६० वि० ) डार्बी में एक शिक्षक के घर 
पैदा हुए थे | कुछ काल तक रेलवे इञ्जिनियर थे | फिर छुत्तीस बरस तक उन्होंने इस 
मंडनात्मक दशन का 'निम्माणं किया कि विकासवाद का प्रयोग समस्त ज्ञानों विज्ञानो में 
हो सकता हे | उन्हाने वस्तुतः संसार की सभी बातों में दार्शनिक ढंग से विकास-विचार 
का प्रयोग किया | अंग्रेजों में यह सव से बड़े वैज्ञानिक दार्शनिक समझे जाते हैं | 
हूक्सले- टामस हेनरी हक्सले ( सं० १८८२-१६५२ बि० ) ईलिंग में जन्मे 
चारगक्रास अस्पताल म शिक्षा पायी, और वहीं पता लगाया कि वाल की जड़ों में एक 
विशेष तह होती है | इसका नाम हक्सले-तदद पड़ा | पीछे डारबिन के विकासवाद के 
प्रचारक आर समर्थक हो गये | यह बड़े अच्छे चर-विज्ञानी थे. अद्वितीय व्याख्याता थे 
और निर्भीक वक्ता थे | 
हट ज--हेनरिख रुडोल्फ़ हट ज़ (Ho १६१४-१६५१ fo ) हाम्बुग-निवासी 
अमत्‌ थै श्रोर ब्रलिन विद्यापीठ में हेल्महोल्टज़ के सहायंक नियुक्त हुए | इन्होंने मेक्सवेल _ छ 
के स्वच्छन्द चलनेवाली बिजली की लहरोंवाली धारणा के ठीक सिद्ध किया और प्रमाण 
दिये कि प्रतिफलन, त्रोटन और दिगप्रधानता से ठीक ताप आर प्रकाश की लहरों को तरह 
बिजली को लहरें भी प्रभावित होती हैं | 
हराल--सर विलियम ETT (Ho १७६५-१८७६ fo) हनोवर के एक 
बजनिये के यहां उत्पन्न हुए AN इंग्लिस्तान में लड़काई में ही आकर वाथ में एक बजाने 
वाली मंडली के ग्रध्यक्न हो गये | पीछे ज्यौतिष शास्त्र पढने से उन्हें इस बिज्ञान कां 
शौक हो गया | उन्होंने अपने हाथ से दरबीन और दूरबीन के दर्पण बनाये | इस काम म॑ । 
वह इतने कुशल हो गये कि उन्होंने अपने ढंग की एक नयी रवीन का आविष्कार | 
किया | उन्होंने अपनी नयी दूरबीन के सहारे ज्यौतिप्र सें इतनी खोजें कीं और विज्ञान की ,| 
इतना समुन्नत किया कि यह ग्राधुनिक ज्योतिष के विधाता समझे जाते हैं | 
ald शाम्‌ 
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सुबोध वैज्ञानिक ग्रंथावली 
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विज्ञान प्रवेशिका भाग पहला और दूसरा - (बिज्ञान परिषत्‌ ) 
ताप--( प्रो» प्रेमवल्लम जोशी ) ( विज्ञान परिपत्‌ ) 
मनोरञ्जक रसायन--( प्रो गोपाल स्वरूप भागव ) ( विज्ञान परिपत्‌ ) 
सूय्ये सिद्धान्त--विज्ञान भाष्य ( विज्ञान परिपत्‌ ) 
सुवर्णकारी--( विज्ञान परिपत्‌ ) 
चुम्बकत्व--प्रो> सालिगराम भार्गव ( विज्ञान परिषत्‌ ) 
वैज्ञानिक परिमाण-प्रो० सेठी तथा eto सत्यप्रकाश ( विज्ञान परिषत्‌ ) 
वैज्ञानिक पारिभाषिक शब्द--प्रथम भाग ( विज्ञान परिप्रत्‌ ) 
कार्बनिक रसायन--प्रो० सत्यप्रकाश ( विज्ञान परिप्रत्‌ ) 
साधारण रसायन--ग्रो० सत्यप्रकाश ( विज्ञान परिपत्‌ ) 
पशु-पत्षियों का श्वंगार-रहस्य--( विज्ञान परिपत्‌ ) ` 
हमारे शरीर की रचना--भाग १ और २--डा० त्रिलोकीनाथ वर्माकृत--(मंगला- 
प्रसाद पारितोषिक प्रास) | 
सौर-परिवार,--प्रो० डा० गोरखप्रसाद ( श्रकाडमी ) . 
फोटोग्राफी--प्रो० डा० गोरखप्रसाद (Ho To पारितोषिक प्रात) 
स्वास्थ्य और रोग--डा० त्रिलोकीनाथ TAT | 
साधारण रसायन--माग १-२ प्रो? फूलदेव सहाय TH, हि०-वि०-वि० 
अंग्रेजी 
सर राबर्ड बाल- (१) स्टारलेंड 
(२) दि स्टोरी ara दि हेवेनस 
लवेल--मार्स ऐंड इट्स केनेल्स 
लल्ल --अ्रगेनिक एवोल्यूशन्‌ 
र ई० क्लाड- स्टोरी ग्राव क्रिएशन 
Yo ए० टामसन्‌--दि वंडर आव TE 
सर्‌ आर्थर्‌ कैथू--अंटीकिटी राव्‌ मैन 
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चाल्स डार्‌विन--डिसेंट आव मैन 
बी० टेलर--(१) ग्रंथोपोलोजी 
(२) प्रिमिटिव्‌ कल्‌चर्‌ 
फ्रड्रिक्‌ साडी--(१) मैटर ऐंड एनर्जी 
(२) दि इंटरप्रेंटेशन wa रेडियम 
सर्‌ अलिवर्‌ लाज्‌--(१) एलेकट्रोन्स 
(२) दि ईथर आव्‌ स्पेस 
(३) सरवैवल्‌ आव मैन 
सर जे० जे० टाम्सन्‌--दि कर्पस्क्युलर्‌ थिश्ररी ग्राव 
स्वान्ते अरीनि३स--वरलडस इन्दि मेकि 
मंक्सवेल--मैटर एंड मोशन 
सर नामन्‌ ला्यर्‌ - इनोम्यनिक एवोल्यूशन्‌ 
जीअ पेरिन--त्रोनिग्रन Fade ऐंड मोलेक्युलर स्ञ्रालिटी 
इलेड--दि रोमांस ara दि मेक्रस्कोप 
हूक्सले-एलिमंटरी लेसंस इन्‌ फिजियालोजी 
सर्‌ MAL केश्रू - (१) दि ऐंजिन्स राव्‌ दि ह्यूमन्‌ वाडी | 
(२) दि ह्यमन्‌ वाडी ( होम-सीरीज ) 

मअस --(१) एक्सपेरिमंटल सेकोलोजी 

(२) ह्यूमन पसनलिटी ऐंड zea सर्वेवल ग्रव वाडिली डेथ | 
मागन--(१) कम्पेरिटिव सेकोलोजी 

(२) रिजेनरेशन | 
लो--सैको-ग्रनालिसिस 
फ्राइड--इंटर प्रेटेशन्‌ ara डीम्स 
क्रुकस--रिसर्चेज इन्‌ स्पिरिटयुञ्रलि जम्‌ 
बास--(१) एलेक्टो-फिजियालोजी 

(२) रेस्पांस इन्‌ दि लिविङ ऐंड नान-लिविडः 

राय--हिस्ट्री aa हिंदू-केमिस्टरी, १ और 
मेचनीकाफ़--दि प्रोलंगेशन ग्रव लेफ | 
माटिन्‌ - ट्रेग्रम्फ्स ऐंड वंडर्स aa माडन rez} 
मेलोर- माडन इनाग्यॅनिक केमिस्ट 
( सीली-सविस-कम्पनी ) --दि सायंटिफिक tears aq टुडे 
गिब्सन्‌-एलेकटिसिटी अव दडे 
फ्लेमिंग - फिफ्टी इग्रसं श्रव एलेकरिसिटी 
थेज़--एलेकटिकल पावर टांसमिशन्‌ 
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This PDF you are browsing is in a series of several scanned documents 
from the Chambal Archives Collection in Etawah, UP 


The Archive was collected over a lifetime through the efforts of Shri 
Krishna Porwal ji (b. 27 July 1951) s/o Shri Jamuna Prasad, Hindi 
Poet. Archivist and Knowledge Aficianado 


The Archives contains around 80,000 books including old newspapers 
and pre-Independence Journals predominantly in Hindi and Urdu. 


Several Books are from the 17th Century. Atleast two manuscripts are 
also in the Archives - 1786 Copy of Rama Charit Manas and another 
Bengali Manuscript.Also included are antique painitings, antique maps, 
coins, and stamps from all over the World. 


Chambal Archives also has old cameras, typewriters, TVs, VCR/VCPs, 
Video Cassettes, Lanterns and several other Cultural and Technological 
Paraphernelia 


Collectors and Art/Literature Lovers can contact him if they wish 
through his facebook page 


Scanning and uploading by eGangotri Digital Preservation Trust and 
Sarayu Trust Foundation. 


